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संसद्‌ ने अप सें तृतीय पंचवर्षीय 
योजना का सलवि स्वीकृत कर लिया | 
योजना के बृहदाकार, उसके ऊँचे ऊंचे लच्य, उसके कृषि 
उद्योग ओर ग्राम-सुधार सम्बन्धी आदि सभी प्रश्नों पर 
योजना आयोग ने जो निश्चय किए थे, वे प्रायः संसद्‌ ने 
स्वीकार कर लिए | केवल स्वतंत्र दल ने इस योजना के 
विरुद्ध मत दिया | इसलिए यह aa की जानी चाहिए 
कि योजना आयोग ने जो मसविदा उपस्थित किया है, वही 
छोटे-मोटे परिवतेनों के साथ अन्तिम रूप में स्वीकृत कर 
लिया जायगा । 


pat 
Gi 


इस अधिवेशन 


री बहमत से 


संसद्‌ की इस बहस सें अनेक प्रश्नों पर काफी विचार 
विनिमय हुआ । अनेक सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की 
मांगें प्रस्तुत की, किन्तु जिन मुख्य विषयों पर गंभीरता से 
विचार किया गया, वे निम्नलिखित हैं-- 
, योजना का आकार और उसके लिए साधन | 
. विक्रास योजनाओं का मुख्य लच्य--समाजवाद | 
. विकास योजनाएं ओर लोगों को रोजगार | 
. पदार्थों के अधिकतम सूल्यों का निर्धारण । 
« कुषि बनाम उद्योग । 

६. पू'जीगत भारी सामान बनाने वाले उद्योग श्रथवा 
उपभोग्य सामग्री बनाने वाले उद्योग | 

७, विकास योजनाएं और जन सहयोग । 

८. निजी उद्योग बनाम सार्वजनिक उद्योग | 

योजना का आकार १०२ अरब रुपया रखा. गया है 
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और इसके लिए योजना आयोग ने जिन साधनों या आय-के 
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स्रोतों की कल्पना की हे, उनकी चर्चा इम पिछले अंक में 
कर चुके हैं । इनमें से मुख्य साधन हैं--वर्तमान राजस्व में 
बचत, रेलों और सरकारी उद्योगों से होने वाली आय, 
सार्वजनिक ऋण, अल्प बचत, विदेशी सहायता, नये कर 
शोर घारे की अर्थ ब्यवस्था । इनमें से अनेक साधन ऐसे है, 
जिन पर संसद्‌ में कोई विचार नहीं हुआ, लेकिन विदेशी 
सद्दायता, नये करों और घारे की अर्थ ब्यवस्था पर कुछ 
विचार किए गए हैं | घाटे की अर्थ व्यवस्था मुद्राप्रसार का, 
शर gaan मंहगाई का अनिवार्य कारण है। इससे 
किसी तरह इनकार नहीं किया जा सकता शौर इन्हें आवः 
श्यक बुराई के रूप में ही स्वीकार किया गया 21 यद्यपि 
बढ़ती हुई -मंहंगाई पर सरकारी सदस्यों ने भी गंभीर चिता 
प्रकट की और इसके लिए आवश्यक कदम उठाने का सम- 
aa किया, किन्तु १६॥ अरब नये कर लगाने का सदस्यों 
ने पर्याप्त विरोध किया, क्योंकि जनता इस भारी बोफ को 
सहन करने की शक्ति में आज नहीं हे। इससे हमें सन्देह 
है कि एक ओर सरकार सुद्वाप्रसार को कम करने का प्रयत्न 
करेगी तो दूसरी ओर कर दाताओं सें अपनी अपनी चीजों 
के दाम बढ़ाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी । वित्त संत्री ने अत्यन्त . 
इढ्तापूर्वेक यह कहा है कि १६॥ अरब रुपए के अतिरिक् | 
कर असह्य नहीं हैं | यह बोझ तो हमें उठाना ही है, यदि 
हमें आगे बढ़ना अभीष्ट है । उन्होंने बहुत स्पष्टता से यह | 
भी कहा कि अधिकांश कर अप्रत्यक्ष कर के रूप सें रख | 
ug का-विकास केवल धनियों पर ही कर लगाने क्योंकि दूसरे 
किया जा सकता । भार सभी को सिजजुल कजे रोकने के लिए | 


जब तक काफी ऊंची आय की श्रेणी में डू दी । बैंक आफ फ. 


~ 
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। बढ़ती, दब तक सरकार को अ्रप्रत्यक् करों का आश्रय लेना 
“होगा | हमने सम्पदा के जुलाई अंक में यह सन्देह प्रकट 
किया था कि राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों को जिन्हें 
जनता के अधिक निकट सम्प में रहना पढ़ता है, नये कर 
ama से qa बीस बार सोचना पड़ेगा । विधान सभाश्रों के 
ager भी नए करों को आसानी से स्वीकृत नहीं करेंगे। 
नये कर लगाने से पहले जनता को पुर्णतः ग्राश्वस्त करना 
होगा कि विकास योजनाएं उन्हीं के fea में ओर उचित 
à fama के साथ चलाई जा रद्दी हैं । आचार्य कृपलानी ने 
। . तौ योजना संचालन सम्बन्धी श्रपनी शंक्र।एं रखते हुए यहाँ 
_ तक कहा कि तीसरी योजना के लिए कदम उठाने से पूर्व 
दूसरी योजना की उपालब्धियों को qua: प्राप्त करने का 
Ta करना चाहिए | लेकिन आज न सरकार, न संसद्‌ 
सदस्य यह स्थिति स्वीकार करने के पत्त में हैं । 


. हमारी आर्थिक नीति का आधार कांग्रेस और संसद 
दोनों समाजवाद निश्चित कर चुकी है, लेकिन अभी तक 
ag भी स्पष्ट नहीं हुआ कि भारतीय समाजवाद का रूप 

है क्या ? कुछ सदस्यों ने यह कहा कि समाजवाद के नारे 

के प्रलोभन में हम अपने वास्तविक उद्देश्य अधिकतम Sql- 

दुन की उपेता कर रहे हैं और जब निजी छोटे छोटे उद्योगों 

से भ्रधिक उत्पादन हो सकता है, तव सरकारी चेत्र सें नये 
तथ्ये उद्योग खोलने की वृत्ति न केवल देश के करदाताग्रों 
` प्र भारी बोम हे, बल्कि देश की उत्पादन JAA पर भी 
` दुरा प्रभाव डालती है | इसके विपरीत se प्रभावशाली 
' सदस्यों ने यह ्ालोचना ही कि सरकार समाजवाद का नारा 
जितने जोरों से लगाती है आचरण में वह उतना ही उस 
से दूर भागती है । एक तरफ वह जमींदारी उन्मूलन, भूमि 
सुधार ओर नये नये करों तथा राजकीय उद्योगों और राज- 
कीय ब्यापार द्वारा मीर और गरीब की विषमता कम 
` करके समाजवाद का दम भरती है, दूसरी ओर यह विषमता 
बढ़ती जा रही है। सरकारी श्राइम्बरों, भारी, वेतनो तथा 
के कारण भी श्रमीर ज्यादा अमीर हो रहे Pal 
अभी तक भी पूरी तरह लागू नहीं किए गए | 
बैदिक कार के पास इन mAT का कोई उत्तर नहीं 
सरल तो उसे स्पष्टतः मिश्रित नीति की घोषणा 
Ka किसी वाद विशेष से अपने को न बांध 
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कर विशुद्ध राष्ट्रीय हित को सामने रखना चाहिए। समाज- 
वाढु,के वास्तविक उद्देश्य, विषमता दूर करने के लच्य तक 
पहुंचने के लिए सामाजिक ओर श्रार्थिक व्यवस्था में ही 
क्रान्तिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा, पेसे का अनुचित सहत्व 
कम करना होगा | लेकिन आजकल के अंग्रेजी शिक्षा और 
पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित सरकारी मंत्री, उंचे अफसर 
और संसद सदस्यों से यह आशा नहीं की जा सकती | 
उन्हें इसके लिए शिक्षा व जनता के ₹'स्कारो सें भी क्रान्ति 
लानी होगी | 

संसद सें एक अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्न पूर्ण रोजगार 
देने का था | स्वयं योजना थ्रायोग ने यह स्वीकार किया है 
कि १०२ अरव रुपए की योजना से भी सबको रोजगार देना 
संभव नहीं हे । अनेक सदस्यों ने तो यहां am कहा कि 
ag योजना योजना ही नहीं है, जिसमें सब ज्ञोगों को रोज- 
गार देने की ब्यवस्था नहीं हे । सरकार इसे सानते हुए भी 
अपनी विवशता प्रकट करती हे, और इसका दायित्व अपने 
साधनों की सीमा और बढ़ती हुई जनसंख्या पर डालती 3 
दूसरी ओर ag सर्वोदयवादी अर्थ ब्यवस्था को स्वीकार करने 
को तैयार नहीं है | बड़े बड़े उद्योग, संयुक्त सहकृषि, सूरत 
गढ़ SA बड़े फार्मो की स्थापना, कृषि जैसे ग्रामोद्योग को 
भी ट्रैक्टरमय करके बड़े उद्योगों पर आश्रित करने की प्रवृत्ति 
आदि से तो बेकारी की समस्या बढ़ेगी ही । योजना आयोग 
ने छोटे उद्योग धन्धों पर अवश्य बल दिया है और उनके 
लिए एक विपुल राशि भी नियत की है, किन्तु बड़े उद्योगों 
पर जितना अधिक बल दिया गया हे, उससे बढ़े उद्योगों 
के प्रति सरकार का पज्चपात स्पष्ट हो जाता हे । हमें तो आज 
ag सन्देह है कि हमारे बढ़ते हुए प्रधान उद्योग देश में 
कहीं विस्तारवादी नीति को जन्म न दें, जैसा कि चीन में 
हुआ है । आज तो हम रेल्वे इंजन तथा इंजनीयरिंग 
सामग्री के निर्यात पर ग्वे करने लगे हैं । वर्तमान लोहे के 
कारखानों में कुछ विस्तार करके अपनी आवश्यकता के ag- 
रूप लोहे का उत्पादन बढ़ाया जा सकता था। बोकारो में 
चौथा कारखाना खोलने की तात्कालिक आवश्यकता नहीं 
थी । इससे मुद्राप्रसार और फलत: मंहगाई में वृद्धि होगी | 


चावल कूटने और तेल निकालने के ग्रामोद्योग को प्रश्रय _ 


देते हुए भी हम पूरी इमानदारी के साथ उन पर अमल 


नहीं कर रहे हैं । हमारे ग्रामोद्योग भी क्रमशः मशीनरियों 


संम्पदों 
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के अधिकाधिक प्रयोग के कार ag उंझोगों का रूप घारण 
करते जा रहे हैं | गांधी जी तथा आचाय बिन्नोवा की दृष्टि 
को हम आज अच्यावह्यारिक सानने WS लैकिन वदूसरी 
ओर सबको रोजगार दिलाने का कोई नया AIT AA 
तलाश कर पाये । 

रीसरी योजना की रूपरेखा में खेती को प्राथमिकता 
देने का दावा करते हुए इसके लिए करीब २४ भ्ररब रुपया 
भी नियत किया गया है तथापि संसद के अनेक सदस्यों 
ने यद्द श्रापत्ति जोरों से उठाई कि कृषि पर उद्योगों की 
अपेक्षा कम ध्यान दिया गया है, यद्यपि कृषि ही भारत की 
अर्थव्यवस्था का RVUs है। आचार्य कृपलानी ने 
यहाँ तक कहा कि योजना बनाने वाले देश के सामने उप- 
स्थित समध्याग्रों ले सवेथा अनमिञ्च हैं । इस योजना को 
फिर से तेयार किया जाना चाहिए और औद्योगीकरण की 


A 


चकाचांध से gë नहीं बहना चाहिए । वस्तुतः कृषि में अधि- 


काधिक उत्पादन बढ़ते हुए सूल्यों को रोक सकता है, इसके 
सिवाय सरकार के कन्ट्रोल, यातायात का प्रबन्ध और राशन 


व्यवस्था, सव प्रभावरहित हो जाते हैं। कृषि उत्पादन 


बढ़ाने के लिए सरकार agi सिंचाई, नए अजार, खाद, 
तथा सहकारी कृषि आदि उपाय अपना रही है, वहाँ 
किसानों का हार्दिक सहयोग प्राप्त करने में असफल रही 
है | किसानों का ही नहीं, जनता की अन्य श्रेणियों का 
भी सहयोग सरकार को नहीं मिल्ला | कांग्रेस प्रशासन को 
कांग्रेसी जनता भी सहयोग नहीं दे रही। सरकारी नेता 
भी इस सत्य को समकते हैं । लेकिन उन्हें यह ध्यान Ñ 
रखना चाहिए कि जनता का हृदय हृदय से ही खींचा जा 
सकता है, सरकारी घोषणाओं और अफसरों के दौरों से 
नहीं । जब तक अफसर ओर जन नेता उच्चता का अ्भिमान 
छोड़कर देद्दाती जनता से तादात्म्य स्थापित नहीं कर लेते 
तब तक कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ सकता और न योज- 
नाश्रों के अन्य अंग पुणे हो सकते हैं | 


Go नेहरू ने एक स्थान पर ठीक ही लिखा है कि 


योजना का ' क्रियान्वयन ही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए 
इसका अथे है कि हमसें से हर एक के अपने सौंपे हुए काम 
को बखूबी अंजाम होना चाहिए। और भी बहुत से कार्य 


हैं, किन्तु आज हमारा मूल मंत्र विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों मे 
योजना का क्रियान्वयन और कृषि उत्पादन होना चाहिए । 


तीखरी/योजना की पूर्ति में बढ़ती हुई dems एक 
भी wae है। इस पर Gaz में सरकारी तथा गैर सर- 
काख दोनों क्षेत्रों में भारी चिन्ता प्रकट की गई है| किन्तु 


इसका भी वास्तविक समाधान सम्पूर्ण राष्ट्र के ४० करोड़. 
निबासियो के सहयोग के बिना संभव नहीं और 


यह सहयोग पाना ही सबसे कठिन समस्या है और | 
इसका समाधान इस कर सकें, इसके लिए हमें अपनी | 
भोतिक दृष्टि छोड़नी पड़ेगी | जीवन स्तर को बहुत डँच 
करने के प्रलोभन से अपने को बचाना दोगा और मुद्रा 
प्रलार पर अंकुश लगाना होगा | 


उद्योग को भ्रव कुछ स्थान मिलने लगा है | 

तीसरी योजना पर बहस प्रारम्भ करते 
जवाहरलाल नेहरू ने ag आश्चय प्रकट किया था | 
पिछले गत वर्षो में देश में ४२ प्रतिशत आय वढी है 


एक कमीशन की नियुक्ति की जायगी। इस सर 
तो हम अन्यत्र एक विस्तृत लेख दे रहे हैं । 


बिदेशी gar दुर्लभ हो रही- हे 
श्रनेक देशों ने बैंक की दर बढ़ाकर रुपए के 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । आस्ट्रिया के बैंक 


पंड सें और अधिक रुपया रखने का आदेश दिया | 
तरह आस्ट्रेलिया ने भी व्यापारी Fat को यः 
कि वे अब रिजवे फंड सें ओर अधिक श्रनुपा 
डेनमाक की पूँजी लगातार बाहर जा रही थी, क्ये 
देशों में बंक दर ज्यादा थी, इसलिए इः 
डेनमाक ने भी बंक पर ४ से ४॥ प्रतिशत 


"सब बैंकों को द्विदायत दी है कि वे ऋण देते हुए 
 अघिक सावधानी a सतकर्ता बरतें | आइसलेंड ने तो रुपए 
निकालने पर पाबन्दी लगाने के लिए बैंक की दर ७ से ११ 
प्रतिशत- यूरोप में सबसे ऊँची कर दी । स्वीडेन ने भी पिछले 
दीन महीनों में दो बार अपनी बेंक दर बढ़ाई है और बंकों पर 
भी कुछ प्रतिबन्ध बढ़ा दिए हैं ताकि लोग कम रुपया 

निकाल सके । पाकिस्तान में पिछले मद्दीने में ऐसे अनेक 
आदेश दिए हें, जिनसे Sat को ऋण देने में काफी अनुदारता 
से काम लेना पडेगा | पश्चिमी जेनी ने भी जून १६६० में 
दर ४ से ४ प्रतिशत कर दी । अन्य देशों ने भी बॅक दर 
बढ़ाई है । इस सब प्रबृत्तियो का स्पष्ट अर्थ यह है कि अनेक 
बढ़े देशों में मुद्रा दुलंभ होती जा रही है और यदि दुलंभता 
कुछ और बढी तो भारत को मिलने वाली विदेशी सहायता 
पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा । ७ o 


“कस कैसे हो 2 


| वस्तुतः भारतीय भर्थ-प्यवस्था के सामने सबसे बड़ी 
समस्या deme की है । स्वयं योजना आयोग ओर मंत्रि- 
ga मंहगाह की समस्या से अत्यन्त चिन्तित है । 
नोपयोगी पदार्थों के मूल्य निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं । 
४३ की अ्रपेज्ञा २३ अगस्त १६६० को भोजन 
२१ प्रतिशत, खाद्य ai के ४० प्रतिशत, रुह के 
तिशत और जूट के ४९.१ प्रतिशत मूल्य बढ़ गये 
के मूल्य ३० प्रतिशत, सीमेंट के २६.२ प्रतिशत, 
इस्पात के ४८.२ प्रतिशत और जूतों के १३.३ 
मुख्य बढ़े हैं | इसी तरह अन्य पदार्थों के मूल्यों 
हुई है । मुल्यों की यह बृद्धि न केवल हर एक 
“आर्थिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर देती है, बल्कि 
ae योजनाओं पर भी भीषण प्रभाव डालती है | 
भाविक ही है कि देश का विंचारशील वर्ग 
समस्या पर गंभीर विचार करे । 
को रोकने के लिए सबसे सरल उपाय जो 
यों के सामने आता है, वह पुनः कंट्रोल 
है; लेकिन कागजी कारवाई से भले. ही कुछ 


n 


'हो जाय, वस्तुतः कंट्रोल ओर राशन 
[ज नहीं हे। अनेक वर्षो के हमारे 


- जिस तरह देश के नेतिक स्तर को - गिरा दिया है व 
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agaa ने यह सिद्ध कर दिया है कि जिस 
किया गया, बाजार से लुप्त हो गई । कंट्रेल और राशन ने 


देश में भ्रष्टाचार, रिश्वत खोरी, काला बाजार आदि बढ़ा कर 
fee 


a 


नी 
Sl 


ag क्रिस 
से छिपा नहीं है । उसकी gaaafe करना भारी 
कि gen 


होगी | waist जांच कमेटी ने ठीक ही लिखा था x8 
नियंत्रण का कडाई से पालन न केबल शासनप्रबन्ध की 
दृष्टि से कठिन होगा; किन्तु यह देश की आर्थिक शक्तियों 
की गतिविधि को इतना जकड़ देगा कि लाभ की ate 
द्वानि ही अधिक हो सकती है 1 


सूल्य निर्धारण का सिद्धान्त सांग ओर पूर्तिका 


सिद्धान्त हैं, इसलिए हमें जहाँ अधिक उत्पादन पर बल 
देना चाहिए वहां जनता में कम आवश्यक RGA का 


उपयोग न करने की आवाज उठानी चाहिए | we के समस्त 
वर्गों में एक राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने की आवश्यकता है | 
आज की स्थिति में देश के नेता सरकारी कुहियो से यह 
चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते । भारत के नेताओं को 
कोई जन आन्दोलन चलाने के लिए निकट संपक में आना 


होगा | राष्ट्रीयता का जन आन्दोलन यढि देश में विदेशी 


कपड़ों की होली और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करा सका 
था.तो अब भी जन-आन्दोलन को सजीव रूप देकर 
उत्पादन बढ़ाया जा सकता हे, मूल्यों पर स्वेच्छापूर्वक 
नियंत्रण किया जा सकता है । देश की नेतिकता को पूर्ण 
जीवित करने की आवश्यकता हे ओर वह सरकारी स्तर पर 
नहीं tar की जा सकती है | उसके लिए सब प्रकार के 


आडब्बर छोड़कर जनसामान्य में प्रवेश करना होगा | “® 


आयात-निर्यात का प्रतिकूल संतुलन 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक बडी भारी समस्या 
विदेशी सुद्रा की है ओर उसके लिए निर्यात की वृद्धि और 
श्रायात की कमी अनिवार्य है । ब्यापार मंत्री श्री लालबद्दादुर 
शास्त्री ने स्टलिंग निधि में भारी हास को चिन्ता का कारण 
बताते हुए यह विचार प्रकट किया है कि! आयात पर Eg 
प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा | उन्होंने यह भी आश्वासन दिया 
कि कच्चे साल की कमी के कारण देश के उत्पादन पर 
किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने gap क्योंकि 
इसका निर्यात पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कुछ ऐसे 
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आयात व्यापारियों को चेतावनी दी हे जो आयात का 
लाइसेंस लेकर aga लाभ उठाना चाइते हैं । दूसरी 
योजना में २६६४ करोड़ रुपए निर्यात का लक्ष्य रखा गया 
था, किन्तु यह २४४० करोड़ रुपए से छाधिश्र नहीं बढ़ 
सका । इस वर्ष गत वर्ष की aia २७ करोड़ रुपए का 
का निर्यात सन्तोषजनक 
साथ श्रभी तक हमारा 
i रहा है । व्यापारियों को यह्‌ 
य ब्यापार निगम ने जत्र से निर्यात का 
लिया हे, सेंगतीज ओर का निर्यात कम 


निर्यात अधिक san, किः 
ढंग से नहीं रहा | पश्चि 


g 
सी 


ss 


शि l 
काम अपने हाथ हे 


लवे की शिकायत की है उनकी सम्मति 
ओर पहुँचाने सें ट्रक ज्यादा 
[र ओर ब्यापारियों 
करनी चाहिए । 
निर्यात के fac सहायता 
गें की शिथिलता आदि 


E 
R 


a 
a वत 
ण्डा 


को मिलाकर 


विदेश से atas 


A 
कप उत्पादन के Wey 
कृषि उत्पादन तै बृद्धि पिछले दस वर्षों से भारत की 


विषम समस्या रही है और आज भी बीसियों प्रयत्न करने 
के बावजूद वह कठिन से कठिनतर होती. जा रही है । हाल 
ही में कृषि मंत्री सम्मेज्ञन ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 
चार gna दिये है | ऊपर से लेकर ग्राम स्तर तक कृषि 
उत्पादन से सम्बद्ध सब विभागों का समन्वय । खाद का 
अधिक आयात, खेती के ओजारों के लिए इस्पात की 
व्यवस्था, विभिन्‍न फसलों के लिए काफी पहले मूल्य नीति 


का निर्धारण और भूमि-सुधारो को जल्दी से जल्दी लागू 


ए 


करना | वस्तुतः ग्रनाज के उत्पादन में असफल्नता देश की 
आर्थिक असफलता है । खाद्यमंत्री श्री पाटिल ने देश को 
यह आश्वासन दिया है कि--आगामी पांच सालों में देश 
अन्न की दृष्टि से स्वावलम्बी हो जायगा | हमारी नम्र 
सम्मति में अभी तक सिंचाई - की पुणं ब्यवस्था नहीं हो पाई 


है । पानी को बढी नहर से गांव-गांव पहुंचाने के लिए सभी. 


बहुत कुछ करना है । get तरह-खाद और बीज को गरीब 
किसान तक पहुंचते की असुविधाओं को दूर करना होगा | 


faaray !६० 
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अभी तक अधिकारी गांवों में किसान तक उसके मित्र रूप | 
सें नहीं पहुँचे । नेहरू जी ने ठीक ही कहां है कि अधि- | 
कारियों को किसानों का मालिक नहीं, अंग बनकर चजना 
होया | सरकार की अफसरशाही किसानों का दिल और. 
दिमाग नहीं बदल सकी । जब तक हम किसान मेँ उमंग 
पदा नहीं करसे, तब तक उत्पादन बढ़ाने में बहत कम 
सफलता मिलेगी | तीसरी योजना में निर्दिष्ट लक्ष्यों की | 
प्रालि के लिए प्रति aq कृषि का उत्पादन & प्रतिशत | 
क्रम से बढ़ाना होगा । १३६०-६१ में On करोड़ टन तक, 
अनाज पेदा होने की संभावना है | पांच वर्ष बाद इसे १०॥ | 
करोड़ टन करना है । यह प्रसन्नता की बात हे कि सरकार | 
ने यह अनुभव कर लिया है कि केवल आदुशंवाद से आर्थिक | 
उन्नति adi होती और इसलिए उसने निजी चेन्न. को भी 
खाद के उत्पादन के लिए निमंत्रण दिया है । हमें सब 
चर्चाओं में वास्तविक उद्देश्य उत्पादन वृद्धि को नहीं भलना 
चाहिए | © ७ 


दो महान्‌ अथशास्त्री a 
इसी adie में भारत के दो महान अर्थशास्त्रियो की | 
जयन्तियां मनाई जा रही हैं | दोनों अपने अपने Aa में 
अत्यस्तः प्रसिद्ध और ग्रतिष्टित हैं । यह आश्चयं की बात है. 
के दोनों की विचारधारा एक दूसरे के aa विपरीत है ।' | 
एक हे श्री विश्वेश्वस्या,, जो भारत सें श्रोद्योगिक विकास 
आयोजन के अग्रणी माने जाते हैं. । उनकी सेवाएं बहुसुखी 
हैं । वे बहुत समय से बड़े-बड़े उद्योगों का विचार देशको 
देते रहे हैं । दूसरे हैं---आचारय विनोबा भावे, जो सर्वोदय 
अर्थशास्त्र के सबसे प्रामाणिक विद्वान और प्रमुख नेता हैं 
उनकी दृष्टि में ग्रामोद्योग: ही देश की। समस्या्रों का सम 
घान कर सकते S| वस्तुतः इन दोनों का समन्वय ही देश 
की. आर्थिक समस्या को इल करेगा हम्‌ देश के इन सह 
र्थशास्त्रियों के प्रति अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करते हैं 


समझोता हो गया 


रहे हैं । इस aad सिल मालिकों ने पहले जो 
किया, उसकी सम्भावना और आशा हमें नहीं थी। 


नहीं प्राप्त कर सकेंगे | अब यह जानकर प्रसन्नता हुई. कि 
उन्होंने कुछ देर बाद ही सही, ठीक कदम उठाया और वस्त्रं के 
मुल्यों पर सरकार से समझौता कर लिया । अब आवश्यकता 
“gaara की है कि सरकार निष्पक्ष होकर यह देखे कि आखिर 


भारत में मूल्य क्यों बढ़ जाते हैं और उसका उपाय क्या है | 
ऐसा करते समय किसी पूर्वाग्रह को सामने नहीं रखना 


ie चाहिए ॥ 

` महगाई भारत में कम बढ़ी 

> हम हमेशा पदार्थों की मंहगाई की चर्चा करते हैं और 

||  इसके लिए सरकार को भला gu भी कहते हैं। लेकिन 
` सम्पदा के पाठकों को aq मालूम हो कि पिछले भ्यारह वर्षो 

| सें मंहगाई प्रायः प्रत्येक देश में बढ़ी हे और सुदा की क्रय 

` क्कि कछ कम हो गई हे। फस्ट नेशनल सिटी बेंक 

। ame) ने पिंछले दिनों एक सूची प्रकाशित की हे, जिस 

सें बताया गया हे कि किन किन देशों में मुद्दा की क्रय 


क्रि कितनी कितनी कम हुई है । इससे यह मालूम होता 
हे कि भारत की अपेता अधिकांश देशों में मंहगाई बढ़ी 
` है | निम्न तालिका से यह स्पष्ट at जायगा-- 
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अर्जेटाइना, बोलीविया, Ie आदि देशों में जहाँ अस्थि- 
रता और संघर्ष के समाचार मिलते रहते हैं, मुद्दा की क्रय- 
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बढ़ी हुई आय आखिर गई 
क्ृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


Agadi संसद में तीसरी पंचवर्षीय योजना पर 
ata वाले agaz में भारत के प्रधान मंत्री पंडित 
जवाहरलाल नेहरू ने यह सुझाव दिया था कि देश की बढ़ती 
हुई श्राय आखिर कहाँ ag, इस पर विचार करने के लिए 
विशेषज्ञों की जाँच समिति बनाई जाय । अनेक सदस्यों ने 
भी इस सुझाव का समर्थन किया । संभव है, निकट भविष्य 
में सरकार इसकी जांच पताल के लिए कोइ न कोई 
व्यवस्था करे, जेसा कि श्री गुलजारीलाल नन्द्रा ने घोषणा 
भी कर दी है । 

सरकारी श्रनुमान के अनुसार पहली और दूसरी ia- 
वर्षीय योजनाओं की अवधि में राष्ट्र की ४२ प्रतिशत आय 
बढी है; लेकिन प्रति cafe की औसतन आय में केवल 
२० प्रतिशत की बृद्धि हुई है । केन्द्रीय सरकारी विभाग 
द्वारा प्रकाशित एक विवरण से ज्ञात द्दोता हे कि १६४८-४३ 
के भावों के श्राधार पर पिछले वर्षों में इस तरह आय 
बढ़ो--: 


राष्ट्रीय श्राय प्रति ब्यक्ति sa 

करोड़ रु० में (Ro में) 
१३४८-४३ ८६५० २४६.३ 
१३४०-१ ८८४० २४६.३ 
१६५३-४ १००३० २६८.७ 
1३९५-५६ १०४८० २७३.६ 
१३९७-५८ १०६० २७७,१ 
१६४८-४ ११६६० २९३.६ 
१३४९-६० १२१०० (अनुमानित) 


योजना श्रायोग ने राष्ट्रीय आय सें ४२ प्रतिशत वृद्धि का 
अनुमान किया हे श्राखिर यह बढ़ी हुई आय कहां गई हे ! 
कुछ बोगो का वर्तमान व्यवस्था पर यह आरोप है कि देश 
की कुल आमदनी जरूर बढी है, लेकिन उसका अ्रधिकांश 
अमीरों की Sa में गया हे । असीर ज्यादा अमीर हुए है, 
गरीब ज्यादा गरीब । आय का वितरण. संतुलित नहीं at 
रहा | सामान्य जनता भी इस श्रारोप से सहमत दीखती है। 

पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित जांच करके किली निष्कर्ष 
पर पहुँचना बहुत कठिन काम है | इसके बिए , किसानों, 


. सितम्बर ?६० 
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दुकानदारों, मध्यवित्तीय लोगों (निम्न मश्यवर्ग और उद्य 
मध्यस वर्ग) तथा सरकारी अफपरों, व्यापारियों और उद्योग | 
पतियों आदि सबकी आर्थिक स्थिति के बारे सें जानकारी के 
अंक संग्रह करने पढ़े गे, तभी इम ag जान सकेंगे कि राष्ट्र 
की बढ़ी हुई आय क। वितरण किस अनुपात में हो रहदा है | 
इम इन पंक्षियों में संक्तेप से aq बताना चाहेंगे क्रि किस 
दिशा में जांच पड़ताल होनी चाहिए | 
एक Tees 

सबसे पहले हमें कुल राष्ट्रीय ग्राय और प्रति व्यक्ति 
की आय A भारी अन्तर से उत्पन्न सन्देह को दूर कर 
लेना चाहिए । प्रति वर्ष देश की अआब,दी करीब ७० लाख 
बढ़ रही है । इसलिए यह निश्चित है कि राष्ट्रीय आय 
बढ़ने पर भी प्रति ब्यक्ति आय में ओलतन बहुत कम वृद्धि 
होगी । श्रगर हम इस सत्य को समझ ले तो असन्तोष की | 
सीमा कुछ कम हो जायगी | 
गाँवों में 

बढ़ी हुई आय का एक खासा प्रतिशत गांवों सं गया 
हे । अनाज, तमाखू , गन्ना आदि कृषि पदार्थो के दाम 
निश्चित रूप से बढ़े हैं ओर उनसे किसानों की आमदनी 
भी बढ़ी है | अब किसान पहले जेसा भूखा नहीं रहा। 
रुखा सूखा भोजन दोनों वक्त उसे मिलने लगा है । गांवों 
में भी चाय का शौक बढ़ गया Sigg शौर चीनी की 
खपत भी कुछ बढ़ी है । कपड़े व सोने चांदी के दुकानदार . 
बताएँगे कि गाँवों में इन चीजों की मांग पहले की अपेक्षा 
बढ़ गई है | हमारा कहने का यहद Alama नहीं g कि 
गांवों का किसान श्रव अमीर हो गया है, लेखि यह सचाइ 
अवश्य हे कि अपेत्षाकत उसकी श्रवस्था अच्छी हुई है। 


योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट भें कृषि के उपज 
सूचरु अंक इस तरह दिये हैं-- ' 
१६५०-५१ - ६,६३ 
१६६०-६१ i १३.३ 
यही कारण हे कि देश के अर्थशास्त्री तीसरी योजनो के 


विकास के fag गांवों को भी अपना योगदान देने के लिए. 


राष्ट्रीय आय का वितरण 


| wy पालन ste ] 
» रबनन, उत्पादन अर लघु उ योग । 
» वाणिज्य, यीरेषहन औए सचार | 
“em कार्य । 


८. ४६-४९ ५०-५१ ५२-५३ ५४-४५ ५५-५६ ५६-२०५०-प८ ४८ 
_ करोड़ रु० में 
कहने लगे हें । भारत सरकार के वित्तमंत्री श्री मोरारजी 
देसाई ने तीसरी योजना के लिए अ्रप्रत्यक्ष करों पर विशेष 
बल्न दिया है | इसका प्रभाव भी गांवों पर अवश्य पड़ेगा | 


उद्योगपतियों को लाथ 
Us आखिर बढ़ी हुई राशि कहां गई ? इस प्रश्न पर 


ठीक है कि सम्पन्न और उद्योगपति पहले से अधिक 
सम्पन्न हो गए हैं | प्रति दिन नई खुलने वाली कम्पनियों 
में पुराने डद्योग-पतियो का काफी भाग रहता है । वे जितना 
कमाते जाते हैं, उसका अधिकांश भाग नये उद्योगों में 


उत्पादन सार्वजनिक Pa की ater भी अधिक बढ़ा 
। सरकार भी इस बात को जानती है, इसीलिए वह 


के शेयरों की खरीद पर प्रतिबन्ध लगा रही है | 
हमें यह भी देखना होगा कि नई कम्पनियो के 
(शेयरों की खरीद) में मध्यवित्त लोगों का 
मग है. ? डिविडेणड और शेयरों के मूल्य में वृद्धि 
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की जांच भी कुछ सहायक होगी | 

लेकिन हमें ag भी स्मरण रखना चाहिए कि सरकार 
जनता की बहुत सी आय करों के रूप सें श्रधिकाधिक वसूल 
करने की कोशिश करती रहती 
कर ही नहीं लगते, रेलवे डाक तार आदि Baral के लिए 
भी सरकार जनता के जेब पर पहले से अधिक निर्भर करने 
लगी है । रेलवे, रक्षा तथा प्रशासन के बजट aga तीत्रगति 
से बढ़ रहे हैं । 

A Aa ९ 

दो ओर श्रेणियां 

हमारे सामने किसी प्रकार के श्र'क 
फिर भी हमारा अनुमान है कि देश में एक ऐसा भले ही 
छोटा वर्ग है, जो निरन्तर निम्न सध्यवर्ग से उच्च मध्य वर्ग 
बन रद्दा है और ऐसे लोग नथे शेयर लेने में mA बढ़ रहे 
हैं | पहले की अपेक्षा शेयर होल्डरों की संख्या निरन्तर बढ़ 
रही है । ऐसे लोगों की दो श्रेणियां हैं--एक श्रेणी में 
चे छोटे दुकानदार ओर कारोबार वाले आते हैं, जिन्होंने 
पिछले वर्षों में ब्लेक मार्केट अथवा अन्य श्रच्छे या छुरे 
उपायों से रुपया कमाया हे और अत्र चे कुछ बड़ा कारोबार 
करने में समर्थ हो गए हैं। मूल्यों में लगातार वृद्धि ने भी 
दुकानदारों को लाभ पहुँचाया है । 

दूसरी श्रेणी सें वे लोग आते हैं जो कि निजी या 
सरकारी संस्थाओं सें नौकरी करते हैं । प्राइमरी स्कूलों से 
लेकर कालेज के अध्यापकों को, पत्रकारों को, तथा अनेक 
विभागों में सरकारी नोकरों को पहले की aie काफी 
अधिक वेतन मिलने लगे हें । संगठन, हड़ताल आदि का 
भय दिखा कर भी अनेक संघों ने श्रपनी आथ बढ़ा ली हे । 
दम इसी श्रे शी में बैंकों के कर्मचारियों, रेलवे डाक तार 
आदि के कर्मचारियों तथा मिलों के मजदूरों को भी रख 
सकते हैं | लेकिन शुद्ध आय वृद्धि का श्रनुमान करते हए 
दम बढ़ते हुए जीवन निर्वाह ब्यय को नहीं भल सकते | 

इसी दूसरी श्रेणी में इम उन सरकारी श्रधिकारियों 
को भी गिनते हैं जिनका वेतन २४ सो, डेढ सौ प्रति वर्ष 
बढ़ जाता है और इस तरह देश के करदाताश्रों पर बोझ 


A 


> 


बढ़ता जाता है | हर एक सरकारी मंत्रालय में सरकारी 


मंचारियों की संख्या अनाप शनाप बढ़ रही है । समय- 


समय पर इसके चौंकाने वाले अंक प्रकाशित होते हैं, जो | 


सम्पदा 


है | प्रायः प्रतिवर्ष नये नये - | 


प्रस्तुत नहीं हैं, | 


` बहुत तेजी से--अधिक अनुपात, में बढ़ रहे हैं । कृषि में 
age 5)! t 


7 


ibs हुए प्रशासन ब्यय की श्रच्छी जानकारी देः. हैं । केन्द्र 
के कुछ विभागों सें १६४०-१ सें केवल २२.०९ करोड़ To 
ब्यय हुआ था । १६९८-४९ सें यह व्यय बढ़कर ६२.४० 
करोड़ २० हो गया | 

१३४२.२३ में केन्द्रीय सरकार का कुल ब्यय 


३२२,४३ करोड़ Bo था । १६६०-६१ के बजट में ब्यय 
३८०,३४ करोड़ So का बताया गया हे | 
रि ~ = 
सवीबादत रहर 
आखिर यह बढ़ी हुई आय कहाँ गई, इल पर विचार 


करते हुए हमें एक प्रसिद्ध रहस्य (ओपन सीक्रेट) को नहीं 
भूलना चाहिए | देश सें अष्टाचार निरन्तर तीव्रगति से बढ़ 
रहा है । केवल चु'गी, सरकारी ठेके और अदालत ही नहीं, 
प्रायः प्रत्येक सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार ओर रिश्वतखोरी 
बढ़ती जा रही है । यहाँ तक कि ज्ञान के केन्द्र स्कूलों में 
कोई पुस्तक स्वीकृत कराने के लिए प्रकाशक और लेखक 
को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा पाठ्य पुस्तकं चुनने 
वालों के सुपुर्द करना पड़ता है। राशन के दिनों में लगे 


ए-कर्मचारियों ने, जिनके वेतन डेढ़-सो दो-सो रुपए थे 
हु १ 


अपनी कोठियाँ खड़ी कर ली हैं । इस गुप्त आय का अन्यत्र 
कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसीलिए इनकी मात्रा 
नगण्य नहीं है । 

बढ़ी हुई आय कहाँ गई, इसको देखने के लिए हमे 
सरकारी मंत्रालयों, शासन यंत्रों तथा विधान deat ओर 


संसद सदस्यों पर होने वाले बढ़ते हुए (र्चा को नजर- 
अन्दाज नहीं करना चाहिए । 


अन्त में हमें राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्रोतों-कृषि, 
बड़े छोटे उद्योग wed, बीमा बेंक, व्यापार और यातायात, 
विभिन्न देशों, सरकारी नौकरियों तथा अन्य साधनों से 
दोने वाली श्राय के तुलनात्मक अंकों पर दृष्टि डालनी चाहिए 
MCA पता लगाना चाहिए कि किस क्षेत्र से देश को 
अब अधिक श्राय हो रद्दी हे ओर किस क्षेत्र में कम | 


. इस अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि हमारी Ae 
का वितरण केसे हो रद्दा है । 


qua ऊपर यह बताया है कि गांवों की आय निरन्तर 
बढ़ती रही है, लेकिन राष्ट्र की बढ़ती हुई कुल आमदनी में 
अनुपात से कृषि का योगदान कम हो रहा है अर्थात्‌ उद्योग 
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हुत | 
हैं, इसलिए इसका अनुपात निरन्तर कम होता जा . 
जेसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है-- | 


राष्ट्रीय आय में कृषि का अनुपात (प्रतिशत). 


१३४०-११ २१.३ १३४२-९६ ४३.७ 
१३४३-१९ ४०.७ १६६८-४६ ४०.५ 
१३५४-१ ४४,२ १३४६-६० ३८.७ 


दूसरे क्षेत्रों में आय की वृद्धि के कारण उनका अनुपात 


का अनुपात ४६.४ था और १३४३-६० में इनका Ay! 
६१.३ प्रतिशत et गया है | 


गांवों में उपाजेन व नगरों में खपत 


गांव से शहरों की ओर जो प्रवाद चल रहा है | उसक 
एक परिणाम ag at र्दा हे कि गांव वाले कमाते हैं 
उनका रुपया बच्चों की शहरों में शिक्षा, शहरों सें छोटा 


मोटा धन्धा खोलने की प्रवृत्ति, तथा शहरों सें वस्तुओं 


खरीदने की उत्सुकता के कारण शहरों में खिचा चला अ 
रहा है । आय के वितरण की माप करते हुए इस तथ्य 
दम उपेक्षा नहीं कर सकते । = 


इस तरद्द विभिन्न अस्त खोतों पर एक दृष्टि डालने 
सुविधापूवेक ag जाना जा सकेगा कि राष्ट्र की बढी हुई आ 
कहां गई ? 3 


जीवन साहित्य 
हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है, जो 
लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं, 
मानव को मानव से लडाते नहीं, मिल्लाते हैं 
आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के 
पर चलते हैं, 
जीवन साहित्य की' सात्विक सामग्री. को 


एक से एक बढ़कर. होते el | 
वार्षिक शुल्क Ro ४.०० भेज कर ग्राहक बन जाइये 


श्री लक्ष्मीनारायण बिरला 
नै ; 

हमारी पंचवर्षीय योजना का मुख्य T विदेशी सुदा 
है। सरकार ने योजना में विदेशी gz का अधिकांश भाग 
(२४,०० करोड़ रु० ) सरकारी क्षेत्र के लिए नियत किया 
है । निजी उद्योगों को भो विपुल मात्रा में विदेशी मुद्रा की 
बहुत आवश्यकता है | मुझे यह सन्देह है कि हम विश्व की 
वर्तमान व्यवस्थाश्रों में, जबकि शिखर सम्मेलन असफल हो 
चुका है ओर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की सफलता की कोई 
राशा नहीं की जा सकती, पर्याप्त मात्रा में विदेशी 
मुत्रा प्राप्त कर सकेंगे | यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में कोई 
सुधार नहीं हुआ, तो अमेरिका और रूस दोनों किसी 
भी श्रसाधारण परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने 
` करो तैयार रखन। चहेंगे | और इसलिए उनसे बहुत अधिक 
सहायता की आशा नहीं करनी चाहिए । 


महाद्वीप अफ्रीका भी 
2 gaan एशिया विशेषकर भारत, पाकिस्तान आदि 
विदेशी सहायता के पात्र बने हुए हैं, किन्तु ga वर्षकी 
/ नह घटनाग्रों फे कारण ARE महाद्वीप के बहुत से नव 
स्वतन्त्र राष्ट्र aga की याचना करने लगे हैं । इन 
सबको सद्दायता देने का श्रथे यह है कि भारतको अब 
| RANGA कम सहायता मिलेगी | 
` सुरच्षा की चिन्ता 
d दूसरी तरफ हमें यह भी orm नहीं करनी चाहिए कि 
चीन fret तरह भारत से शांतिपूर्वक समझौता कर लेगा | 
इसलिए भारत को भी अपनी रक्षा पर अधिक 
ध्यान देना होगा श्रौर परिणामस्वरूप हमें मिलने वाली 


+ 


जना के सभी चरङ्गों को पूरा करने के बजाय कुछ एक 
ष Agi को चुन लेना चाहिए, ताकि उन्हें तो aama 
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योजना पर पना विचार की आवश्यकता 


अनुमान लगाना चाहिए | योजना आयोग ने निजी उद्योग 
के लिए विदेशी झुद्दा की सुलभता का जो अनुमान किया 
है, सुके उससे अधिक प्राप्त करने की आशा है | 
व्यय के अंक नहीं, उपलब्धि 

आयोग ने उपज्ञब्धियों की अ्रपेक्षा व्यय के आंकड़ों पर 
अधिक बल दिया हे, जेसा कि पहली दोनों योजभाश्रों में 
किया गया था । किसी योजना के बनाते समय हमारा लच्य 
बिन्दु खर्च नहीं, भौतिक उत्पादन द्वोना चाहिए । यदि हम 
पेसे की परिभाषा सें सोचते रहे और उत्पादन की भाषा में 
हमने विचार नहीं किया तो इम अपने वास्तविक उद्देश्य 
उत्पादन को भूल आयेंगे और अंकों के आकर्षण सें खेलने 
लगेंगे । 
प्रत्यक्ष करों का परिणाम 

प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध सें भी में देश का ध्यान खींचना 
चाहता हूँ । त्रिरेन की सरकार द्वारा प्रथम महायुद्ध के बाद 
बिठाई राई एक कमेडी ने अपनी रिपोर्ट A sar था कि 
उद्योगों पर लगाए गए श्रतिरिक्क लाभ-कर का परिणाम 
पदार्थो के मूल्यों में वृद्धि हुआ हे, क्योंकि उद्योग अपने टेक्स 
का बोझ किसी न किसी रूप से गाइको पर डाल देता है | 
आज भी जब. भारत सरकार शेयरों के Bases पर आय 
कर लगा रही है, उद्योगपति इस प्रयत्न में लगे हैं कि 
डित्रिडैण्ड का प्रतिशत बढ़ा दिया जाय, ताकि शेयर होल्डर 
को पहले की Rig कम पैसा न मिले। हमें यह नहीं 
भूलना चाहिए कि कम्पनियां श्राजकल ६० प्रतिशत से भी 
अधिक कर दे रही हैं | इसलिए यह स्वाभाविक है कि वह 
अपना लाभ अधिक बढ़ाने की सोचें और इस तरह पदार्थो 
के मूल्यों में बृद्धि हो । ag सचाई है कि ज्यों-ज्यों उत्पादन 
करं बढ़ते हैं, पदार्थ के मल्य भी बढ़ जाते हैं । 
नये कर मत लगाओ ८ 

at भी देश में लगातार बढ़ते हुए उद्योग और उत्पादन 
के कारण सरकार को आय करों से काफी आमदनी होनी 
चादिए, रेलवे तथा अन्य सरकारी उद्योगों में जितनी पूजी 
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लगाई जा रही है, उस पर यदि १० प्रतिशत भी लाभ हो 
तो प्रति ag सरकार को १२० करोड़ रुपए मिलने चाहिए | 
योजना आयोग ने ८४० करोड़ रुपए ऋण लेने का अनुमान 
किया है । सरकारी उद्योगों से भी ४४० करोड़ रुपए आय की 


जब विदेशों सें बिजली के उत्पादन में प्रति किलोवाट 
१००० go से अधिक खर्च नहीं करना पढ़ता, तब॒ योजना 
श्रायोग ने १६०० २० प्रति किलोवाट विनियोग की 
व्यवस्था की है । इसमें उचित ब्यवस्था की जाय तो fagar 


TT 

या आशा की गई है । इसलिए मेरी सम्मति में सरकार को नये राशि बच सकती है | 
कर लगाने की नहीं सोचनी चाहिए | यदि सरकार faa एक योजना की सफलता दुर असल इस बात पर 
ब्यय से काम करे तो और भी कम रुपयों की आवश्यकता निर्भर नहीं होती कि उस पर कितनी बढ़ी मात्रा खर्च की 
होगी | निजी उद्योग कोयले के उत्पादन में बहुत मित्त गई है । उसकी सफल्ता की कसौटी तो शुद्ध उत्पादन और 

K ब्यय कर सकता हे, यहद अत्र तक के अनुभव से स्पष्ट हे। उपलब्धि है ।* < 

psl * अंग्रेजी, लेख का संक्षिप्त श्रनुवाद 
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कि रूप से जमा करने की आदत बनाइये आप देखेंगे 

ca जब्दी ही एक मोटी रकम आपके पास जमा हो गयी है 

at और तभी आप अपने भविष्य की योजना पूरी आस्था के 

भी साथ बना सकेंगे । 

ag कार्यकारी कोष २६८ करोड one 

at जमा कोष १३५ करोड़ रुपये से अधिऊ 

a पंजाब नेशनल 

बक (Bo 
| ( स्थापित १८९५ ) 
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राष्ट्र का आर्थिक HITE 


 जी० एस० पथिक 


| at वस्त्रो में तेजी 
 गातवषं भारत में छोटे रेशे की रुई की पदावार कम 
होने और सूती कपड़े की मिलों सें मजदूरी बढ़ने के नाम 
O एर जुलाई या श्रगस्त १६४६ से कपड़े के दामों में बेहद 
तेजी थ्राई । साधारणतः कपड़े की चार किसमें हैं--सुपर 
` फाइन, फाइन, मीडियम और मोटा कपड़ा | चम्बई में 
अखिल भारतीय फेडरेशन ने श्रगस्त १६४६ के श्राधार पर 
. कपड़े के दामों में निम्नलिखित परिवतंन स्वीकार किया 
सुपर फाइन कपड़े पर १० प्रतिशत, फाइन कपड़े पर १२॥ 
| प्रतिवात, मीडियम कपड़े पर १७॥ प्रतिशत और मोटे कपड़े 
` पर २४॥ प्रतिशत अगस्त १३४8 के दामों पर अधिक दाम 
fa जाएं । जब श्राज वृद्धि ४० प्रतिशत हे, और लागत 
२९ प्रतिशत बढी है, तब दामों में इतना माजिन क्यों हे, 
> adit न जुलाइ १३४३ के दामों के आधार पर वर्तमान दामों 
` झैं २४ प्रतिशत कमी की जाए । एक बात ale विचारणीय 
है क्रि फाइन और सुपर फाइन और कपड़े में तेजी नहीं 
आयी | उनके दाम प्रायः वैसे दी बने हुए हैं | इन कपड़ों 
की माँग मोरे माल We मीडियम कपड़े के समान अधिक 
नहीं है | देश में खपत मोटे कपड़े की हे । इसलिए जब 
सुपर फाइन और फाइन में १० प्रतिशत और १२॥ प्रतिशत 
क दाम लेने की बात कद्दी जाती है, तो इसका अर्थ यह 
क्रि मिल वाले ओर अधिक मुनाफा कमाएं, एक हाथ से 
। जो दें, दूसरे हाथ से खींच लें । कारण मिलें और थोक 
यापारी खुद्रा व्यापारियों को सब प्रकार का मिला माल 
बेचते हैं। इसलिए ये दाम घटने पर भी उन्हें कोई नुक्सान 
। मिलों की श्रपनी ढुकानें खुलने से खुदरा ब्यापारी 
जाएंगे, और मिल वालों कै नाते रिश्तेदार और 
पायेंगे । दूसरे रूप में खुद्रा का लाभ भी मिल 


उठाएंगे, उससे उपभोक्ताओं को कोई लाभ न होगा | 
मूल्य में जो कमी की गयी है, उसे थोक ब्यापारी 


र ही मिलेगी | इसीलिए जरूरत हे कि कपड़े 


1 ब्यापारी खा जाएंगे, साधारण ग्राहक को कोई . 
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साधारण ग्राहकों को कपड़ा मिले कन्ट्रोल से चोर बाजारी 
बढ़ेगी और ग्राहकों को कोई लाभ न पहुंचेगा | 

फारेन एक्सचेंज कोप 

भारत के वित्तमंत्री का बिदेशी श्राथिक सहायता 

उपलब्ध करने के लिए एक ओर यात्रा करने का समय 
नजदीक Al रहा है, तो दूसरी ओर पेरिस में पावनेदारों का 
सम्मेलन भी नजदीक आ रहा हे । इस सबका क्या परिणाम 
aim ? हम आए दिन विदेशी मुद्रा के खोतों की भयंकर 
खबरें सुन रहे हें । मई के अंतिम सप्ताह और अगस्त के 
दूसरे सप्ताह में हमारे efan कोष में ४० करोड़ रुपये कम 
at गये | पिछुले ang तेरह वर्षा से स्टलिग कोष गिरता 
ही आया हे । विदेशी gar की आय के Stat सें इम श्रक्सर 
विदेशी सहायता को शामिल कर ast हैं । शीतयुद्ध से 
प्रभावित कुछ देश हमारे औद्योगिक विकास के लिए ऋण 
सुदती भुगतान की ब्यवस्था ओर अनुदान देते हैं, उससे 
हम यह सोच बेठते हैं कि देश का आंतरिक आर्थिक विकास 
बिदेशी दान से पुरा होगा । जब तक हमारा निर्यात नहीं 
बढ़ता ओर हम विदेशों से जापान ओर पश्चिम जमनी की 
तरह काफी विदेशी gat asa नहीं करते अंतर्राष्ट्रीय 
आशिक क्षेत्र में हमारी स्थिति कभी ges नहीं कही जा 
सकती | 

T aay व्य्‌ 

हमारा ।नयात व्यापार 

_ विदेशी मुद्रा के संकट का अर्थ हे कि हम निर्यात 
व्यापार की क्षमता नहीं रखते । इस संबंध सें. हमारे सामने 
जो तीन बातें प्रकट की जाती हैं, उनमें भी सत्यता हे 
(१) हमारी विकास कालीन भ्र्थ ब्यवस्था हे, इस अवस्था 
में निर्यात की अपेक्षा श्रायात अधिक करना पड़ेंगा । भले 
ही इम अन्य पदार्थो के आयात में कमी कर दें, किन्तु 
पृ'जोगत पदार्थ मशीनें और कल-पुर्ज तथा कच्चे माल कै 
आयात में कमी नहीं कर सकते | जितना हम विकास में 
रागे बढ़ते हैं, हमारा आयात उत्तरोत्तर बढ़ता है । खेद है 
कि उस तुलना में हम अपना निर्यात नहीं बढ़ा पाते हैं | 
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(२) हमारी अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है और इम 

औद्योगिकरण का प्रयत्न कर रहे हैं । किन्तु विगत ay 
वर्षों से सारे जगत सें कृपि पदार्थों की क्रय-शक्ति गिर गई 
है और औद्योगिक पदार्थों के दास चढ़ गए हैं । इसलिए, 
आयात के प्रति यूनिट के लिए हमें अधिक निर्यात करना 
पड़ता है | (३) हमारे देश में लोकतंत्रीय शासन हे, जिससे 
इम जगरण की खपत की आदतों और उनके बिनियोजन 
की भावनाओं सें कोई हस्तक्षेप करने से रहे । इस अवस्था 
में साम्यवादी देशों की अर्थ-ब्यवस्था के अनुरूप हम श्रपना 
निर्यात श्रौर आयात तो कठोरता से नियमित करने से रहे । 
ये सत्र बातें सच होने पर भी सवाल यह है कि जब हम 
योजण की बात सोचते हैं, ओर उस पर चलना चाहते हैं 


~ 


तो सरकार ओर जनता दोनों को गम्भीरता से सोचना होगा। 
व्यापार म नातकता का आदश 

यदि निजी Ta का उच्च वर्ग इमानदारी से कर 
gam, तो नए करों के लगने की ales आवश्यकता न 
रहे । पर हमारी अनेक व्यापारी यह कहने में गर्व करता है 
कि जब हम व्यापार करना जानते हैं, तो हम हिसाब रखना 
जानते हैँ । बहुत कम cafe ईमानदारी से आय कर चुकाते 
हैं। यही कारण है कि इन्कमरेक्स के वकील लखपति बन 
गए और आय कर विभाग के इ'स्पेक्टरो में से सभी ने कई 
मकान खड़े कर आय के साधन बना लिए हैं। इग्लेण्ड 
का एक टक्सी ड्राइवर कूपन की चोरी करने से हिचकता है | 
जापान ओर सोवियट रूस के लोगों ने आर्थिक विकास के 
दिनों में कौन से कष्ट नहीं झेले जापान सें भोजन सामग्री 


पर नियंत्रण ला, वहां के बढ़े सर गए, मगर कानून के - 


खिलाफ शिकायत न की और न नियंत्रण तोड़ा | सोवियट 
रूस में भी प्रिंस क्रोपोट किन को इसके अभाव में प्राण दे 
देने पढ़े, क्योंकि दूध का पनीर विदेश जाता था । आर्थिक 
विकास सहज बात नहीं हे । यहां एक महापुरुष का उदाहरण 


. देना श्रनुचित न होगी, रोग शय्या पर पड़े हुए राजषि बाबू 


पोत्तमदास टण्डन को ख्याल हुआ कि आय कर विभाग 
ने आठ वर्षों से उनसे आय कर नहीं मांगा aa: उन्होंने 
इन आठ वर्षो में आय कर नहीं चुकाया | इस पर उन्होंने 
इनकमटकस विभाग को फार्म भेजने के लिए लिखा। जब 
उनके पास फार्म पहुँचे, तब राजर्षि ने उन्हें भर कर भेज 
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कर लगाया गया है | नए सिरे से हिसाब करने पर 
तीन हजार रुपए का आय कर लगा । जब उन्हें यह 
हुआ कि कायदे से पूरा कर लगा है, तब उन्होंने तुरन्त 
तीन हजार रुपए चुका दिए। उःहोंने यह भी देखा कि 
प्रयाग, दिल्‍ली और आगरा आदि की अनेक यात्राओं 
उनके पास चु'गी लगने वाले सामान होते हुए भी म्युनिसि 
पेलटियों ने उनसे कर न मांग कर अपनी क्षति की [| 


पच्चीस पच्चीस रुपए भिजवा दिए । 


साम्यवाद और विदेशी ऋण-- 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में ग्रेट ब्रिटेन 
रिका, सोवियट यूनियन और जापान सबसे अधिक 
योगदान दिया । ग्रेट ब्रिटेन ने ४८४,४६ करोड़ 
सोवियट रूस ने १४४.३४ करोड़ रुपए और जापान 
२३.८१ करोइ रुपए ऋण दिए । भेरिका ने ४८ 
करोड़ रुपये का ऋण दिया, जिसमें २००.७६ करोड़ 
की रकम रुपए में चुकायी जायेगी | इन देशों से जो ऋ र्‌ 
ओर मुद्दती भुगतान की सुविधाएं प्राप्त की गयीं, उन 
उपयोग पु'जीगत पदार्थ, कच्चा माल, और रासायनिक 
तथा आर्थिक विकास की योजनाओं at off में रुपए 
वाले ब्यय की पूर्ति की गयी । इस धन का उपभोक्क 
के क्रय सें क्विचित उपभोग नहीं हुआ । भारत क 
कारण भारत WIA विकास में संसार के दोनों चे 
विकास में सहायता विकास में समथ हुआ । जहां उसे अमे- 
रिका से सहायता मिली, वहां सोवियट रूस से भी | किन्तु _ 
मारे बड़े पड़ोसी लाल चीन को यह सह्य i 
सोवियत रूस भारत को आर्थिक सहायता दे | 
हे कि इस सहायता से जिस ढंग का शासन भार 


वित्तमंत्री के कथनानुसार १ ANT, 
२ अरब ५७ करोड़ ४० लाख Ro आयकर 
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है, उससे साम्यवाद के प्रसार में ठेस पहुँचती है । इस अवस्था 
में भारत का प्रतिक्रियावादी पु जीवादी शासन पलटा नहीं जा 
सकता | इसलिए चीन रूस पर जोर दे रहा है कि भारत 
को सद्दायता बंद कर दी जाए | उसका यह भी कहना है 
कि रूस के भारत को सद्दायता देने पर चीन के आर्थिक 
विकास को. ठेस पहुँचती हे, उले रूस से कम सद्दायता 
मिलती है | पर रूस सदद-अस्तित्व का अर्थ-नीति और राज- 
Aaa Pai में--पत्तपाती है । उसका मत हे. कि 
लोगों की ग्रार्थिक अवस्था सुधारने पर जन-साघारण का 
सुझाव स्वभावतः समाजवाद की ओर बढ़ेगा और इस 
श्रवस्था सें साम्यवाद का शांतिपूर्ण प्रसार बढ़ेगा | किन्तु 
| चीन सोचता हे कि भारत के लाखों और करोड़ों ब्यक्कियों 
क्रे भूखे मरने पर जो क्रान्ति होगी, उससे साम्यवाद श्रासानी 

A स्थापित हो सकेगा | इस प्रश्‍न को लेकर रूस और चीन 


में कुछ मत भेद खड़ा हो गया है। सोवियट रूस ने एक ' 


गश्ती चिट्टी सभी साम्यवादी देशों को चीन की प्रतिकार 
में भेजी हे । 
- स्टील का उत्पादन 
i संसार में आज ag देश धनी, सम्पन्न श्रोर विकसित 
am जाता है, जो स्टील-इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन 
करता है। इसमें श्रमेरिक्रा का स्थान प्रथम है। भारत में 
निजी Pa सें स्पात के दो कारखाने हैं और सरकारी चेत्र 


सें तीन नए कारखाने स्पात के खुले हैं | तीसरी . योजना में 
चौथा कारखाना बरोनी में स्थापित होगा | मगर इन सब 
कारखानो से भारत में स्पात का उत्पादन संसार के सभी 
देशों की तुलना में नगण्य है । वह जापान के समकक्ष भी 
नहीं पहुँच सका । किन्तु, कुछ लोगों का मत है कि भारत 
में स्पात का उत्पादन इससे अधिक न बढ़ना चाहिए । कारण 
उसकी कहां खपत होगी | बहुत से लोग उपभोक्वा-पढार्था 
के उद्योगों की वृद्धि चाहते हें और à यह नहीं चाहते कि 
पुजीगत पदार्थों के उद्योग श्रौर भारी उद्योग का देश में 
विकास हो मगर इन सब विरोधों के बीच में भारत में 
स्पात के उत्पादन में बृद्धि का कारवां आगे ही बढ़ रहा है | 


सारत के स्पात के ६ कारखानों के चलने पर स्पात को AAT» 


भारत में दूसरी योजना के श्राक तथा तीसरी, चौथी और पांचवीं योजना में इस प्रकार संभव है :— 


` उद्योग 


१३६०-६१ 
` बढ़े पेमाने के उद्योग १४७१००० 
छोटेउद्योग ३००००० 
. रेलवे ६४३३० 
यातायात और संवदन ७७१६२०, 
निर्माण श्रौर गइ ३५००००, 
बिद्यते योजनाए १०७२००, 
सिंचाई १४७००० - 

क्षि ३२०००० 
३१६२००० 
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इस प्रकार है :-- ए 

तैयार प्रगति फार्मिंग के लिएु रोलर के 
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टाटा स्टील ११३० १० ३०० 
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मैसूर १०० = है 

दुर्गापुर / ५४० १०० १२० 

frag ६२० — १४० 
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ऐसलसं ७६० = है 

जोड़ ३५७० ११७ ७९० 

११६६६ १६७०-७१ 

३५३६००० ७8७०००० 

४४०००० ८०००० 

१३१२००० १६६४००० 

१५१५००० १६६३००० 

६३२०००, ८२१००० 

२६६००० ३७३००० 

२२१००० २०८००० 

४३५००० ६१०००० 
काका उन जरुर) ————_| 
७२००००.० १२६००००० । 


सम्पद्रा 


Q) n £0) OFF ~ AT 


Pe Ve 


caw 


oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उद्योग वाशिज्य मंत्रालय कैसे काम करता है ? 


मंत्रालय तो वाशिज्य एवं उद्योग-सम्बन्धी सारी 
नीतियां निर्धारित करता है किन्तु उन्हें क्रियान्वित करने से 
सम्बन्धित कार्य इस मंत्रालय के अधीन चलने वाली बहुत 
सी सम्बद्ध संस्थाओं के द्वाथ में है । ये संस्थार्ये निस्त हैं :-- 

(१) विकास शाखा, नयी दिल्ली इस कार्यालय का 
मूल काम उन उद्योगों के नियंत्रण, प्रोत्साहन तथा नियमन 
की थोजनाए' बनाने तथा उन पर अमल कराने के बारे में 
इस मंत्राय को सलाह देना हे, जिनके विकास से देश की 
अर्थ-व्यवस्था Yes होगी । 

(२) लघु उद्योगों के विकास sige का कार्यालय, 
नह दिएली--यह्द कार्यालय लघु उद्योगों का बिकास करने 
और उन्हें बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी हे। प्रादेशिक 
लघु उद्योग सेवा-शालाओं (रीज़नल स्माल इण्डस्ट्रोज 
सर्विस इन्स्टीट्युट), ger शालाओं (मेजर इन्स्टीट्युट), 
शाखाशालाओं (ais इन्स्टीट्यूट) तथा बिस्तार केन्द्रों की 
गतिविधियों का निरीक्षण, समन्वय तथा नियंत्रण करना 
भी इसी कार्यालय का काम है | 

(३) नमक mga का कार्यालय, जयपुर--यह एक 
सम्बद्ध कार्यालय हे, जिसके पाँच प्रादेशिक कार्यालय साँभर 
बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और मंडी में हे । नमक उपकर 
अधिनियम का पालन कराने, नमक के किस्म नियंत्रण, 
नमक प्रयोग झालाश्रों के संचालन, आदर्श फार्म तथा 
सरकारी नमक कारखानों को चलाने का दायित्व इस कार्या- 
लय पर है | यह कार्यालय राज्य सरकारों की सलाह से देश 
भर में नमक का वितरण करने का प्रबन्ध करता है । 

(४) आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक (का कार्याः 
लय नयी दिल्ली--यद्द कार्यालय आयात और निर्यात 
नियंत्रण से सम्बन्धित सरकारी नीतियों का पालन कराने 
के लिए उत्तरदायी हैं । अ्रमृतसर, बम्बई, कलकत्ता, एनि- 
कुलम, मद्रास, नयी दिल्ली, पांडिचेरी, राजकोट, शिलाँग, 
विशाखापत्ततम alt कांदला में इस कार्यालय के शाखा 


. कार्यालय हैं । 


(x) वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, बम्बई--वस्त्र ATT 
का प्रधान कार्यालय as में है। इसके अधीन जूट तथा 


_ “म १६० 
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रेशम उद्योगों को छोड़कर और सभी gas उद्योगों का 
विकास नियमन करने का काम है । देश में कपड़ा मिलों की 
भशीने बनाने के उद्योग का विकास करने के लिए भी यह 
आयुक्त उत्तरदायी है । अखिल भारतीय हथकरघा बोड और 
वस्त्र आयुक्क के प्रादेशिक कार्यालय १ जून १३९३ से मिला- 
कर एक कर दिये गये हैं । 

(६) आर्थिक सलाहाकार का कार्यालय, नयी दिल्‍ली-- 
यह कार्यालय सभी fsa समस्याओं पर मंत्रालय को 
प्राविधिक सलाह देता है ag भारत में मूल्यों के सरझारी 
सूचक अंकों का संग्रह करता; मूल्यों तटकरों, रोजगार, वेदे- 
शिक व्यापार श्रौर उद्योगों के बारे में अनुसंधान करता है 
तथा alas, वाणिज्य एवं ओद्योगिक मामलों से सम्बन्ध 
रखने चाले प्रकाशनों को प्रकाशित करने में सद्दायता देता है । 

(७) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन के महा- 
निर्देशक का कार्यालय, कलकत्ता--यहद कार्यालय भारत के 
विदेशी तथा आंतरिक ब्यापार के आंकड़े एकन्न करता है और 
उन्हें प्रकाशित करता हे । 

(=) जूट aga का कार्यालय, कलकत्ता-यह कार्या- 
लय भारत में जूट मिल उद्योग के विकास-कार्य की देखरेख 
करता हे । जूट रेक्सटाइर्स (कंट्रोल) wey १३४६ का 
पालन कराने के लिए जूर aga ही जूट कंट्रोलर का भी 
काम करता है । 

(२) कन्द्रोलर जनरल आफ पेरेन्ट्स, डिजाइन्स एण्ड 
ट्रेड मार्क का कार्यालय, बम्बई ट्रेड माक्स एक्ट | 
ओर इण्डियन मर्चेन्डाइज माक्स एक्ट १८८8 के स्थान 
पर बने ट्रेड एण्ड मर्चेन्डाइज माक्स एक्ट १३४३ के अधीन 
यह कार्यालय २९ नवम्बर १३४३ को स्थापित किया गया | 


इस श्रधिनियम के अनुसार ट्रेड माको की रजिस्ट्री के कार्या- | 


लय एवं पेटेन्ट कार्यालय को एक ही श्रधिकारी थर्थात्‌ 
कंट्रोलर जनरल BG पेटेन्टस, डिजाइन्स एण्ड ट्रेड माक्स 
के प्रशासकीय नियंत्रण सें ले लिया गया हे । यह कार्यालय 


ट्रेड माक्स एक्ट १६४८ तथा पेटेन्ट्स एण्ड डिजाइन्स एक्ट. 


१६११ (१६११ के दूसरे) का परिपालन कराने के लिए 


उत्तरदायी द्दोगा। नये अधिनियम के अनुसार सरकार ने | 


Ae 


$ 
Pe माको की रजिस्ट्री के कार्यालय खोले हैं । इनका प्रधान 
कार्यालय बम्बई में और कलकत्ता, दिल्‍ली एवं मद्रास में 
शाखा कार्यालय हैं | 
(१०) शत्रु-सम्पत्ति,के करटोडियन का कार्यालय, बम्ब 
ways शत्र देशों की भारत स्थित परिसंपदों का इन्त- 
जाम तथा उनकी बिक्री आदि इस कार्यालय के सुपुद हैं । 
(११) तटकर श्रायोग, बम्बह--यद्ध श्रायोग, कानून 
के ग्रनुसार बनायी गयी संस्था हे, श्रौर संरक्षण मांगने वाले 
saa के दावों तथा इससे सम्बन्धित उन अन्य मामलों 
की जांच-पड़ताल करता है जो कि केन्द्रीय सरकार इसे 
सौंपी है | उद्योगों को दिया गया संरक्षण किस ae चल 
रहा है, इसकी देखभाल भी ag आयोग करता है । 
. (१२) वायदा बाजार आयोग, वम्बई--यह कानून के 
अनुसार बनायी गयी सस्था हे जिसे वायदा सौदे (नियमन) 
अधिनियम ३६४२ के अनुसार वायदा बाजारों के नियमन का 
काम सौंपा हुआ हे | 
(१३) खादी तथा ग्रामोद्योग श्रायोग, बम्बई--खादी 
` तवा ग्रामोद्योग श्रायोग (खादी एण्ड विलेज इयडस्ट्रीज 
` कम्रीशन) खादी तथा आसोद्योग अधिनियम १९४६ (१३४६ 
के ६५३) के अनुसार mph तौर पर १ ara, १३१७ 
से स्थापित किया गया था । यह आयोग, १३४३ में स्थापित 
हुए अ० Mo खादी तथा ग्रामोद्योग NS नामक सलाहकार 
संस्था के स्थान पर बनाया गया था । इसका काम खादी 
तथा ग्रामोद्योगों के विकास कार्यक्रम की योजना बनाना, 
उसका संगठन करना श्रौर इस कार्यक्रम पर श्रमल 
` करना हे। 
. (१४) श्र० भा० द॒तस्कारी बोर्ड, नयी दिएली-दस्त- 
कारी के विकास के लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिए, 
बारे में सरकार को यद्व बोर्ड wang देता है | यद्द राज्य 
को योजना बनाने तथा विकास योजनाश्रों पर रमज 


Ai 


न्यतः द्वाथकरघा-उद्योग की समस्याश्रों के बारे में 
को सलाह देता है | इस उद्योग के सुधार तथा विकास 
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करता हे कि इन योजनाश्रों के लिए कितनी वित्तीय सहायता 
दी जाए। He भा० दथकरघा बोर्ड और टेवसटाइल कमि- 
श्नर के प्रादेशिक कार्यालय 1 जून १३४३ से मिलाकर एक 
कर दिये गये हैं । 

(१६) चाय बोर्ड, कलकत्ता--चाय बोर्ड, चाय Af 
नियम १६५३ का पालन कराता भारत के चाय उद्योग 
के विकास के fac उपाय करना इसका- काम हे, जिनमें 
भारत फे अंदर चाय की खेती तथा भारत से चाथ के निर्यात 
पर नियंत्रण रखना और भारत के अंदर विदेशों में चाय की 
खपत के बढ़ाने फे लिए प्रचार करना भी शामिल हे । 
इई, बंगलौर--यह भी कानून के अचु 
सार वना बोड हे श्रोर इसका yer काम काफी-उद्योग का 
विकाल करना है | 

(१5) we बोर्ड कोट्टायम--थह्द बोर्ड र्ड अधि- 
नियम 18४७ के उपबंधों के स्थापित किया गया 
ध्रा ate रबड़ उद्योग के विक्रास के लिए उत्तरदायी हे । 


n 


sa 


(१४) क्वायर बोर्ड, एश्नाकुलम — कोयर बोड, क्वायर 
इंडस्ट्री एक्ट १३४३ के अबीन स्थापित किया गया था, जिस 
का प्रधान कर्यालय केरल के एर्नाकुलम नामक स्थान में है। 
वचायर उद्योग का. विकास करने का काम इसने सुपुर्द है । 

(२०) केन्द्रीय रेशम AS, बम्बई--रेशम Car करने 
के उद्योग का विकास करने तथा राज्यों में होने वाले विकास 
कार्य का समन्व्र करने का दायित्व इस बोर्ड को सौंपा 
गया है । 

(२१) केन्द्रीय रेशम गवेषणा-स्टेशन, बरद्दामपुर-- 
केन्द्रीय रेशम गवेषणा स्टेशन बरद्वामपुर में अवस्थित हे और 
इस मंत्रालय की देख-रेख में चलने वाली एक wage 
संस्था हे । रेशम उद्योग, रेशम के कोयों के उत्पादन में केसे 
सुधार तथा विकास किया जा सकता है, इस गवेषणा के 
लिये ag स्टेशन उत्तरदायी 21 


(२२) भारतीय मानक-संस्था, नयी दिलली--यद्द एक 
अद्ध सरकारी संस्था है और यह भारतीय उद्योगों द्वारा 
बनायी जाने वाली वस्तुओं के लिये मानक तैयार करने कै 
लिये उत्तरदायी है । 


(शेष पृष्ठ ४८८ पर) 


| 


Í 


| 
| 
| 
| 
| 


ढा 
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स वा दयप. 


TA as 
खांदा की सरण आवश्य 

दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई 
भी नया धन्धा बिना किसी 


` 


TAT के खड़ा हुआ हो । 
में सरकार ने कितनी waz 
की है 9 टाटा के लोहे के कारखाने को सरकार 
ने कितनी मदद पहुंचाई हे? जिस उद्योग को देश के हित 
में खड़ा करना है, उस उद्योग के वास्ते मदद देना सरकार 
का कर्तब्य हे | हर देश की सरकार इस तरद्द मदद देती 
है , क्योंकि ane ag आग्रह रखा star कि टाटा का काम 
खुले बाजार में टिकना हो तो दिके, तो क्या वह Baa? 
समझने की बात बद्दी है कि कोई भी नया उद्योग शुरू 
होता हे, तो उसको रचण देना ही पड़ता है । परन्तु खादी 


पर हमने खादी खरीदी पर हमें यदद मालूम नहीं होता कि 
इससे किस ग्राम के किस भूखे परिवार को दो aa (कोर) 
faa; लेकिन मदि हमको न मालूम हो फिर भी यह सत्य 
है कि agi दो प्राणी सुखी हुए हैं । यह सत्य हे कि इमली 
की पत्तो पकाकर खाने वाले लोग AA रोटी खाने AAT | 
चाहे हमें दोखे या न दोखे, az फल हमें अवश्य मिलता 
He 


को सरकार संरक्षण दने को तेयार नहीं है; Faw मः 
को तयार है | TAM का मतलब हे कि उसके विरोध में 
जो धंधा खड़ा है, उसको रोकना या उसमें विरोध 
डालना या फिर sa पर कर लगाना, ताकि वह चीज न 
चले । लेकिन ag तो सरकार नहीं करती है । उसका 
विश्वास ही नहीं है कि खादी चलेगी या चलना अच्छा 
है । इस स्थिति में खादी काम और दूसरे ग्रामोद्योग काम 
के पीछे कोई बल नहीं बन सकता हे । 

शक्ति दो प्रकार की होती है एक्र कानुन की शक्रिं और 
दूसरी लोकमत की शाक्गि | खादी काम और ग्रामोद्योग काम 
के पीछे कानून की शक्ति तो है नहीं, उस द्दालत में दमको 
लोकशङ्गि तेयार करनी होगी । वह लोकशक्रि कहां और 


सितम्बर १६० 


—ala गुरुजी 
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केसे तैयारी द्दोगी उसका रास्ता हमको ग्रामदान से firai | 
आमदान दी ग्रामराज्य की बुनियाद हो सकता है | उस गांव 
के हदी लोग निश्चय करते हैं कि हम अपने गांव के ही कपड़े 
पहनेंगे, गांव की चीजों का ही उपयोग करेंगे । 
विनोबा 

दूध देने वाली गाय ! 

एक दिन श्री Raga भाई दीवानजो ने मेरे 
दाथ सें यह छोटा सा चरखा रख दिया । उस दिन से में 
रोज नियमित कातने लगा | यह्वी नहीं, बल्कि में यह शनन 
भव करने लगा कि FA तो श्रपने घर में दूध देने बाली 
गाय ही बांधली हे । जब जब में इस गाय को हुता हूँ, 
सुमे इससे दृध मिलता हे। इस छोटे चरखे के ga में 
श्राने के बाद से में बराबर काम सें लगा रह सकता हूँ | 
जब में किसी से बातचीत करता हूँ या कोई मुझे पुस्तक 
अथवा पन्न पढ़कर सुनाते हैं, aT भी चरखे पर मेरी कताई 
तो चलती ही रहती है | 

एक बार Aa दिसाब लगा कर देखा, तो पता चल्ला 
कि अपनी २,२२८ मील की पैदल यात्रा में और ६०० 
सभाओं में, एक साल के अन्दर HA जो सूत काता, उससे 
११३ गज खादी बनी | जिस चरसे से एक साल के अन्दर 
इतना काम हुआ, उसे में दूध देने बाली गाय न Be तो 
ओर क्या कहूँ ।?? i . 
X --रविशंकर महाराज 
कोई दूसरा माग ही नहीं 

बाहर के अनेक देशों को देखने के बाद मेरा ag 
विश्वास पक्का हो गया है कि कम से कम कपड़े और खाने 
के मामले में हमें पूरी तरह WIA गांवों के dal पर ही 
निर्भर रहना चाहिये । दूसरा कोई तरीका इस देश A 
करोड़ों जनता को At और भुखमरी से बचाने का न है 
ओर न द्दो सकता हे । मेरा मतलब न साइन्स की उन्नति 
को रोकना है और न बड़ी मशीनों से बचना । पर देश, 
काल और परिस्थिति के अनुसार हर चीज की अपनी जगह 
होनी चाहिये | कागज के बनाने सें, कितात्रों ओर अखबारों | 
के छापने में, धरती से कोयला, मिट्टी का तेल, लोहा और 
सोना निकालने में, हम बड़ी मशीनों और साइन्स की नई 
से नई इजादों से काम ले सकते हैं । रेलों का सारा सामान, 


३६९ 


gale जहाज के पुरजे, साइन्स के औजार was लिए हम 
बढ़े कारखाने रख सकते हैं । पर भारत Fa देश में, जहां 
काम करने वालों की तादाद इतनी अधिक हे, सबको. काम 
ओर रोजगार देने का इसके सिवा और कोई तरीका नहीं 
हो सकता कि खाना और कपड़ा इन दोनों की पेदावार को 
हम बिल्कुल गांव के धंधों पर ही छोड़ दो । हमारे देश के 
कुल लगभग पांच करोड़ बुनकरों में से आज चार करोड़ से 
ऊपर करीब-करीब बेकार पढ़े हैं । उनके BU गांव-गांव में 
ag रहे हैं । जितनी खादी और द्वाथ के कपड़े हम बना 
पा रहे हैं, उनसे हम मुश्किल से सत्तर लाख को काम दे 
सक रहे हैं | दूसरी ओर कपड़े की सिलों में नित्य नई 
मशीनों के कारण दिन-दिन पेदावार बढ़ती जा रही है ओर 
उसी waa से मजदूर घटते जा रहे हैं | इन frat के 
फालतू कपड़े को बेचने के लिए हमें दूसरे, अपने से अधिक 
fags हुए देशों में उसी तरह मंडियां हू ढ़नी पढ़ रद्दी हैं, 
जि तरह कुछ पीढ़ी पहले इ'गलेंड, जमेनी और अमरीका 
को geet पड़ी थीं। ऐसी योजना हमारे लाखों गांवों और 
करोड़ों जनता की बरबादी की योजना हे । इससे क्षणिक 
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लाभ या तो थोड़े से पूजीपतियों को हो सकता है या उसे 
सरकार को जो इस तरह आसानी से बड़े-बड़े टेक्स वसूल 
कर सकती है । अन्तर्राष्ट्रीय निगाह से भी aq रास्ता दूसरे 
पिछुड़े देशों के साथ न्याय का रास्ता नहीं हे | कपड़े और 


~ 


चीनी जेसी चीजों की मिलें बिल्कुल बन्द st जानी चाहिये। 


सवोदय 

आज हिन्डुस्तान के लिए सवाल यह है किया तो 
बह अमरीका की तरह बेल खाये जाय श्रथवा अपनी शाथे- 
ब्यवस्था में जो बेल और गाय का महत्वपूर्ण स्थान था, 
उस्को बह स्थान फौरन दिलाये | उसमें ब्यापारी अपने 
उस तरीके से योग दे सकते हैं कि वे गौ-बिरोधी ब्यापार. 
eN es ~N नो 
qa सें न पड़ | --विनोबा 


--एक रिपोर्ट के अनुसार बंगलोर के एक टेलीफोन | 


कारखाने में औसतन ६ मिनट में ४ टेल्लीफोन यंत्र तैयार 
होते हैं । बारद्द साल पहले यह कारखाना विदेशों से gsi 
Amat जोड़ने का काम करता था | AT सब ge इसी 
कारखाने में बनने लगे हैं | 


सबसे सस्ता ओर सुन्दर सचित्र मासिक 


A 
जागृति | 
संस्थापित १६४८ 
जिसे राष्ट्र भाषा के प्रायः सभी प्रमुख लेखकों, कवियों और 
कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है । चार कद्दानियां, एक 
एकाँकी, ६ लेख 
faim आवरण अनेकों इक रंगे चित्र 
५२ से ६४ प्रष्ठ की सम्पूणं छपाई आटे पेपर पर 
इस पर भी मूल्य केवल २% नए पेसे | 
एुजेन्टों को ₹ से १०० प्रतियों पर २% प्रतिशत और इससे 
| ज्यादा पर ३३३ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है | डाक 
| खच प्रकाशकों के जिम्मे | नमूने की प्रति के लिए 
आज ही लिखें : 


| 

| 

i 
स्थापक, जागृति’ कार्यालय, लोक सम्पर्क 
विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ 
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a = THT ET TE 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आशिक राजनतिक 
अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 


आर्थिक समीक्षा 


प्रधान सम्पादक : श्री साविकश्नली 
सम्पादक : श्री सुनील गुह 
@ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
@ आर्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक 
विषयों पर चिचारपुर्ण लेख 
@ आर्थिक सूचनाश्रों से ओतम्रोत 
भारत के विकास मैं रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्त के 


| लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से 
HALAS | 
वार्षिक मूल्य : ५) Ko 


एक प्रति २२ नये पैसे 

लिखें--ब्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 
| २, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली __ 
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aia एक नया ब्रिल संसद्‌ में पेश कर रही है, 
जिसके अनुसार छोटी रकमो की जिम्मेवारों सरकार लेगी । 


~ तों a 
बैंक खातों का बीमा 

इसी संबंध में एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ, है कि रिजव 
बैंक अथवा कोई अन्य संस्था छोटे खातेदारों की जमा रकम 
का बीमा कर लिया करें । अमेरिका में इन रक्रमों का बीमा 
किया जाता है। भारत में भी श्राफ कमेटी ने छुः वर्ष पुग 
खातेदारों की रकमों का बीमा. करने की सलाह दी थी । 
आब यहद प्रन फिर उठाया गया है । Rad ब्रेंक के गवर्नर 
श्री एच. बी. aint ने इस प्रश्‍न के महत्व को मानते हुए 
इस प्रश्न पर विचार करने की सुचना दी हे । विचाराधीन 
योजना के श्रजुसार बेंकों के बीमा के लिए एक नया निगम 
बनाया जायगा | शुरू में fr धक ४ करोड रुपया 
निगम की पूँजी के लिए देगा । ४ हजार तक के डिपोजिटों 
का बेंक अपनी जमा पूँजी के १ प्रतिशत का ५६ की दर से 
प्रीमियम देंगे | 

हमें आशा करनी चाहिए कि इस प्रश्‍न पर शीघ्र विचार 
करके उचित निश्चय किये जायेंगे । 


खेती की फसल का बीमा 
पंजाब सरकार किसानों को sae देने के लिए 
Maat का बीसा करने की योजना पर गंभीरता से विचार 
कर रही हे। इसके agan किप्तानों को new खराब होने 
पर कुछ भरपाई की जायगी, जिससे किसान निश्चिन्त होकर 
खेती कर सकें । लेकिन इस योजना के लिए बीमे की किस्त 
की थोड़ी सी रकम भी किसान कद्व तक चुका सकेंगे, यह 
आज नहीं क्रा जा सकता | 


Regt से ऋण 


ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और जापान ने दूसरी पंचवर्षीय 
' योजना में निम्नलिखित रूप से ऋण दिए हैं-- 
(करोड़ रुपये सें) 
.._ बिटेन १०२६६ 

संयुक्त राज्य अमरीका ४८४९४ ६ 
a 

२३८१ 


६ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
ऋण में ली गई प्रायः ये सब राशियाँ पूंजीगत aui 
तथा उद्योगों के कचा माल आदि के सँगाने में ब्यय की जां | 
रही हैं। उपभोड़ा सामग्री पर ये राशियाँ ब्यय नहीं gr | 
| 
| 


रही हैं | e ० | 


- रूस ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में ६० करोड़ 
रुपए आरत को सद्दायता देने का प्रस्ताव किया हे । इससे 
पहले भी aq १८० करोड़ रुपए का प्रस्ताव कर चुका है । 

__ विश्व बैंक ने भारतीय रेलों के विकास के लिए | 
७ करोड़ डालर का ऋण दिया हे। इससे पहले भी ₹ | 
करोड़ डालर का ऋण मिल शुका हे | | 

भारत सरकार ने इटली की aag कपनी ओल्ी- | 
घेता से एक टेली प्रिंटर बचाने का कारखाना खोलने का सम- | 
मता क्रिया है । यह कारखाना सार्वजनिक Tad ara | 
जायगा । श्रसी स्थान का कोई निश्चय नहीं हुआ । | 


DAN 

स्वस्थ जीवन | 
प्रधान सम्पादक : राधाकृष्ण नेवटिया 
प्रबन्ध सम्पादक : धर्भचन्द सरावगी | 
७ स्वास्थ्य-सम्बन्धी कहानी, कविता, | 
संस्मरण, डायरी, रिर्पोताज, ललित लेख, | 
नारी लोक, बाल जगत, समीक्षा, श्रापको | 
पृष्ठ श्रादि रोचक स्तम्भ । | 


i | 
७ लेखक बन्धु अपनी नयी कृतियाँ भेंजकर | 
हमें सहयोग दें--विज्ञापक बन्धु विज्ञापन दें कर | 


लाभ उठावें--एजेण्ट इस बहुर्चाचित पत्र की एजेन्सी | 


लेना न भूलें । 
एक प्रति : कार्यालय : 
पचास नए पेसे मात्र जैन हाउस. 
वार्षिकः =/१ एर्प्लैनेड स्ट्रीट | 
पांच रुपए मात्र कलकत्ा- १ 


सम्पदा 


स्वास्थ्य सम्बन्धी हिन्दी का प्रतिनिधि मासिक || 
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सहकारिता : कुछ बुनियादी बातें 


सहकारिता क्या है 2 

सहकारिता एक प्रकार से लोकतन्त्र की एक सभ्यता 
या संस्कृति है ag नागरिकों को आर्थिक तथा सामाजिक 
लोकतन्त्र से स्नेह ओर प्रेम करने की शिक्षा तथा Far 
प्रदान करने का एक व्यापक आन्दोलन है | वस्तुतः मनुष्य 
इसलिए सभ्य है कि उसमें परस्पर मिलकर, सहयोग करके, 
चलने की waa हे। सभ्यता का आरम्भ मनुष्य को 
सहयोग वृत्ति से ही हुआ है । 
प्रयोगों और परीक्षणों के परिणाम 

मनोवैज्ञानिक तथा समाज-शास्त्रियों ने लोकतान्त्रिक 
जीवन के विषय में अनेक परीक्षण तथा प्रयोग किये हैं। 
इन परीक्षणों तथा प्रयोगों के द्वारा उन्होंने सिद्ध कर दिया 
है कि सहयोग तथा सहकारिता का व्यवहार लोकतान्त्रिक 
समुदाय की अपनी विशेषता है । लोकतान्त्रिक आधार पर 
गठित जन-समुदाय के सदस्यों का व्यवहार ्रधिक मेंत्री- 
पुणे , सद्भावनाशील्ष, संघर्ष-विहीन तथा झगडों-झफटों 
से एक प्रकार से, शून्य होता है | श्री के० लिबिन तथा उनके 
सहयोगियों ने लोकतान्त्रिक, एकतन्त्रात्मक तथा यथेच्छा 
इन तीन आधारों पर गठित मानव समुदायो के सदस्यों 
के ब्यवद्वारों पर प्रयोग तथा अन्वेषण किये। इन 
तीन प्रकार के समुदायों को तीन विभिन्‍न feat पर 
संचालित किया गया । उदाहरणार्थ लोकतान्त्रिक समुदाय 
में व्यवहार तथा कार्य नीति के विषय में संयुक्त रूप से 
विचार-विमर्ष के द्वारा निर्णय लेने की ब्यवस्था की गयी । 
खुलली छूट वाले यशथेच्छा समुदाय के विषय में नीति-निर्धा- 
रण सें सदस्यों की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता > साथ समुदाय के 
ता के काम सें कम से कम दखल रखा गाया | पुकृतन्तरा- 
सिक समुदाय में समुदाय के नेता को नीति निर्धारण सें 
सर्वापरि सत्ता सौंपी गयी । इसी प्रकार प्रत्येक 
काय ` को प्रणाली 
लोचना करने आदि 
स्वरूप के अनुसार 


सम्पदा 


समुदाय को 
, कार्य-वित्तरण, आलोचना, प्रत्या- 
के अधिकार भी समुदाय के विशिष्ट 
दिये गये | इन तीन विभिन्न प्रकार के 


श्री रामनिवास fast 
७ 
सामाजिक चातावरणों का सदस्यों पर Aan श्रक्षग 
श्रवर पड़ा । जिस समुदाय सें डिक्टेटर के समान sagn 
किया गया है उसमें aag सदस्यों ने समुदाय के नेता पर 
आश्रित रहने की भावना, तथा कार्य में पहल करने की 
भावना का अभाव प्रदर्शित किया । इसी एकतन्त्रात्मक 
समुदाय में जो सदस्य आक्रामक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने समु- 
दाय के नेता के प्रति एक अप्रकट विरोध बताया । अहम! 
क स्थान पर 'हम! की भावना लोकतान्त्रिक समुदाय के 
सदस्यों में अधिक मात्रा में विद्यमान रही। इन ag- 
दायों द्वारा अपने सहयोगी सदस्यों के साथ प्रकट किए गए 
Aa शब्दों तथा असंतोष की औसत मात्रा निम्नां कित 
तालिका में दर्शायी गयी है-- 
समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने सभी सदस्यों के 
प्रति अभिब्यक्क किये गये औसत मेत्रीपृण सम्बोधन की 
तालिका | 
लोकतान्त्रिक समुदाय 


२६.१ 
एकन्त्रात्मक समुदाय 
(आक्रामक gR का) २१.७ 
एकान्त्राप्मक समुदाय 
(शान्तबृत्ति का) १७, १ 
यथेच्छ समुदाय २०.६ 


सदस्यों में विद्यमान औसत असंतोष 
समुदाय के नेता सदस्यों योग 
को प्रकट को प्रकर 


लोकतान्त्रिक ०.८ ०,८ १.६ 
यथेच्छ समुदाय १.५ ३.५ १४,० 
एकतन्त्रात्मक (शान्ति att का) २.० २.१ ४.१ 
'एकतन्त्रात्मक (आक्रामक वृत्ति का) ११.१ ४.४ १९.९ 


आप इन तालिकाशों को देखें तो बहुत उपयोगी बातें 
ज्ञात होंगी | जो समुदाय लोकतान्त्रिक नियमों पर संगठित 
तथा संचालित किया गया, उनके सदस्यों में ्ौसत सन्नी 
सम्बोधन २६.१ रहे, जबकि इन मैत्री सम्बोधनों की संख्या 
यथेच्छा सुदाय में २०.६ तथा एकतन्तरात्मक समुदाय में | 
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इससे भी कम अर्थात्‌ १७.१ रही । इन तीन प्रकार के 
समुदायो में सबसे कम श्रसन्तोष की भावना की अभि- 
ब्यक्ति लोकतन्त्रात्मक समुदाय (१.६), सबसे अधिक 
यथेच्छा समुदाय में (४.०) तथा सबसे अधिक असंतोष का 
उद्गार एकन्त्राप्मक समुदाय (१९.४) ने प्रकट किया । 
इस am अन्वेषण से यह स्पष्ट है कि लोकतन्त्रात्मक प्रणाली 
के, जो सहकारी प्रणाली का द्वी एक रूप है, आधार पर 
संगठित तथा संचालित होने वाली जीवन ब्यवस्था ATT 
शान्ति, मैत्री तथा समृद्धि का जीवन लाने वाली होगी । 
यह बात हमारे देश ने प्राचीन समय में भी अनुभव कर 
ली थी । अनुभवों के प्रकाश में उन्होंने यद्द जान लिया था 
कि समाज की बुनियाद सहकारी जीवन के आधार पर दी 
रखी जा सकती है | 
विरोध Fat 2 

मनुष्य में जीवन सहयोग की भावना का जत्र इतना 
अधिक महत्व है तो फिर सहकारी आरन्दोजन के श्राज्नोचक 
यह क्यों कह देते हैं: इससे “उत्पादन wav उद्योग- 
ब्यापार का संचालन नहीं होगा, ब्यक्ति की पहल करने की 
sata कु ठित हो जायेगी ।? यह एक विचारणीय बात है | 
यदि मनुष्य में सहयोग की प्रबृत्ति तो फिर इस aa- 
चना का क्या अभिप्राय है ? क्या कारण है; क्‍यों कुछ 
लोग इसका विरोध करते हैं । 


` पखितेच संसद नहीं 


बहुत से विरोधी सहकारिता के महत्व को सभझते हुए 
भी इसका विरोध करते हैं | उनको यह पसंद नहीं है कि 
पुरानी परम्परागत आर्थिक तथा सामाजिक संगठन और 
संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उन्हें हटाया जाय । यह कैसे दो 
सकता है | पुराने समय का आर्थिक कार्थ, ब्यापार, जिसका 
मुल ब्यय गरीब को ओर श्रधिक दरिद्र तथा साहूकार को 
और अधिक साधन-सम्पन्न बना देता है, केसे प्रजातंत्र के 


युग में बनाये रखा जा सकता है, यह समझ में नहीं आता ।" 


संविधान की घोषणा 


लोकतन्त्र का तकाजा तो यह है कि हमारी आर्थिक 


संविधान के निर्माताश्रों ने निर्देशक नीति के तत्वों के परि- 
च्छेद में स्पष्ट रूप सें ब्यक् कर दिया है । 

. राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा 
कि सुनिश्चित रूप से-- 

(क) समान रूप से नर और नारी सभी चागरिको को 
जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दो, 

(ख) समुदाय की मौलिक सम्पत्ति का स्वामित्व और 
नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूद्दिक दित का 
सर्वोत्तम रूप से साधन et | 

afs व्यवस्था इस प्रकार से चले कि जिससे 
घन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अद्वित- 
कारी देन्ट्रीकरण न हों, 

say's विधान या आर्थिक संगठन द्वारा, अथवा किसी 
दूसरे प्रकार से राज्य के कृषि, उद्योग के था अन्य प्रकार 
के सब श्रमिकों को काम, frag, शिष्ठ जीवन-स्तर 
तथा अवकाश का aad उपयोग सुनिश्चित करने वाली 
काम की दुशाये तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर 
प्राप्त कराने का प्रयाल करेगी तथा विशेष रूप से आमों के 
कुटीर उद्योगों को वेयक्रिक तथा सहकारी आधार पर बढ़ाने 
का प्रयास करेगी । 

हमारे संविधान सें शोषणविद्दीन जिस आधिक लोक- 
तंत्र का दशे देश ने निश्चित किया है, उसी के प्राप्ति के 
प्रयासों सें देश ने सहकारिता के द्वारा समाजवाद की रचना 
का संकल्प किया हैं । पुराने समय के सामाजिक तथा वार्षिक 
ब्यवस्था सें सुङ्ग ब्यापार, जागीरदारी तथा जमींदारी प्रथा, 
कल कारखानों में श्रमिकों को कम वेतन और उनके शोषण 
के द्वारा मालिकों का अधिकाधिक लाभ, ag ऐसी ब्यवस्था 
थ्री, जो लोकतंत्र में चलने वाली चीज नहीं थी । 

लोकतन्त्र तो जनता द्वारा जनता के लिए, जनता की 
सरकार है । इसलिए ऐसे राज्य के लिए लोक कल्याणकारी 
राज्य हो जाना आवश्यक ही नहीं, श्रनिवार्थ ही हवो जाता 
है । जो ार्थिक संगठन तथा व्यवस्था पुरानी पड़ gA हे 
ag तो टूटेगी ही । ae टिक नहीं सकती है । उसका अपना 
जो ऐतिहासक कार्थ था, वह समाप्त हो गया है | थब दमको 
aT के आशिक विकास तथा जनकल्याण के लिए नये संग- 
ठन बनाने होंगे | 
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भगोल ने भाग्य लिख दिया 
ˆ पहकारिता का कार्यक्रम हमारे देश के लिए बुनियादी 


¢ 


के 
कार्यक्रम है। राजस्थान में सहकारिता एक वि शेष महत्व ग्रहण 
कर देती हे । राजस्थान की प्रकृति और भोगोलिक परिस्थि- 
fat ने संयुक्त रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी हे कि 
यहां के किसान तथा सासान्य नागरिक के पास सहकारिता के 
सिवाय कोई विकल्प हे ही नहीं । इस राज्य का कुल क्षेत्र- 
फल १२२२२७ वग मील है जिसमें ले ८०,००० 
at मील मरुस्थल शथवा मरुप्रभावित है। इस 
विशाल क्षेत्र में कई रेत के AT तथा Wat 
लहरें समतल भूमि पर चलती दिखाई देती है । 
खेती इस कारण इस इलाके में प्रारब्ध ओर प्रवृति 
के साथ एक जुआ है। 

इसलिए आवश्यक बात तो यह है कि सिंचाई के मानव 
निर्मित साधनों का विकास किया जाय | गहरे कुएं 
Beg पानी मिले तो उस पर पम्प लगाया जाय, वर्षा के 
तरीके से खेत सींचने को मशीन लगाई जाय ताकि कच्ची 
नालियों में बहता पानी बेकार धरती में न समाय. और कम 
से कम यह तो हो. कि गहरे कु. ए से पानी निकालने के लिए 
तीन चार जोड़ियां Sat दी हों | 


a 


यह श्रावश्यकता तो खेती के अरन्य उत्तम तरीकों और 
तकनीक के अतिरिक्क हैं । यह सब करना किसी एक किसान 
के बस की बात नहीं है। किसी क्षेत्र विशेष के, पास 
पढ़ौस के किसान मिल्लकर संयुक्न रूप से इन कार्यों को 
साभेदारों के रूप में हाथ में लें तो समस्या हल हो सकती 
है। यह कार्य सहकारिता के द्वारा ही हो सकता है। इस 
“कार प्रकृति और भूगोल्न ने हमारे राज्य के लोगों को 
MaRa से कार्य करने की भाग्य रेखा से बांध दिया है । 
सहकारी उद्योग 

हमारे राज्य के सभी भागो में अभी तक बहुत बड़े 


Š 
उद्योग तथा कल कारखाने नहीं 


बने हैं । मध्यम 
टु 
भणी के तथा 


कारखानों को लगाने 
| किन्तु औद्योगिक क्रान्ति की आर- 
आक अवस्था अथवा उसके पृष्ठभूमि के काल के गुजरने 
कारण, राजश्यान सें लघु तथा मध्यम श्रोणी के उद्योगों 
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कतिपय बड़े 


का अपार, अछूता चैत्र खुला पड़ा है। इन उद्योगों को 
सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए पू'जी, श्रम नियोजन 
यंत्र तथा श्रम साधनों की काफी तादादमें जरूरत होगी। 
यह कार्य अनेक Tas बीसियों प्रकारके लघु और मध्यम 
श्रेणी के उद्योगों में श्रारस्भ करना है । किन्तु जैसा हमारे 
राज्य के निवासियों तथा नागरिकों की आर्थिक समानता 
है उसे देखते हुए इस कार्य को इतने बड़े चेत्र सें चलाना 
किसी एक safe या कुछ आदभियो के लिए सम्मव नहीं, 
उचित भी नहीं हे । इस कार्य को भी संचालित करने में 
सहकारिता श्रनेक प्रकार से उपयोगी है। लोगों के साधनों 
को संयुक्त करनेमें, श्रम तथा पू'जी के नियोजन में तथा 
इन उद्योगों को 'बहुजन द्विताय बहुजन सुखाय?” के प्रयोजन 
सें चलाने से सहकारिता काफी हद तक सद्दायक हो सकती 
हे । इस प्रकार औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी राजस्थान 
सें सहकारिता की प्रबल श्रपेत्षा तथा अवसर विद्यमान दै । 


दूसरी पंचवर्षीय योजना ( १३४६-६१ ) के लिए जो 
कार्यक्रम बनाया गया उसमें भी यही भावना MAHA है । 
इस योजना के आरम्भ में ४.७ प्रतिशत जनता सहकारिता 
के क्षेत्र में आयी, वह जून १३४३ में समाप्त ga वाले 
सहकारी वर्ष के अन्त में २३ प्रतिशत तक पहुंच mar 
इसी प्रकार समितियों के संयुक्त लाभ, ऋण वितरण, 
सहकारी बैंकों आदि सभी के आंकड़ों में आशातीत वृद्धि हुई । 


भारत का प्रथम समाजवादी राज्य 


यह जानकर हमें सन्तोष होगा कि इस समय राज्य सें 
कोई ८०२ gaat समितियां व १५०७ seq औद्योगिक 
समितियां कार्य कर रद्दी हैं | जून १६५६ को समाप्त होने 
वाले सहकारी वर्ष में दोनों प्रकार की इन श्रौद्योगिक समि- 
feat की हिस्सा qs २५४० लाख रुपए तथा कार्य, 
शील पूजी १०१.०८ लाख थी | इन सहकारी संगठनों में 
कोई १८१.३० लाख रुपयों का व्यापार किया । यद्यपि 
कार्य क्षेत्र की सम्भावनाश्रों की इष्टि से थे आंकड़े बहुत 
अधिक संतोषजनक भले ही न हों । किन्तु ये उस बात के 
योतक हैं कि राज्य ने ऐसे समय सद्दी दिशा में कदम उठाया 
है जब और प्रयत्नगील होना बहुत आवश्यक था | 
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भारत का कागज उद्योग : एक सिंहावलोकन 


` नरेन्द्र भटनागर 
Eo 
._रूपरेखा-- 
(१) ऐतिहासिक मीमांसा | 
(२) वतंमान स्थिति । 
। (३) उद्योग की विशेषताएँ | 
l (४) उद्योग एवं पंचवर्षीय योजनाएँ । 
(४) समस्याएं एवं समाधान | 
ज्ञान-संवंधन का आधारस्तम्भ कागज भारत को चीन 
की देन है । यद्यपि कागज ईसा से ३०वीं शताब्दि पूर्व 
भारतमें प्रयोगमें आने लगा था, किन्तु ऐतिहासिक प्रमाण 
cat शताब्दि के बाद दी मिलते हें । प्रारम्भिक अवस्था सें 
शर आज भी कागज कुटीर उद्योग के रूप में है | आधुनिक 
प्रणाली पर तो कागज का निर्माण १३वीं शताब्दि के 
अन्तिम दिनों से हुआ था । आज भारत में २० से अधिक 
। कागज के कारखाने हैं, जिनमें करीब ३० करोड़ रुपये की 
पू'जी तथा करीब ३० हजार श्रमिक प्रत्यक्त रूप से कार्य 
करते हैं | प्रतिवर्ष उत्पादन २ लाख २४ हजार से 
ज्यादा है | 


एतिहासिक मीमांसा-- 

Teal शताब्दि के श्रन्त में डा० केरे ने बंगाल में mg- 
निक कागज की मिल की स्थापना की | किन्तु इस उद्योग 
की वास्तविक स्थापना सन्‌ १३६८ में बंगाल के बाली मित्र 
के निर्माण के साथ हुई । सन्‌ १६०० तक देश में ७ कार- 
खाने स्थापित हो चुके थे, जिनमें प्रतिवर्ष १६००० टन 
uel तेयार होता था । प्रथम मह्दायुद्ध काल में इस उद्योग 
को पुणे प्रोत्साइन मिला | युद्धोपरान्त विदेशी प्रतिस्पर्धा के 
कारण उद्योग को भारी चति पहुँची । संरक्षण के लिये 
'तटकर आयोग? १६२४ के सम्मुख आवेदन रखा गया | 
२४ में इस उद्योग को संरक्षण प्राप्त हुआ । आयात पर 
श्राना प्रति पौंड के हिसाब से कर लगा दिया गया। 
संरक्षण काल में उद्योग ने काफी प्रगति की । “पंजाब पेपर 


free’ (१८२२), स्टार पेपर fea’ (१६३६), “ओ रिंयन्ट 


पेपर मिल्स? (१६३६) की स्थापना की गई । सन्‌ १३३२- 
३३ में ४४००० टन कागज का वार्षिक उत्पादन हुआ था जो 
१३३८-३8 Ñ बढ़ कर ४३००० टन हो गया । सनू 
१६४४-४४ सें बढ़कर उत्पादन १ लाख रन हो TA | 
द्वितीय महायुद्ध के कारण आयात बन्द हो गया था, जिससे 
देश में कागज का अभाव प्रतीत होने लगा । विवश होकर 
१३४२ सें सरकार ने मूल्य पर नियन्त्रण किया । यह 
नियन्त्रण १३४१ तक लागू रद्दा। इसके पश्चात इख 
उद्योग का नियमन, “उद्योग विकास एवं नियसन? श्रधि- 
नियम के द्वारा होने लगा | 
वर्तमान स्थिति-- 

इस उद्योग में इस समय करीब २० से ज्यादा कागज 
के ठप्पे के कारखाने हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता २० लाख 
६१ हजार टन प्रति वषं हे। १३४८-५३ का वार्षिक 
उत्पादन २६१ हजार टन था | कागज की अधिकांश feet 
बम्बई, दंगाल, उत्तरप्रदेश, मैसुर, बिहार, उडिसा, पंजाब 
आन्श्रप्रदेश तथा मध्यप्रदेश सें हैं । आसाम, बंगाल, उड़ीसा 
ओर आन्ध्र सें एक-एक नये कारखाने के लिये 'अनुज्ञा-पन्न? 
प्राप्त हो चुके हैं । इस समय हमारा कागज उद्योग लिखने के 
कागज का ८० प्रतिशत, लपेटने का ३०% विशेष कागज 
का ₹% तथा गत्तों का ३५% की आवश्यकता की पूर्ति 
करता हे । शेष कागज विदेशों से आयात किया जाता हे । 

भारतवर्षं में अ्रखबारी कागज उत्पादन करने का एक 
ही कारखाना हे, जो मध्यप्रदेश में खंडवा के निकट “नेपा 
नगर” में हे। यहाँ १३४९ में उत्पादन शुरू हुआ था | 
किन्तु कुशल प्रबन्ध के अभाव में इस कारखाने का उत्पादन 
२१००० टन ही था, जबकि उत्पादन Waal का लक्ष्य 
३०,००० रन का Atal गया था | यहाँ का कागज हल्की 
किस्म तथा ऊँचे मूल्य का है । प्रतिवर्ष हमें विदेशों से aa- 
बारी कागज का आयात करना पड़ता हे । कागज की किस्म 
सुधारने तथा उत्पादन वृद्धि के लिये लुग्दी आयात करने का 
अनुज्ञा-पत्र दिया जा चुका हे । 


आसिकी 
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(तट कर आयोग ने अखबारी कागज को छोड़कर 
कागज एवं कागज के बोर्ड की माँग १३६०-६१-६३ का 
अनुमान क्रमशः हे १2302 25 RE रह १० 
निर्धारित किया | इस मांग की पूर्ति के लिये SRTR 
सुझाव दिया कि सरकार को शीघ्र ही इस बढ़ती हुई माँग 
की पूर्ति के लिये कागज उद्योग की वर्तमान उत्पादन क्षमता 
के विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिये । 
कागज उद्योग में १ फरवरी १६६० में 
लगी हुई इकाइयाँ-- 

२२ मिलें जिनकी उत्पादन क्षमता ३,२४००० टन 
है । (२) कागज उद्योग की वे इकाइयाँ जिनमें उत्पादन 
शीघ्र प्रारम्भ होने वाला है--७, उत्पादन क्षमता ३३८४० 
टन (३) कागज उद्योग की बड़ी इकाइयाँ-७ (जिन्हें 
agga दे दिया गया है) उत्पादन क्षमता १६४०० टन 
(४) कागज उद्योग की वें इकाइयाँ जिन्हें अपने विकास के लिये 
श्रनुज्ञा-पत्र दो चुका है--उत्पादन क्षमता १,३६४०० टन | ` 
(x) कागज उद्योग की छोटी इकाइयाँ जिन्हें आयात अनुज्ञा- 

पत्र मिल गया है--१२ उत्पादन क्षमता ३१००० टन | 
(६) कागज उद्योग की वें इकाइयाँ जिन्हें निर्माण के लिये 
मंजूरी दे दी ng है--१०, उत्पादन क्षमता ४१२२० (७) 
कागज उद्योग की छोटी इकाइयाँ जिन्हें अपने विस्तार के 
लिये पर्याप्त ऋण दिया गया है--२, उत्पादन क्षमता 
७०२० टन | 
श्रम एवं पूं जी-- 

सन्‌ १३४४ तक स्थायी रूप से कागज उद्योग में 
२७४०० मजदूर काम करते थे अनुमान हे कि १६६१ तक 
३४००० नये स्थायी मजदूर हो जावेंगे। १३३२ के पूर्व 
अधिकांश पुँजी विदेशी थी। १६५३ सें इस उद्योग में 
९५४७ पूँजी भारतीय थी | द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
काल में ६६ करोढ़ रु० की आयोजना है । 
कागज उद्योग की विशेषताएँ 

(अ) कागज उद्योग सें जो विकास किया गया है 
वह केवल पुरानी मिलों में ही किया गया हे। 

(ब) ऐसा आभास होता हे कि नये अनुजञा-पत्र धारी 
इस चेत्र में नहीं आना चाहते हैं । 
(स) पिछले कुछ वर्षों से माँग पूर्ति से अधिक बढ़ 


' >> ६० 


रही हे। इसके निम्न कारण हैं । प्रथम-आयात सें भारी 
कटौती कर दी गई हे, १३४१-४६ में पेपर बोर्ड का लगभग 
९०,००० टन श्रायात किया और १३४८-४३ में १३००० 
टन द्वी । द्वितीय-उत्पादन का अधिकांश भाग सरकार स्वयं 
खरीद लेती है | तृतीय-लिखने के कागज में कम वृद्धि हुई है । 

(द) उत्पादन usd वेट का न होकर भारी तौल वाले 
कागज का होता है। उत्पादन की बृद्धि तौल के दृष्टिकोण से 
काफी बढ़ गई है, किन्तु रीमों के दृष्टिकोण से कागज का 
उत्पादन नहीं रहा । 
कागज उद्योग एवं पंचवर्षीय योजनाएँ--- 

प्रथम पंचवर्षीय योजना जब प्रारम्भ हुई थी उस समय 
देश सें १७ मिलें कार्य कर रही थीं | इन मिलों में कागज 
एवं कागज के गत्तों का उत्पादन १,१४००० टन था | अख- 
वारी कागज का उत्पादन पूर्णतः नहीं था | स्ट्रा बोड का 
उत्पादन २२००० टन के करीब था। प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में विभिन्न प्रकार के कागजों का उत्पादन का लक्ष्य 
क्रमशः इस प्रकार निर्धारित किया गया--(क) कागज एवं 
कागज बोर्ड २,००००० रन | (ख) अ्रखबारी कागज 
२७००० टन। (ग) स्ट्रा बोडं २६०० टन | जहाँ तक 
कागज एवं कागज के गत्तों के उत्पादन के लक्ष्य का प्रश्‍न है, 


उस पर पहुँच गये हैं, किन्तु अखबारी कागज तथा स्ट्रा- 
NS का लच्य पूरा नहीं किया जा सकता | 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कागज तथा कागज के गत्ते 
का उत्पादन लक्ष्य ४५०,००० उन रखा गया था | अखबारी 
कागज तथा स्ट्रा-बोर्ड के उत्पादन का लचय क्रमशः ६०,००० 
टन रखा गया। वास्तविक उत्पादन का लच्य ३,४०,००० 


टन, तथा स्ट्राबोडं का उत्पादन ३४००० से ४०,००० टन 
रखा गया हे | 


तृतीय पंचवर्षीय योजना सें उत्पादन TAA ६,००००० 
टन रखी गई है तथा उत्पादन का लक्ष्य ७००००० टन रखा 
गया है । ive pes 
समस्या एवं समाधान छु 

(१) हमारे यहाँ कच्चे माल की कमी है, जो वेश 
विभाजन के पश्चात्‌ और भी गंभीर हो गई है | 'एडह्ोक 
कमेटी ने देश में बाँस के भंडार का अनुमान १८००००० 


टन का लगाया है, जो निम्न प्रकार से है :- मध्यप्रदेश | 


४४०,०००, टन, आसाम २,६१००० टन, मैसूर १४००० 


३७३ 
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टन । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक ६००००० 
टन बाँसों की खपत बढ़ेगी | चुन्नीलाल शाइ् ने भारत के 
बाँस के साधनों को अपर्याप्त बताया है। सवाई घास व 
गन्ने के छिलकों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता 
है, किन्तु इन साधनों की कमी है। जिन राज्यों में बाँस 
का उत्पादन होता है और जहाँ कागज के कारखाने हैं, वे 
राज्य दूसरे राज्यों में स्थित कागज के कारखाने के साथ 
भेद-भाव पूर्ण नीति रखते हैं| इन कठिनाइयों को हल 
करने के लिये नीचे लिखे सुझाव पेश किये जा सकते हैं :-- 

(a) ala के उत्पादन का सुनियोजित एवं योजनाबद्ध 
कार्य राज्य के वन विभागों को श्रपने ger में लेना चाहिये | 

(ब) बाँस के वनों में ta एवं सड़कों का विकास किया 
जाना चाहिए | 

(स) बाँस मूल्य का निर्धारण अखिल भारतवर्षीय 
स्तर पर होना चाहिये । 

(द) चिंथडों, फटे कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं का उप- 
थोग इस उद्योग में किया जाना चाहिये। 


(क) गन्ने के छिलके का उपयोग किया जाना चाहिये । 
कच्चे माल की समस्या का दूसरा स्वरूप रासायनिक 
पदार्था की कमी है | विदेशी मुद्रा की कमी एवं आयात पर 
प्रतिबन्ध भी इस समस्या को प्रोत्साहन देता है | अतः सर- 
कार को आयात करने की सुविधा देनी चाहिये । कागज 
उद्योग के लिये सोडियम सहफेट? की श्रत्यधिक कमी मह- 


सूस की जाती हे । इसका कारखाना राजस्थान में लगाया जा 
सकता है । 


(२) कागज उद्योग में ्रधिकतर पुरानी मशीनें ही 
कारये कर र्दी है। जब तक आधुनिक मशीनों का प्रयोग 
कागज उत्पादन में नहीं किया जावेगा, उत्पादन क्षमता एक 
| न्यूनतम सीमा तक भी नहीं पहुँचाई जा सकेगी | हमारे देश 

में कागज उद्योग की मशीनरी के कुछ ही पुर्जे बनाये जाते हैं। 
दो तीन वर्षो से, श्रावश्यक मशीनों के उत्पादन का कार्य 
“प्रारम्भ हुआ है । इस सम्बन्ध में सरकार ने एक उपसमिति 
. की स्थापना की हे । कुछ दिनों पूर्वं सम्बन्धित श्रधिकारी 


i 
l 
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स्थापना के लिए काफी धन राशि की श्रावश्यकता होगी, ज 
कागज उद्योग निजी क्षेत्र में सुगमता से प्राप्त कर सकेगा | 

(४) करों का बोझ भी कागज उद्योग पर निरन्तर 
बढ़ता जा रहा हे | शिक्षा प्रसार के लिए उचित मुल्य पर 
कागज दिलवाना सरकार का कतंप्य है। इसलिए सरकार 
को चाहिए कि उद्योग को करों से ER करे । 

(x) उद्योगपतियों का कहना है कि कागज की वर्तमान 
दरें, कच्चे माल एबं श्रम को देखते हुए बहुत कम है। 
१३४० के पश्चात्‌ कागज के प्रसुख पदार्थ कोयले में ३० 
प्रतिशत की वृद्धि, चाइना बले में ६० प्रतिशत की वृद्धि तथा 
श्रमिकों की लागत में ३० प्रतिशत की वद्धि हुई, जब कि 

[गज के मूल्यों में केबल १२ प्रतिशत की दी वृद्धि हुई है । 
साथ ही साथ मिल मालिकों का यह भी कहना है कि 
उत्पन्न होने वाले कागज का ३० से ४० प्रतिशत माल सर- 
कार द्वारा लागत मूल्य पर st खरीद लिया जाता है। अतः 
इस भाग पर कागज उद्योग को कुछ नी ल्वाम नहीं होता 
है। सरकार का कथन है कि कच्चे माल तथा मजदूरी की 
बुद्धि को देखते हुए कागज सिल २ न. पे. प्रति पाउन्ड के 
हिसाब से मूल्य बढ़ा सकते हैं। किन्तु मिल वाले ३:९ न. 
पै. प्रति पाउन्ड के हिसाब से वृद्धि करना चाहते हैं । कागज 
के उचित मूल्य निर्धारण के लिए १३१८ के सितम्बर में 
“टैरिफ बोर्ड की स्थापना की गई । आशा की जाती है, बोर्ड 
समस्या को समुचित प्रकार से हल कर सकेगा। 

(६) उद्योग की उन्नति के लिए प्रशिक्तित जन शक्कि की 
आवश्यकता है श्रतः विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को प्राविधिक 
प्रशिक्तण देने की योजना बनाना भी आवश्यक है | 

भारतब में प्रति व्यक्ति कागज का वर्तमान उपभोग २ 
पौंड वार्षिक के लगभग के आता है | जबकि Go रा० अमेरिका 
में प्रति safe वार्षिक खपत ४१२ पौंड है। अनुमान है कि 
भविष्य में कागज की माँग १२१ से 
इस अनुमान के श्राधार पर माँग सब कमेटी ने भारत में 
१३६४-६६ के अन्त तक उत्पादन का लच्य ७,२०,००० 
टन और उत्पादन की क्षमता का AT &,00,000 टन 
कर दिया है । इन लक्ष्यों को देखते हुए कागज उद्योग का 
भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है। आशा है, सरकार एवं 


उद्योगपति दोनों के सहयोग से उद्योग नित्य प्रति प्रगति 
करता जावेगा | i 


— 


१४ प्रतिशत से बढ़ेगी | _ 


i) 


I” 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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तीसरी योजना में औद्योगिक विकास 


श्री त्रिभुवन नारायण सिंह 
७ 


१४॥ अरब सा y E oe 
aga दस वर्षों में भारत में औद्योगिक Pat में 
प्रशंसनीय प्रगति हुई है। साटजनिक और निजी छे at ï 
दूसरी पंचवर्षीय योजना की wale छ HI साढ़े चोद 
अरब रुपए लगाए जाने का AJAT है, जो पहले के ag- 
मान (१० अरब ३४ करोड़) से बत्तीस प्रतिशत श्रधिक है । 
देश के कोने-कोने में उद्योगपतियों के नए वर्ग के, जिसमें 
छोटे लोग ही अधिक हैं, द्वारा सभी तरह के औद्योगिक 
a उत्पादन कार्य पांच वर्ष के अन्दर आरम्भ हुए È | 
फिर भी देश की fea पिछड़ी हुई आर्थिक और सामा- 
जिक स्थिति को देखते हुए एक अत्यन्त सबल र साहसी 
mfia विक्रास के कार्यक्रम की आवश्यकता है । दूसरी 
योजना के साधारण ल्च्यों को (AR १३७०-७१ तक 
राष्ट्रीय आय दूनी करना और १३७-७६ तक प्रति ब्यक्ति 
WAI आय का दूना करना और राष्ट्रीय अर्थ-ब्यवस्था को 
स्वयं-स्फूर्त बिकास के स्तर तक पहुँचाना) देखते हुए तीसरी 
योजनो के faq प्रस्तावित विनियोग से कम किल्ली भी 
WE काम नहीं चल सकता | 
पू'जीगत सामग्री 
यदि राष्ट्रीय आय व रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य हमें 
प्रस करना है और शीघ्र दी आत्मनिर्भर बनना है, तो यह 
बहुत जरूरी है कि मूल और पृ'जीगत उद्योगों में अधिक 
पन लगाया जाए, विशेषकर मशीनों के निर्माण पर । साथ 
ही हमें शिल्पिक और डिजाइन तैयार करने का ज्ञान भी 
प्राप्त करना होगा । मशीनों और औद्योगिक सामग्री के शीघ्र 
विकास के प्रयास में कुछ आर्थिक कष्ट होना अनिवाय हे | 
इनको कम करने के लिए, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने 
कै फलस्वरूप उपभोग्य सामग्री की मांग पुरी करने के लिए, 
जना सें उपभोग्य सामग्री और दूसरे आवश्यक सामग्री 
a सामान के उत्पादन पर भी काफी ध्यान दिया 


मशीनों का निर्माण 
योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई हे, लेकिन 
a 


अंत सें कृषि का विकाप्त औद्योगिक प्रगति पर ही निर्भर है । 
इसलिए उद्योगों और खनिज पदार्थों के लिए ११ श्ररब्र 
रु० प्रस्तावित किये गये हैं | श्रौद्योगिक योजनाओं में खाद 
उद्योग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विचार है कि 
१३६५-६६ तक खाद बनाने की TAA, वर्तमान से पांच सौ 
प्रतिशत अधिक होगी | खाद उद्योग पर ही कुल दो श्ररब 
Go लगने की सम्मावना है । खाद उद्योग रसायन उद्योग 
का ही एक हिस्सा है, इसलिए इसका भी साथ-साथ विकास 
लाजमी है । खांद उद्योग के विस्तार सें मशीनों और उप- 
करणों के आग्रात पर निर्भर रहने ले कठिनाई होगी | इस- 
लिए देश में ही मशीनों और उपकरणों के निर्माण क 
प्रवन्ध करना होगा | केवल खाद बनाने की मशीन ही नहीं, 
बल्कि दूसरे उद्योगों की मशीनें बनाने के लिए भी हमें 
TAA पैदा करनी होगी | जिस प्रकार दूसरी योजना में 
इस्पात को प्राथमिकता दी गई है, मेरा विचार है, 
तीसरी योजना सें भारी मशीन और उपकरण बनाने 
को भी उसी तरद्द विशेष स्थान दिया जाना चाहिए । 
यह सोभाग्य की बात है कि भारी मशीनों, खानों की 
मशीनों, भारी विद्य त सामग्री, मशीनी औजार, सूच्म यंत्र 
आदि के लिए विदेशी gat का प्रबन्ध हो गया है | योजना 
आयोग ने घालु मिश्रण और औजारी इस्पात के उत्पादन 
पर भी काफी जोर दिया है | आशा है निजी क्षोत्र 
सीमेंट, कागज ओर चीनी बनाने की मशीनों का 
निर्माण करेगा | इसके अतिरिक्त और भी मध्यम और 
छोटे औजार तथा उपकरण हैं, जिन्हें बनाने की जिस्मे- 
दारी निजी क्षेत्र पर ही होगी | 
सशीनों के निर्माण में और दूसरे उद्योगों के 
विकास में इस्पात एक आवश्यक आधार है | दूसरी योजना 
सें इस्पात उत्पादन की आधारशिला रख दी गई है । इस्पात | 
उत्पादन की क्षमता एक करोड़ टन हो जाएगी | फिर भी 
तीसरी योजना के अन्त में मांग कहीं अधिक होगी । आशा 
है, इस बीच देश में भारी मशीनें, भारी स्ट्रक्चरल और | 
भारी इ'जीनियरिंग कारखानों के खुलने से चौथी और पांचवी 


सम्पदा 
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विश्व की आवादी करीब ? अरब 


संयुक्क राष्ट्रसंघीय जनसंख्या के वार्षिक विवरण से 
पता चलता है कि विश्व की जनसंख्या २ अरब ३० करोड़ 
है और प्रतिवर्ष इस संख्या में ४ करोड़ ८० लाख व्यक्षियों 
की बृद्धि होती रहती है | 

अफ्रीका में जन्मक्रम सर्वाधिक ऊंचा है, जहां प्रति हजार 
पीछे ४४ बच्चे उत्पन्न होते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया, 
उष्ण कटिबंध ओर दक्षिण अफ्रीका में तो जन्मक्रम प्रति 
हजार पीछे ४६ भी पड़ता है इसके ठीक विपरीत, यूरोप 
i में जन्सक्रम प्रति हजार पीछे १६ ही है | स्वीडेन में जन्म- 
क्रम प्रति हजार पर १४.२ का मिलता है । 

विश्व की सम्पूर्ण जनसंख्या के आधे से अधिक लोग 
निम्न, ४ देशों में रहते हैं । 

चीन (६६ करोड़ ३० लाख), | 

भारत (४० करोइ ३० लाख) | 

रूस (२२ करोड़) | और 

अमेरिका १७ करोड़ ८० लाख | 


आबादी की दृष्टि से ब्रिटेन का स्थान १व्वां है 
३ करोइ २० लाख की आबादी के जापान 
के बाद पाकिस्तान, हिन्देशिया, ब्राजिल ओर 
पश्चिमी जर्मनी का स्थान है, जहां १-४ करोड़ से अधिक 
लोग रहते हैं | 

at, Qa और gras के पैदा हुए बच्चे दीर्घजीवी 
होते हैं । इन देशों की लड़कियां ७४ साल या अधिक और 

के ७० साल तक सतन जीते हैं | 


(योजनाओं में इस्पात के कारखाने स्थापित करने के ज्िए ean OO 
मशीनें मिल जाए'गी। मेरा यह aza विश्वास है कि 

तीसरी योजना के भ्रन्तरात मशीन निर्माण और रसायन 
उद्योग के विकास से श्राव्म-निर्भर आर्थिक ब्यवस्था की बुनि- 
यादी पक्की हो जाएगी ओर तीव्र और भारी विकास होगा। 


स्वदेशी धर्म 


गी घम हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का थाघार था | 
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आयुप्य की इष्टि से भारत का स्तर सबसे नीचा है, 
जहां का औसत कुल ३२ साल ही हैं | किन्तु यही एक 
ऐसा बिरला स्थान हैं, जहां स्त्रियों की अपेक्षा मर्दों की 
आयु अधिक होती हे । 

मौत का औसत सबसे ऊंचा गिनी में है, जहां प्रति 
हजार साल में ४० व्यक्ति मरते हैं । 

उद्योगीकृत देशों में लोग थोड़ी उम्र में ही ब्याह की 
ओर झुक रहे हैं । ब्याह में वय सम्वन्धी विश्व का औसत 
लड़कियों के लिए २४ वर्ष और लड़कों के लिए २७ वर्ष 
है । अल्बानिया, मिश्र, फीजी, कोस्टारिका और होण्डुरास से 
सबसे अधिक वयस्क लड़कियों का विवाह होता है | 

बच्चों की सबसे अधिक उत्पत्ति सन्‌ १६४६ और 
१३४७ Ñ हुईं । वयानुकुल जन्मतालिका के अनुसार २० से 
२४ साल की वय की लड़कियों में प्रजनन क्षमता आस्ट्रे - 
लिया, gas, वेल्स, पश्चिम जमंनी, जमैका और 
अमेरिकी में बढी | हंगरी, युगोस्लाविया, इसराइल एवं 
जापान में घटी तथा फ्रांस सें स्थिर रही । 

प्रभुसत्तायुक् xy uel सम्बन्धी अबैध सन्तानोत्पत्ति 
की तालिका से प्रकट होता है कि ६० प्रतिशत बच्चे क्वांरी 
माताओं से अलसल्वाडोर, डोमिनिकन गणतन्त्र augua, 
पश्चिमी इण्डीज, ग्वाटेमाला और पनामा में पैदा हुए | 
अल्बानिया और संयुक्त अरब गणतन्त्र में ऐसे बच्चों का 
अनुपात १ प्रतिशत से भी कम रहा | 


जी विदेशी वस्तुओं के बजाय स्वदेशी वस्तुओं को पसन्द 
करते थे | हम आज केवल उपभोग्य सामग्री ही अपने देश 
सें बनाने की कोशिश नहीं कर पा रहे, बल्कि थे मशीनें 
बनाने की भी, जो ये सामग्री बनाए'गी | हम > जरूरत 
का इस्पात स्वयं चाहते हैं और दूसरे औद्योगिक माल और 
रसायनों का उत्पादन भी अपनी पू'जी और श्रम से करना 
चाहते हैं । आवश्यकता इसी बात की है कि लोग भावी 
पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने में उत्साहपूर्दक 


सहयोग दें | 
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9३६? की जनगणना का आर्थिक महत्त्व 


ana art १० फरवरी से १० लाख आदसियों की 
फौज देश के घर-घर में जाकर गिनती करेंगी कि भारत में 
कितने आदमी रहते हैं, क्या काम धन्धा करते हैं और किस 
gaa में रहते हैं । यह काम १६ दिन चलेगा | इसके बाद 
१ से १ मार्च तक एक ओऔर/३चक्कर लगाया जायगा, जिसमें 
aqaa बच्चों ओर उन व्यक्षियों की, जो पहले छूर गये हों, 
गिनती की जाएगी । 

इस जनगणना में केवल व्यक्तियों की गिनती नहीं की 
जाएंगी, बल्कि इस बार यह भी पता चलाया जाएगा कि 
पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं से जनता को क्या लाभ 
हुआ है और कितने व्यक्कियों को रोजगार मिला है । 

भारत में सबसे पहली जनगणना फरवरी, १८७२ में 
हुईं थी । तब से इसका स्वरूप बहुत ब्यापक हो गया है | 
पहले रोजगार-धन्धे के बारे में केवल एक प्रश्न होता था। 
इस बार की प्रश्नावली में रोजगार को पाँच श्रेणियों सें 


रखा जाएगा : किसान; खेत मजदूर; घरेलू धन्धों में लगे; 


श्रन्य काम में लगे; और यदि इनसें से कोई काम नहीं 
करते तो क्या करते हैं । 

पहले केवल्ञ यही पूछा जाता था कि श्रमुक safe दूसरे 
पर आश्रित है या स्वयं कमाता है । १३६१ की जनगणना 
में, निर्भरता पर नहीं 'काम' के अनुसार श्रेणियाँ बनाई गई 
हँ । जैसे औरतें जो aged का काम करती हैं और लड़के 
जो बहुत कम कमाते हैं, काम करने वालों में गिने जायेंगे । 


परिवार की गिनती 


इस बार ब्यक्ति के बजाय परिवार को गिनती का 
आधार माना जाएगा। sate पूरे परिवार की आर्थिक 
स्थिति का पता लगाया जाएगा | हमारे देश में बहुत सी 
चीजें हैं, जो घरों में बनती हैं और वहीं खप जाती हैं, 
बाजारों सें बिकने नहीं तीं | | मैन केवल safe की 
र्थिक स्थिति का पता लगाने से सही तसवीर सामने 
नहीं आती । 

सेन्‌ १३६१ की जनगणना में पहली बार, ये आंकड़े 
RRS किए जाएंगे कि लोग केसे मकानों में रहते हैं, एक 


सितम्बर Bo 


मकान में कितने व्यक्ति रहते हँ, किस प्रकार के कारखानों 
में काम करते हैं और क्या चीज़ें बनाते हें । 


इस बार एक दिलचस्प श्रेणी होगी उन लोगों की 
जो कुछ काम नहीं करते | इसके अंतर्गत कई उप श्रेणियाँ 
रखी गई हैं। अगर कोई व्यक्ति काम न करने वाली श्रेणी 
में आता है तो यह पूछा जाएगा कि वह छात्र है, या गृहिणी 
हैं, या किसी का श्राश्रित है, या रिटायर हो चुका है, या 
भिखारी है, या खाली बेठा है, या अभी परीक्षा पास करके 
या उम्र पाकर काम की तलाश में है । 

इस बार भी किप्ती की जाति नहीं पृछी जाएगी। 
व्यक्तिगत प्रश्नों सें धमं, मातृभाषा, नाम, जन्म-स्थान और 
शिक्षा आदि पुछे जाएंगे । 


प्रश्नावली 

कुछ ऐसे प्रश्‍न भी पूछे जाएंगे--जेसे, आप क्या S aa 
जलाते हैं, श्रापके पास कौन ली मशीनें हैं, मकान कितना 
बड़ा है आदि । इस प्रकार प्रश्‍नावली को और ब्यापक 
बनाया गया | ८1 

qaz के बाद जब आँकडा का विश्लेषण किया 
जाएगा, तो हमें अपने देश, अपने देशवासियों, मकान, 
दूकान, खेत, खलिद्दान, कल-कारखानों के बारे में पूरी 
जानकारी मिलेगी | 2 Q 


-आभारत सरकार बिहार-बंगाल क्षेत्र में कोयले धोने 


_ के तीन कारखाने बनाने की कारवाई कर रद्दी है | इन कार- 


खानो पर करीब ग्यारह वारह द.रोड़ रुपए खर्च हुए हैं । 
--भारत के कृषि च खाद्य मंत्री श्री पाटिल ने यह 
घोषणा की है कि यदि राज्य गेहूँ क्षेत्रों के भंग करने पर 
सहमत न हुए तो केन्द्रीय सरकार अपने अधिकार से गेहूँ 
के यातायात पर प्रतिबन्ध हटा देगी क्योंकि समस्त देश का 
हमें ध्यान रखना चाहिए । चावल के Pa के बारे में भी 
हम स्थिति देख रहे हैं | चीनी के निर्यात करने की संभा- 
वनाओं पर भी विचार किया जा रहा 2.1 ओर यदि aA- 
रिका को भारत से चीनी मंगाने की इजाजत मिल गई तो 
हम यह निर्यात अवश्य करेंगे, क्योंकि अमेरिका भन्तर्राष्ट्रीय | 
मूल्य की अपेक्षा ४० प्रतिशत अधिक देने को तैयार है । 


४७७ 
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अर्थ वृत्त चयन 


वरदान या अभिशाप ९ 
जरूरत मन्द॒ किसानों को सहकारी समितियां अधिक 
` मात्रा में ऋण दे सके, यह प्रयत्न अत्यन्त उत्साह से किया 
जा रह्दा है और सहकारिता विभाग बहुत गर्व से अपनी 
सफलता के आंकड़े प्रकाशित करते हैं, किन्तु इस सुन्दर 
कार्य का दूसरा पक्ष भी है, जो कम विचारणीय नहीं है । 
भुदान-यज्ञ में श्री बलराम भाई लिखते हैं । 
सोसाइटियों द्वारा कन देने की समस्या भी वरदान के 
बजाय अभिशाप सिद्ध हो रही है । छोटे-छोटे क्षेत्रों में भी 
लाखों रुपये an faa चुका है ! ये रुपये क्रिसान कैसे दे 
सकेगा, यद्द उनके लिए एक समस्या हो गयी हे | एक ala 
का मैंने सर्वे किया । उस पर बाईस हजार रुपये का कज़् है । 
मैंने गाँव वालों से पूछा क्रि इस कज़ फे लेने से आपकी 
` हालत में कुछ सुधार है क्या? उन्होंने उत्तर दिया कि 
सुधार तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अगर यह कज्ज न भी 
. मिलता, तो भी हमारा काम चल जाता ! पर चूँकि सोसा- 
ga से ag मिलता है, इसलिए हम लोगों ने भी ले 
लिया । श्रब देना भारी हदो रहा है | 
“गाँव घालों का यह स्वभाव हे कि अगर पैसा कहीं से 
_मिल्गता हो, तो वे यह नहीं सोचते कि इसको लेना ठीक हे 
य़ा नहीं ? वे श्रवश्य ले लेंगे, जो बाद में उनकी बर्बादी का 
कारण बन जाता है । पिछले दिनों में महाजनों द्वारा इसी 
| से इन लोगों की जमीनें नीलाम हुई थीं | वही स्थिति 
सोसाइटी ने पेदा की हे। अगर इस प्रवाह को रोका 
गया, तो सारे गाँव कज़ के बोझ से इतनी बुरी तरह से 
 दुघ जायेंगे कि उनका उद्धार सुरिकिल हो जायेगा; क्योंकि 
कज़े लिये हुए पेसे केउपयोग का कोइ ब्यवस्थित विचार ga 
किसानों के पास नहीं दै । इधर कई वर्षों से में देख रहा हूँ 
। जिस गाँव ने कज लेना शुरू किया, उसकी मात्रा निरन्तर 
7 ही है । एकु गाँव का करज सात सौ रुपये से शुरू हुश्रा। 
ज्ञ उस पर चौद इज्ञार रुपया कज़॑ a गया | इस तरह 
हुन पशिचमः के गाँवों पर, जो खुशहाल जिले कहे जाते हें 
a, चाल्लीस हजार, तीस इजार इस तरह के कर्ज़ 
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हें और निरन्तर बढ़ रहे हैं। इस समस्या पर विशेष ध्यानं 
देने की जरूरत है |? 
राष्ट्रीय आमदनी में ०.४ प्रतिशत बृद्धि 
केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (स्टेटिस्टिकल आर्गेनाइजेशन) 

के मोटे ्रन्दाज के अनुसार भारत की राष्ट्रीय श्रामदनी में 
१३४३-६० वर्ष में ०,१ प्रतिशत वृद्धि हुई है 

एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के श्रनुसार कृषि में ३.३ 
प्रतिशत आमदनी कम हुईं । १६५६-६० सें पुरी राष्ट्रीय 
maga सें कृषि का योग ३८.७ प्रतिशत है, जबकि पिछले 
वर्ष १६४८-६६ Ñ उसका योग Boy प्रतिशत था | पर 
कृषि Pa की आमदनी के हवास को दूसरे क्षेत्रों की 
आमदनी ने कमी से भ्रधिक पूरा कर दिया है । इन क्षेत्रों 
की आमदनी में १६४६-६० में ३.४ प्रतिशत वृद्धि हुई 
अब इनका राष्ट्रीय आसदनी में योग ६१.३ प्रतिशत है 
जबकि गत वर्ष (१३४८-१8) Ñ ६६.४ प्रतिशत था | 

वर्तमान अनुमान अंतिम नहीं है । इनका आधार पहले 
से मिले कुछ तथ्य है और इनमें १६४३-६० राष्ट्रीय MA- 
दुनी के वार्षिक ब्यारे में संशोधन भी किया जा सकता है । 
पहले छत पीछे नींव 

भारत की पंचवर्षीय योजना की एक प्रधान दोष यह 
है कि दमने पहले ga बनाने का निश्चय किया है और 
यह आशा की है कि नींव और दीवारें तो हम फिर भी 
बना लेंगे । इस सम्बन्ध में हमने पश्चिम के विशेषज्ञों की 
सम्मति का श्रनुसरण किया है, यद्यपि पश्चिम के nA- 
शास्त्रियों ने भी हमें इसके विरुद्ध चेतावनी भी दी है | एक 
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गेल ब्रेथ (Gal Braith) ने लिखा है 
कि “भारतीय iR की बहुत बढी संख्या मार्ग- 
aata के लिए पश्चिम की आर्थिक विचारधारा को देखती है 
इस पश्चिमी दृष्टिकोण के साथ अपने को मिला लेना 
एक सफलता अवश्य कही जा सकती है, लेकिन 
भारतीय agadi के श्राधार पर इसमें यथा संभव उचित 
परिवर्तनों की युञ्जाइश भी नहीं रखी गई | इसके परिणाम- 
स्वरूप भारत में जो अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है, उसके 
अधिक्रांश का भारतीय समस्याग्रों से aga कम सम्बन्ध 
होता है । इस तरह जब हम अपनी योजना में” भारी प्रधान 
उद्योगों के विकास पर बल देते हैं, तो हम पश्चिम का 
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E करते हैं । ऐसा करके हम छुत पहले बनाना 
चाहते हैं और नींव तथा ढीवारं पीछे इसी नीति पर 
रूस चला है और उसके परिणामस्वरूप पश्चिमी यूरोप 
के देशों के ्रपेच्षा रूस का जीवन-स्तर बहुत नीचे है। 
> --हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड 


मध्यम श्रेणी की. आय 

केन्द्रीय शासन की ओर से, एक संस्था देश की आर्थिक 
स्थिति की जांच पड़ताल के लिए स्थापित है । इसका नाम 
aca स्टेटटिस्टिकल् आर्गनाइजेशन है । इसने देश की मध्यम 
श्रेणी की स्थिति के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की है । इसकी" 
जांच के अनुसार ६०) रु० से ७४०) रु० तक की आय वाले 
परिवारों की संख्या देश में बहुत अधिक है | ७४०) go 
श्रधिक आय वाले परिवार २.७ प्रतिशत हैं । और ६०), से 
कम काय वालों का अनुपात निम्नलिखिखित है : 


१०० से १४० तक २४ प्रतिशत 
१४० से ३०० तक २० प्रतिशत 
४०० से ७४० तक ४,४ प्रतिशत 


यह संख्यायें अखिल देशीय औसत के आधार पर 
हैं। भिन्न भिन्न देशों में यह अनुपात बदल जाता है। 
कलकता, बम्बई, मद्रास, दिल्‍ली जेसे 'कः श्रेणी के नगरों सें 
७१०) या अधिक कमाने. वाले परिवारों का अनुपात 
5.१ प्रतिशत है, जबकि 'ख’ श्रेणी के नगरों में 
( ४ नाख की श्राबादी वाले नगरों ) में यह अनुपात २.१ 
प्रतिशत श्र शेष नगरों में १.४ प्रतिशत है । 

इसी तरह ६० रु० से कम कम्राने वाले परिवारों की 
संख्या 'क' श्रेणी के नगरों में १ प्रतिशत और छोटै 
केन्द्रों में और ४ प्रतिशत है । 

६० से १.०० रू, तक की आंयवाले परिवारों की संख्या 

श्रेणी के नगरों में ४.७ प्रतिशत तडा दूसरे छोटे केन्द्रों 
म १७ प्रतिशत हे । 

प्रति परिवार औसत खर्च २८०) मासिक है | अर्थात 
` दपर शब्दों में मध्यम श्र णी के परिवारों को अपनी आय 
` से श्रधिक खर्च करना पढ़ता है। एक परिवार के व्यय 
ae i भोजन आदि पर ब्यय होता है। ४.२. 
ee nde ओर रोशनी पर | १३.२ प्रतिशत घरेलू 

रों पर प्र तथा ११.८ प्रतिशत कपड़ों 
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पर ! शिक्षा चिकित्सा, मनोरंजन आदि पर भी व्ययं | 
द्दोता है । 

कलकत्ता के 'केपिटल? पत्र के gage परिवार के 
ब्यय की वर्गीकरण इस तरह हे । 


भोजन आदि २३.६ प्रतिशत 

ईंधन, रोशनी ४.४ प्रतिशत ह 
वस्त्र १२.४ प्रतिशत « | 
शेष ब्यय २६.६ प्रतिशत ˆ | 


हम ag नहीं yan चाहिए कि सेंट्रल स्टेटिस्टिकत्त 
गिनाइजेशन १६४८-४६ Raq में श्रपनी जांच की 
थी। इनदो वर्षो में महंगाई और भी बढ़ गयी है। 
इशलिए मध्यम श्रोणी के ब्यय भी afte बढ़ते जो. रहे 
हँ । देखना यहद हे कि तीसरी पंचवर्षीय: योजना में मध्यम, 
श्रेणी के परिवारों को केसे और कितनी राहत मिल्लतीः है । 


चीन में कठोर परिश्रम KE 
ब्रिटेन के डेलीसेल में श्रीकालिन जैक्कन चीन की 


वकरियों की. तरह लदें दिखाई पड़ते हें । ये सभी लोग 
काम पर जा रहे होते हैं। चीन का लक्ष्य इस समय अधिक 
से अधिक अन्‍्नोत्यादन तथा ब्यवसाय उद्योग के छेत्र में 
आगे बढ़ना है । गत वर्ष चीन ने कुकुरमुत्ता पैदा कये , 
(ज्ञातव्य है कि भारत के बाहर के देशों में कुकुरमुत्ता पुक्‌ | 
प्रिय खाद्य पदार्थ माना जाता है) | ga वर्ष उसका 
३०० टन Gal करने का हे। आगामी वर्ष वह 
वन का लच्य रखता हे। ११ वर्ष, पूवं चीन. में. केव 
लाख टन इस्पात बना.था | इस वर्ष के अंत तक 
Be लाख टन इस्पात बनाने की योजना उसने बन; 

एक ओर तो चीन इस प्रकार उन्नति की 
रहा हे, दूसरी श्रोर चीनी जनता का स्तर श्र 
नहीं उठ। है। Maaa तो लोगों को इतना 


गाँवों में “कम्युनों' सें लोगों को 
करने चले जाना पड़ता हे । Fab बाद 
१ बजे तक का अवकाश . दोपहर का. 
E. er Sa Be 
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हमारे 


उद्योग 


. भारतीय सीमेंट उद्योग 
| ``  सीर्मेंट बनाना भारत का नवीन उद्योग है। देश में 
। जैसे २ नगरों की वृद्धि हो रदी है, चैते २ ही मकान और 
' सीमेंट, सड़क बनाने के लिए सीमेंट की मांग दिन प्रति 
। दिन बढ़ रही है । हमारी विकास योजनाओं में सीमेंट का 
' . मुख्य स्थान है । 
सीमेंट बनाने के लिए चूने के पत्थर, चिकनी मिट्टी, 
aaah तथा कोयले की आवश्यकता होती हे। उच्च 
कोटि का चूने का पत्थर भारत के कई राज्यों में मिलता है | 
बिहार के mag जिले, मध्यप्रदेश के कटनी स्थान 
पर और राजस्थान के जोधपुर और कोटा डिवीजन में चूने 
i की कई खाने हैं । चिकनी मिट्टी की भी कमी adi हे । 
' भारत की लगभग ३% प्रतिशत सेलखरी राजस्थान के 
“जोधपुर और बीकानेर डिवीजनों से मिलती है। शेष काश्मीर, 
मद्रास, गुजरात और पंजाब में निकाली जाती है और कोयला 
बिहार व बंगाल राज्यों में अधिक मिलता है । इस प्रकार 
/ देश में सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल की कमी नहीं हे 
£ लेकिन यह एक जगह केन्द्रित न होकर देश के विभिन्न 
'  आगौं में मिलता है । यह्दी कारण है कि सीमेंट के कारखाने 
Di भी देश के अलग अ्र॒ल्नग भगगों में स्थापित किये गये हैं । 
। सीमेंट बनाने का सबसे बढ़ा कारखाना Teas मद्रास राज्य 
| में खुला । परन्तु यदद असफल रहा | इसके 8 वर्ष बाद 
' घोरबन्दर ( गुजरात में) दूसरा छोटा कारखाना खोला 
गया जो अब तक चल रहा है । इसके बाद ही लाखेरी 


खोले गये | इस समय पहला “विश्व युद्ध प्रारम्भ हो 


नट का अवकाश फिर मिलता है |, बाद में ६ या ७ 
मु तक उन्हें फ़िर काम करना पढ़ता है। शाम को 


rat में जाना पढ़ता है | पुरुषों को महीने में 
मद्विलाश्रों को ३ दिन की छुट्टी मि्ञती R | 


ray) 


(राजस्थान ) और कटनी (मध्यप्रदेस) में भी कारखाने- 


१ बजे से ४ बजे तक काम करने के बाद उन्हें 


खाने के बाद उन्हें राजनीतिक पाठ पढ़ने के लिए: 
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सनू १३२० में देश में ६१, २९३ टन अर्थात्‌ लगभग 
१ लाख टन सीमेंट बना जो सन्‌ १६३० में बढ़कर १, ६४००० 
टन हों गया । तटकर आयोग के सुझाव पर १३३६ में 
भारतीय सीमेंट निर्माता संघ स्थापित किया गया | 

सीमेंट की खपत बढ़ाने के लिए १६२७ में कंकरीट 
संघ और कारखाने में बनी सीमेंट की बिक्री के लिए सन्‌ 
१३३० सें बिक्री संघ बना। तब से सीमेंट उद्योग का 
निरन्तर बिस्तार हो रहा हे। सन्‌ १६४७ A कारखानों 
की संख्या १८ थी, agi १४,४०००० दजार टन सीमेंट 


तैयार होता थ। । १६४८ में कारखानों की संख्या बढ़कर 


३१ हो गई हे और उत्पादन ६० लाख ६० दार टन 
हो गया । इस उद्योग में लगभग ४४ हजार श्रमिक लगे 
हैं | और इस उद्योग में १० करोड़ रुपये की पू'जी लगी हुई 


है । हमारे देश में प्रति ब्यक्ति सीमेंट की खपत २७ पौंड 


वार्षिक हे । 

सनू १६६०-६१ में ८० लाख So हजार सीमेंट 
बनने का अनुमान है जो सन्‌ १३६५-६६ तक बढ़कर 
१ करोड़ ३० लाख टन हो जाने की आशा है | 

सीमेंट कारखानों को बढ़ाने के लिए अमेरिका के शिल्प 
सहयोग मिशन और विकास ऋण निधि से बिदेशी सुदा 
ली गई । अनुमान है सन्‌ १६६२ तक देश के कारखानों 
से ही देश की सीमेंट की अधिकांश मांग पुरी द्दोने लगेगी | 
सीमेंट बनाने की मशीनें देश सें बनाने के लिये ब्रिटेन का 
सहयोग मिलने की सम्भावना है | 

सीमेंट के कारखाने बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, सौराष्ट्र 
व राजस्थान रादि में हैं| अब सीमेंट का निर्यात भी होने 
लगा है | सन्‌ १६४३ में लगभग १ करोड़ रुपए का सीमेंट 
बाहर भेजा गया । 


— सोहनलाल गे 


मेंगनीज का निर्यात | 
भारत के निर्यात में मेंगनीज ओर का बहुत उँचा 
स्थान रहा है । अब यह निर्यात का काम स्टेट ट्रेडिंग कार 


पोरेशन ने ले लिया है ।, लेकिन यहद दुःख की _बात है. 
क्रि विदेशी मुद्रा asta के fac यह निर्यात निरन्तर. 1 
कम हो रहा है | अनेक देशों ने इसे मंगाना बन्द कर दिया" | 
21 ae मेगनीज ओर की विपुल मात्रा खानों तथा बन्दर 
me. के निकट पढी हुईं है । अमरीका ने भी इसकी संग्रह: 


s as 


5 


r} 


| मुश्किल हो जायगी | 
निर्यात में इस कमी के दो 


कारण हैं, एक तो ag fr 
केरो मेंगनीन बनाने और उसके 
aed बनाए रखने की व्यवस्था 


T 5 Nef ES 

गा श्रच्छी नहीं है। कोई देश इल्की 

it किस्म का फेरो मैंगनीज नहीं लेना 

z चाहता है । निर्यात कम होने का 

र दूसरा कारण यह है कि 

ने ब्यापारी ओर उद्योगपति अपने 

गे से सम्बद्ध विदेशी उद्योगों को 

$ Hata बेचने में सफल्ता 

z प्राप्त कर लेते थे । राज्य व्यापार निगम को इसमें सफलता 

i नहीं मिल सकी — सरकार का यह कर्तब्य है कि 

iz वह जहां उसके उत्पादन बढ़ाने की चिन्ता करें, वहां नए 

at वाजार तलाश करने की भी कोशिश करे । 

= सिन्धिया कम्पनी का नया जहाज 

z सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन ने गतं १७ जून को जापान. 

at की एक कम्पनी से जल क्रृष्ण Tas भारबाही जहाज 

if meat लिया है ag जहाज उस समझौते के अन्तर्गत 

Fl लिया गया है, जो भारत सरकार ने जापान के एक्सपोर्ट- 
इस्पोर्ट बैंक से किया है इस समभौते के अनुसार इसका 

k मूल्य कुछ समय बाद चुकाया जायगा।.इसी जापानी कम्पनी 

ने के याई में सिन्धिया कम्पनी के लिए एक दूसरा जहाज 

iz भी तयार हो रहा है, जो फरवरी १६६१ में तैयार हो 
जायगा। जल कृष्ण जहाज में सामान' उठाने और रखने की 

गे नवीनतम व्यवस्था की गई है। इस जहाज में सौ-सौ टन 
रेल इन्जन रखे-जा सकते हैं। दूसरी भी भारी मशीनरी को 

चा जहाज में रखने की ब्यवस्था है । इस जहाज में ८ हजार -७ 

र- | इस पावर का डिजेल इञ्जन तथा ८६६ टन तेल रखने की 

है | ITTRI जहाज के अधिकारियों और arai के लिए 

तर | “पप्रकार की सुविधाएं जद्दाज में है। जल इष्ण के ने 

या" 


पर सिन्धिया कम्पनी के पास १४ जहाज हो गए जिनका 
SH वजन २८२४२२ टन है। 


É N सितम्बर १६० 
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नीति बदल दी तो इमारे लिए | 


सिंधिया to का नया जहाज जलक्कृष्ण 


Ee 


WAR का उत्पादन | e 
अञ्रक के उत्पादन में भारत सबसे आगे है । विश्व की 
कुल जरूरत का ८० प्रतिशत उत्तम AAF भारत ही सप्लाई 
करता है ` 
` अञ्रक के कहें ART गुण हैं | यह अधिकांश कम | 
हानि (लो-लास) कन्डेन्सर बनाने में काम आता है जो. 
रेडियो, राडार तथा दूसरे बिजली के ऐसे यंत्रों में लगते हैं 
जो भिन्न-भिन्न तापक्रम, दबाव और नमी में काम करते 
हैं। इन स्थितियों में बहुत भ्रच्छे कन्डेन्सरःही काम देते. 
हैं । अभ्रक में बिजली की धारा प्रवाहित नहीं होती। | 
पिछले सालों में तेजी से कृत्रिम डाइएलेक्ट्रक्स 
(बिजली के धारा-प्रवाइ को रोकने वाले पदार्थ) बनने 


इसके बने हुए बिजली के इन्सुलेटर ऊँची किस्म के होते 
आमतौर से अभ्रक के feet की gas, रंग 
शौर धारी तथा धब्बे के आधार पर की /जाती है 


कन्डेन्सर बनाने के लिए टीक aad) | 

सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सैरेमिक रिसर्च इंस्टिट्यूट 
AAR की रही का उपयोग करने का अनुसंधान 
संस्था ने रद्दी से ऐसी डेट बनाने का तरीका 
है, जिनमें ताप का असर नहीं होता। ये डट: 
जा रही हैं । i 
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दक्षिण भारत की एक श्रभरक खान का दृश्य 


१३९३ की पहली छुमाही में कलकत्ता, वम्बई और 
मद्रास के बंदरगांहों से ११,४३७ टन ग्रश्रक बाहर भेजा 
गया, जबकि १३३८ की इसी अवधि में ४ करोड़ २१ 
“Mle Re को १०,८१३ टन भ्रश्रके भेजा गया था । 


१8 ४६-६० में भारत का निर्यात सबसे अधिक 
सन्‌ १९१६-३० में भारत का निर्यात व्यापार ६ अरब 


करोड़ go का हुआ, जो पिछले साल से ११ प्रतिशत 
था | १३४१-४२ में कोरिया-युद्ध के दिनों को छोड़- 
सब देश माल जमा कर रहे थे, भारत को श्रपने 
ब्यापार से इससे अधिक आमदनी कभी नहीं हुई | 

मुख्य रूप से भारत ने पटसन का माल, सूती कपड़ा, 


` चमड़े का मात्र, मसाले, खनिज पदार्थ ही बाहरः 


कह नई चीज़ों का भी निर्यात इस साल काफी 


के कपड़े के निर्यात में भी काफी वृद्धि es । पिछले साल से 
इस साल १७ करोड़ रु० अधिक का हृथकरघे का कपडा 
बोहर गया। aaa का माल पिछले साल से १० करोड 
eo अधिक का बाहर भेजा गयां | चाय के निर्यात में siara 
कुछ कमी gs पिछले साल ४७ करोड़ ६० लाख पौंड 
और इस साल ४७ करोड़ ७० जाल पौंड चाय बाहर भेजी 
गयी | खनिज लोहे का पिछले साल से अधिक निर्यात हुआ 


_ आर खनिज मेंगनीज का कुछ कम | 


१९४३-६० में पहली बार भारत से काफी dena 
साइकलों का निर्यात (१५ लाख Xo) हुश्रा । frag की 
AMA तो wa अभेरिका जैसे उद्योग-प्रधान देशों को भी 
जाने लगी हैं । 
दुनिया के हर कोने-कोने में अंब भारतीय माल पहुँचने. 
लगा है । बहुत से देशों से हमारे ब्यापार-करार हुए हैं और 
निर्यात बढ़ाने को कई ढंग: सै. प्रोत्साहन दिया जा 
रहा है । 


॥ दिनों देश सें बढ़ती हुई damh और विशेषकर 
कपड़ों की मंहगाई ने हि 
तरी श्री लालबहादुर शास्त्री ने मित्र मालिकों से यह 
आशा प्रकट की थी कि घे स्वयं कपड़ों का मूल्य कम कर 
val कुछ दिन बाद अखबारों में समाचार छुपा कि सूती 
fra फेडरेशन ने कपड़ों के मूल्य में कमी करने का फसला 
feat हे और सब मिलों को एक नियत सूची के अनुसार 
मूल्य कम करने की हिदायत दी, gaa जनता को कुछ 
राहत मिलने की संभावना हुई । 

लेकिन वस्त्रों के व्यापारी जानते हैं कि मिल मालिक 


मिल का नाम किस्म नें० 
Q 
कोसे 
{ cafka ग्रे ड्रिल २४८ OO 


न्यू प्रलहाइ ,, p जी-२३२५ ०.६० 
बाम्मे SEN चुला ,, TA, ७७३ ०.७४ 
लोअर मीडियम 
बाम्वे डाइंग -ग्रे--ड्रिल ६१८० ०.७३ 
qafa कोटिंग १४४३ डी. एफ, एम. ०.८३ 
बाम्बे aga प्रे-शर्टिग - १३६॥ ०.४९ 
a मिनर्वा sy ७७७४६ . ०,६८ 
मिनर्वा ' Bal लट्टा ३४७४ ०.७० 
3i ; 
ig हायर मीडियम 
हु मोरार जी A- ७४०४ बी ५.६३ 
Ye इन्दु DANG १०७१ ६.१६ 
| asw » p सुलोचना ८.५० 
a राजाबहादुर प्रिटिग क्लौथ राजबाला ०.१० 
| फाइन i 
i मोरार जी: झुला लट्टा १७३ १.३८ - 
श्र-ऐडवान्स galt afer ६१७६ १.१६ 
T , सुपर फाइन | 
STAY े साड़ी Cat एस ४१४३ ११.० 
a _खटाञ रंगीन वायल लोला कुमारी १.२२ | 
£ श्रीराम घुली धोती प्राइम॑मिनिस्टर १२.०६ 
p चुरी ;, ,, परम सुख ८ RGE 
छ .. पुजी मलमल लेक्स ब्यूटी १.१६ 
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क्या कपड़े के दाम कम aU? 


ता उत्पन्न कर दी है। उद्योग ' 


अक्टूबर १६४६४ का भाव जून १६६० को भाव नई योजना के निर्धारित भाव 


संघ की उक्त घोषणा में कितनी was है | उसने न जाने 
किस फामू ले के श्रनुसार यदि कुछ किंस्मों की कीमतें | 
कंम- की हैं तो बहुत सी feet की बढ़ा भी दी। 
१३४३ के अक्टूबर में जो भाव थे, उनमें तो कहीं. कमी 
हुई नहीं, वे निश्चित रूप से बढ़े ही बढ़े हैं। हां कुछ | 
किस्मों में जून ६० के भावों सें थोड़ी बहुत कमी की गई | 

है । लेकिन अधिकांश किस्मों के भव जून ६० से भी बढ़ा 
दिए गए हैं। नीचे लिखी तालिका से, जो aag के | 
“व्यापार! पत्र में प्रकाशित हुई है, यह स्पष्ट हो जाता है: 


5 ०.३८ 


१.७२ 
०,७४ ०.७६ 
०.८६ ०,९२ 
०,८५ ES 
०.६४ १० २- 
०६४ ox 
०.७३ 9.08 = 
०.८३ ०,८७ ` 
६.२१ ६.७६ 
७,६ ७.८७ 
३.१२ १०.२० 
०.५६ ०.६० ` 
१.२६ १४४ 
— १.३४. 
११.७९ १२.१० 
! १:३१ १.३४ 
१४,१८ १३.२६ 
१४.१३ १४,१६. 
१.३४ १.३१. 
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में सामने रखते हुए त्याग और निस्वार्थ | का परामशे _ 
दिया गया है । l 

a जागृति (स्वाधीनता विशेषांक)-पंजाब सरकार के 
। लेखा जोखा- सम्पादक श्री क्ृप्णकान्त व्यास, गाँधी, ल्वोक-सम्पर्क विभाग, चन्डीगढ से प्रकाशित 'जागुति? मासिक 
| भवन, यशवन्त रोड, इन्दौर | RRA HAAS r 

| यह पत्र मध्यप्रदेश के उत्साद्दी पत्रकार श्री gaara "१ "5 र अ लिक रही हे । प्रस्तुत 
ब्यास ने प्रकाशित करना प्रारम्भ किया है । जैसा इसके नाम. "जोन का सास्कतक सम्मिश्रण' "स्वतंत्रता 


। सेस्पष्टहै कि यह पत्र देश की वतमान गति-विधि के आन्दोलन और हमारी संस्कृति', 'स्वाधीनता की वेदी पर? दद 
ओ- सम्बन्ध में प्रकाश डालने के लिए निकाला गया है । इसके आदि ca अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे गये हैं, 

। सम्पादक श्री ब्यास काँग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। श्री दिवाकर लिखित केनाडा के गांव के संस्मरण वहां के f 

` उनके शब्दों में वे भ्राज भी कांग्रेसी हैं, किन्तु, कांग्रेस में . देंढातों का विकसित रूप हमारे सामने रखते हैं । इस अंक श्र 

ब्याप्त भाई-भतीजावाद, गुटबाजी, संकीर्णता और ents की ‘at कहानी काफी सुन्दर और सशक्त रचना È | J 

अष्टाचार को देखकर वे अत्यन्त चुब्ध हैं और काँग्रेस की एकांकी 'समारोह की तयारी' खर्चीले मान्टेसरी स्कूलों पर कृ 

 पब्चित्रता को ्रचुण्ण बनाए रखने के लिए इस पत्र का एक अच्छा ein है । सर्वश्री राजेन्द्र यादव, विद्यावती हो 

प्रकाशन किया गया है । इस दृष्टिकोण से प्रकाशित पत्र मै मिश्र, इन्दुप्रकाश पाण्डेय, प्रयाग शुक्ल, पद्मघर त्रिपाठी | पू 

wae ऐसे लेख मिलेंगे जिनमें काँग्रेस और काँग्रेस शासन की कविताएं सुन्दर बन पड़ी हैं । ६४ प्रृष्ठ के इस aria : 

ही लोचना की गइ है तथा गांधी जी के आदर्श को कलात्मक विशेषांक का मूल्य केवल २१ न. पे. दै । क 

Sige संख्याओं से ज्ञात होता है कि मिल फेडरेशन में ६। प्रतिशत और मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि के कारण a 
अक्टूबर १६४३ की तुलना में कोसं कपड़े का भाव ३ प्रतिशत थर्थात्‌ - अधिक से अधिक १० प्रतिशत तक 

७॥ प्रतिशत अधिक रखा है जबकि लोअ्रर मीडियम दाम बढ़ने चाहिये न कि २७ प्रतिशत। श्री CE é 

को २४ प्रतिशत, द्वायर मीडियम का २० प्रतिशत, फाइन शास्त्री ने भी ल्ोअर मीडियम में १० से १२ प्रतिशत तथा क्‌ 

a Eee gg Sa कि प्रतिशत अधिक हायर मीडियम में ८ प्रतिशत वृद्धि श्रनुचित नहीं बताई | xi 

ु निर्धारित किए हैं sata गरीबों के इस्तेमाल मै दक्षिण में सूत के दाम ३० प्रतिशत तक बढ़ गए हैं । वहां वः 
हि 0 se भी अकत मंगा है । ` भी दामों सें कुछ कमी करने की घोषणा तो की. गई है, लेकिन 

हे सिल मालिक संघ ने कपड़े के दाम घटाने के बजाय. यह कमी भी बहुत कम है | $ ¢ 

पे के श्रक्ट्रबर १ बढ़ा दिए हैं, हि इसके कारणों आखिर कपड़े के मूल्यों में इतनी ve = 

स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, तथापि उनके निवेदन एक मुख्य कारण कुछ अर्थ-शास्त्रियों की सम्मति में यह है = 

os oe po प्रतिशत कि मांग की बढ़ती के साथ उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई के 

॥ मोटे कपड़े की रुई के मूल्य अगस्त १३५३ ९३५३ और १६६० की प्रथम माना म हे 

उत्पादन करीब करीब उतना ही रहा, जबकि दाम बढ़ गए, १, 

देशी रहै के कम उत्पन्न होने के कारण भी मोटा कपड़ा देः 

कम तयार हुआ और सूत भी गत वर्ष की छुःमाही की T 

कारण कपड़े के मुल्य बढाए भी जावें तो १० प्रति a P saag W argana | गा 

द्‌ x E ० Niq- ® à = qï į - 

प्रक मूल्य नहीं बढ्ने चाहिए, क्योंकि वस्त्र के AA AA Dx पदा द्वोने à आशा है E | a 

में रु | > < काफी मात्रा में आ रही है। मित्र मालिकों का भी भा 

ध्यय में रुह का भाव ४० अतिशत होता है। यद्द कत्तव्य हे कि वे कम लाभ होते हुए भी मोटा कपड़ा. || फी 

hs sir मली a के कारण कपड़े ` अधिक तैयार करें, ताकि सामान्य जन की कठिनतादूर हो। | गा 


५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Ee he उन 3 x 


इस वर्ष के शरद मेले में भारत की अनेक कम्पनियों ने 


वि ढ्‌ शा A J -q qi चाय, गोल मिचे, काजू, Taga, जुट के माल तथा कच्चे 


के हनन लोहे की प्रदर्शिनी SF । भारत का हथकरघा उद्योग योरप सें 


— = 


त | matin: पूर्व-पश्चिम व्यापार का सिंह-द्वार- As TRG T E me ae 
तु a © इस बार भारत के बने चमडे के माल संभवत 
[ता ag क पाठकों के पास पहुँचने तक faken में स e a आकर्षण के केन्द्र थे और उसमें सी जूतों की प्रदर्शिनी 
[र हो चुका होगा। र्‌ को सबसे प्रमुख स्थान मिला, क्योंकि इस लिलसिले में एक 

हैं, इस वर्ष इस मेले में ४० देशों ने भाग लिया। समझौता पहले ही हो “का है, जिसके अनुसार भारत से 

के लिपज्ञिग का यह मेला दुनिया भर सें जिस प्रकार चर्चा ज्ज, ज. गणतंत्र जूतों का आयात करेगा । । 
क ay श्राकर्षण का विषय बन गया है और उसे जो विश्व- भारतीय ब्यापारियों के लिए एक ओर आकर्षण था 
) | ब्यापी प्रतिष्ठा मिलती जा. रही ' है, उसे देखते हुए यही लिपजिंग में इस साल फ़र की अन्तर्राष्ट्रीय विक्री की 
पर कहना पढ़ता है कि शीत युद्ध की कोशिशें यहाँ नाक्राम ब्यवस्था थी । यहाँ के शरद मेलों में दर ` साल जिन चीजों 
ती होकर रह गयीं | ऐसी स्थिति सें लिपज्ञिग का अस्तित्व का प्रदर्शन किया जाता है, फर उनमें बढ़ी दी कीमती चीज | ‘4 
ठी | पूर्व-पश्चिम ब्यापार के सिंह-द्वार के रूप में और भी महत्व- मानी गयी है। अतः भारतीयों को अपने फ़र भेजनेसे | 
Ei पर्णं बनता जायगा। राजनायकों और अ्रथ-शास्त्रियों का काफी फायदा होने की संभावना थी । ae न 

कहना है कि ऐसे मेले या आर्थिक सम्मेलन पूर्व-पश्चिम की जर्मन जनवादी गणतंत्र का समूचा ब्यापार समानता : 
7 खाई पार कराने वाले ga हुआ करते हैं | और परस्पर लाभ के सिद्धान्त पर आधारित हे || दिसम्बर me RE 
F इस मेले में जर्मन जनवादी गणतंत्र की औद्योगिक और सन्‌ १३४३ में भारत और जर्मन जनवादी गणतंत्र के बीच | 
T ब्यावसायिक संस्थाओं ने १००० से भी अधिक अपनी चीजों १६६० से ६२ तक के लिए जो ब्यापार लमझौता हुआ है, 
भरा का प्रदर्शन किया । इसके लिए १६ प्रदर्शिनी भवन और ४ खुद उसमें भी इस सिद्धान्त की झाँझी मिलती हे । | 
i बड़े-बड़े हाल स्थायी रूप से बने हुए थे, जो १२,५१५,००० ल्िपजिग के इस शरद मेले ने इस सिद्धान्त को एक बार _ 
डा वग फुट ज़मीन में फैले हुए थे । फिर कार्यरूप में परिणित करने का सुश्रबलर प्रदान दिया | _ 
न लिपज्ञिग के इस मेले में समाजवादी खेमे के सभी देश केक पीटर 
भाग ले रहे थे । इसमें भाग लेने से उन देशों को जर्मन चीन में अन्न-संकट : $ 

0 जनवादी गणतंत्र से और स्वयं आपस सें व्यापार बढ़ाने का चीन में अनेक प्राकृतिक बाधाओं के कारण अन्न संकट 

है श्रवसर तो मिलता ही है, साथ ही वे गेर-समाजवादी देशों बढ़ गया है | पेकिंग दैनिक के अनुसार गत दस वर्षा 

= के साथ भी बड़े परिमाण सें लेन-देन करने का अवसर पाते भीषण प्रयत्तों के बावजूद अभी तक अन्न संकट की समर 

l हैं | गेर-समाजवादी देशों से आने वाली प्रदर्शिनियों के लिए हल नहीं हो सकी | गत वर्ष १,३०,००० ata 

; १,१०,००० वर्ग फुट जमीन सुरक्षित थी । इनमें योरप के पर प्रकृति का प्रकोप हुआ था, तो इस वर्ष १, 

if देशों के अलावा भारत, ट्यूनिसिया, तुर्की, संयुक्त अरब, वर्गमील भमि पर प्रकृति का प्रकोप हुआ है । इस चे 

jj गणतंत्र, सूडान, क्यूबा, जमेका, अर्जनटाइना, युरुगुए,- विशाज्ञता का अनुमान इसी से हो सकता हे कि faa 

बाजील, इनवेडर, जापान तथा अन्य देश थे। इन देशों से man, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के संयुक्त क्षेत्र के 

T | लगभग १५०० कम्पनियों की अपनी प्रदरशिनियाँ थी।. बराबर चीन का संकट ग्रस्त चेत्र है। इस कारण : 

त | भारत ने ३७७० वर्ग फुट की माँग की थी । पश्चिमी जमेनी अनेक भागों में शन्न संकट पैदा हो गया है। अनाज 

1. a : ae से भी अधिक बड़ी-बड़ी फर्म सेले में भाग लेने कपड़े के उपयोग पर अनेक प्रतिबन्ध लग रहे हैं । 

| ४ 


सितम्बर १8० 
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f नया निर्माण 
` ` अनाज के गोदाम 
E देश में अनाज की वैसे ही कमी है, ऊपर से 


हर साल लगभग ३० लाख टन अनाज चूहे, कीड़े 
ga आदि से नष्ट हो जाता है । अतः अनाज का एक 
एक दाना बचाना बहुत जरूरी है। जितना अधिक 
अनाज हम बचा सकेगे, उतना ही कम हमें विदेशों 
से मंगाना पड़ेगा । केन्द्रीय तथा राज्यों के गोदाम 
निगम इसी 'के लिए निरन्तर प्रयत्नशील & | इसके 
अलावा वे किसानों को जो ऋण देते हैं, वह भी 
देश में पैदावार बढ़ाने ओर किसानों को खुशहाल 
चनाने में कम सहायक नहीं है । 

भामली गोदामों ओर केन्द्रीय तथा राज्य गोदाम 
निगर्मों के गोदाम में मुख्य अन्तर यह है कि मामूली 
गोदामों में अनाज मरा ः 
निगम अनाज को सुरक्षित ढंग रखने के साथ अनाज 
रखने वाले को उस पर ऋण मी देता है । इस प्रकार 
किसानों at मन्दी के सामने अनाज बेचने को 
A ` मजूर नहीं होना पड़ता ओर वह भाव बढ़ते समय 
` उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता है । इन गोदामों 
` में इस समय लगमग ६० जिंसे रखी जाती हैं | 

 ५१६५६मे क्षि-पंदावार ( विकास और गोदाम) 

निगमं कानूत बनाया गया; जिसके अन्तगेत सहकारी 
fama मण्डल स्थापित करने ओर केन्द्रीय तथा 
राज्य गोदाम. निगम स्थापित करने को व्यवस्था 
की गयीं। 

` प्रहली सितम्बर, १६५६ को राष्ट्रीय सहकारिता 
| बिक्रास मण्डल स्थापित किया गय़ा। इसका 
काम केन्द्रीय गोदाम निगम में पूजी लगाना- 
केन्द्रीय तथा राज्य निगसों को ऋण और 
न देना है । जुलाई १६४७ में केन्द्रीयः्गोदामः 
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छ 
क 


काइमीर को छोड़कर, बाक्री सब राज्यों भें 
निगम बनाए गए | 
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जाता है, जबकि - 


शापित किया गया ओर दो साल के अंदर 
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ऋण की सुविधाएं 


प्रशिक्षित कम चारियों की कमी के अतिरिक्त | 


निगम के सामने दूसरी कठिनाई थी--बैकों को 


गोदाम की रसीद पर ऋण देने को राजी करना. | 
इसलिए निगम ने जिन्स रखने वालों को ऋण दिलाने | 
के लिए प्रयत्न शुरू किया fit वैंक आफ | 


इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, ओर अन्य बैंकों ने 
उसको विशेष सुविधा देने की घोषणा की । अनु 
सूचित ( शेड्यूल )' वेक अनाज पेर ऋण नहीं 


दे सकते | परन्तु रिजवे बैक ने निगम के गोदामो को | 
इस प्रतिबन्ध से छुट दे दी | यह निगम के लिए | 


बहुत बड़ी रियायत थी |! 


अन्य अनुसूचित और सहकारी &क भी गोदाम | 


की रसीदों पर ऋण देने लगे हैं और ऋण देने की 
बिधि काफी सरल कर दी गयी है। 
२8 केन्द्रीय गोदाम 


इस समय देश में केन्द्रीय निगम के २६ गोदाम | 
Sl इस साल ११ नए गोदाम बनाए जाएंगे और | 
इस प्रकार दूसरी योजना A ४० गोदाम बनाने का | 


लक्ष्य पुरा हो जायगा | 


बड़ी मन्डियों में जहां जिंस या अन्न दूसरे | 
या निर्यात होता हैं, वहां केन्द्रीय | 
यापार | 


राज्यों को जाता 
गोदाम बनाए जाते हैं । छोटी मणिडंयों या 
केन्द्रों मै राज्य निगम गोदाम बनाता है | 


पिछले साल से गोदामों में, अनाज के sare, | 


पटसन, गुड़, अदरक, काली fa और नारियल गोला 


भी रखा जाने लगा है । इस साल से और मी चीजें |. 


रखी जाने लगेंगी । अब सेब, आलू तथा. निर्यात 


के लिए तेल, शीश, ऊन और लाख रखने के लिए | 


ठंडे गोदाम भी बनाए जायंगे:। 


राज्यों के गोदाम 


इस समय देश में राज्य निगमों के eyo ma 


` हें और चालू fa वर्ष में १२७ नए गोदाम बनाने 


का प्रस्ताब है। राज्यों के निगम तीसरी योजना में 


३५६ गोदाम बनाना चाहते हैं, जिनमें: ४,६६.२०१ | 


टन माल रखा-जा सकेग्रा। 


that’ 


ST erat 
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Be व्यापार की ग्रोत्साहन | : 


भारत की एक प्रमुख समस्या विदेशी मुद्रा को है। जब तक हम अपने - निर्यात ब्यापार को पूरे जोरों 


रि 
a के साथ नहीं बढ़ाएंगे तब तक विदेशी सुद्रा की समस्या का समाधान नहीं होगा। आज सरकार और ब्यापारी निर्यात 


ब्यापार को बढ़ाने, की निरन्तर कोशिश कर रहे हैं, यद्यपि इस दिशा में श्रभी और कुछ करना बाकी है । 


aT. 


== ऊपर बाएँ--जूट के गलीचे, मध्य--बोरे, दाएँ भारत में कपड़े । नीचे बाएं--बिजली के, पंखे, बिजली की 
R और आउटोमोबाइल डाइनेमो अन्य इञ्जीनियरी सामान के साथ । तीसरी पंचवर्षीय योजना में कपड़े के 
ति का लक्ष्य ३,४५० करोड़ रुपया रखा गया है ताकि देश निर्माण के हित विदेशी मुद्रा सुलभ हो सके, १९५६- | 
में गत वर्ष की तुलना में १५ प्रतिशत अधिक यानि ६४१ करोड़ रुपए के कपड़े का निर्यात हुआ है। तीसरी | 
पचवर्षीय योजनाकाल में ३४५० करोड़ रुपए के विभिन्न वस्तुओं का निर्यात-लक्ष्य रखा गया है । 
Ro ३८७ 
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(ae ४६७ का शेष) 

: । ७. निम्नलिखित राजकीय प्रतिष्ठान इस मंत्रालय के 
| नियंत्रण में चल रहे हैं :-- 

$ (क) वे कम्पनियां जिनका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास 
| कराना तो है, किन्तु वे स्वयं किसी प्रकार का उत्पादन 
f 


कार्य नहीं करती हैं — 
(१) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन Rio, 
(२) नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि० 
(३) इ डियन हेण्डीक्राफूटस डेवजपमेंट कारपोरेशन लि० 
(ल) वे औद्योगिक प्रायोजनाएं जिनका निर्माण काय चल 
kon रदा है +-- 
| (1) हिन्दुस्तान कैमीकल्स एण्ड फडिलाइजसं लि०, 
| (२) हेवी इलेक्ट्रीकल्स fare, 
| (३) देवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि, 
। (ग) औद्योगिक प्रायोजनापं जिनमेंउत्पादन हो रहदा है :-- 
(१) सिन्द्री फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकलस fo, 


“राष्ट्र-मारती” 


सम्पादक--मोहनलाल भट्ट, हृषीकेशा शर्मा 
वाषिक चन्दा मनीश्राडर से ६) रु; 
नमूने की प्रति ६२ नये पसे 


इसमें आपको लब्धप्रतिष्ठ-विद्वान साहित्यकारों के ज्ञान- 
पोषक और मनोरंजक भ्रच्छे-अच्छे लेख, कविताएं, कहानियां 

| एकांकी, रेखाचित्र, शब्दचित्र श्रादि रचनायें पढ़ने को मिलेंगी | 
| इसमें संस्कृत, बंगा; मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि 
| विभिन्ने भारतीय भाषाओं की तथा अंग्रेजी, रशियन आदि 


विदेशी भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाश्रों फे सुन्दर हिन्दी 
| अनुवाद भी रहते हैं 


आज ही मनीद्राडंर द्वारा ६) भेजकर ग्राहक बन जाइये। 
रियायत--स्करल-कालेजों, सार्वजनिक पुस्तकालयों 
तथा बाचनालयों को केवल x) वार्षिक चन्दे में मिलेगी | 
पत्र व्यवहार का पता-- .. 


` . ` व्यवस्थापक “राषटरभारंती”. ` 
हिन्दी नगर, वर्धा 
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(राष्ट्रभाषा प्रचार समिति) . ` `: : 


(२) हिन्दुस्तान मशीन Zee fao, 

(३) हिन्दुस्तान tara लि०, 

(०) हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्‌ fae, 
अलवाय, 


दिल्ली ओर 


(x) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०, 
(६) नेशनल इन्स्टूमेन्टस लि०, 
(७) नाइन फाउन्ड्री fate, 
(=) हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लि०, 
*(३) प्रागा टूल्स कारपोरेशन लि०, 
» (१०) नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर fga firo 
(घ) ब्यापार संबद्ध न: 
(3) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया fare, 
(२) एक्सपोर्ट रिस्क्स इन्शूयोरेन्स कारपोरेशन fae, 
#इन कम्पनियों के अधिकांश हिस्से भारत सरकार के पास हैं। 


= — 
उद्योग-व्यापार पत्रिका 

देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के fea | 
क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा || 
सकते हैं ) देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिमाण में || 
कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई || 
कर सकते हैं ? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश सें क्या || 
दशा है 9 पंच-वर्षीय योजना से gant क्या उन्नति हो रही || 
हे | ये सभी प्रश्न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको अवश्य || 
जानने चाहिएँ, और इन “सबकी जानकारी पाने का || 
श्रेष्ठ साधन हे-उद्योग व्यापार पत्रिका इसलिये आप 
६ to भेजकर साल भर के लिये आज ही ग्राहक बल 
इये | नमूना पत्र लिखकर मंगाइये । 


एजेन्टों को भरपूर कमीशन | 
पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है | 
` वाणिज्य तथा -उद्योग . मन्त्रालय, 
आरत सरकार, नई दिल्ली 


| प्रलय 
पिछुले aAA भारत के अनेक प्रान्तों में भीषण 
वर्षा तथा बाढ़ के कारण भयंकर छा गया है । सबसे अधिक 


बेघरबार हो गए हैं | १॥ करोङ्‌ रुपए की फसल नष्ट हो 
गई है | sy गांव बह गए हैं | अन्य भी अनेक राज्यों में 
बाढ़ के समाचार मिले हैं और दूसरी आन्ध्रप्रदेश के व्यापक 
Ta में वर्षा न होने के कारण अ्रकाल की स्थिति उत्पन्न 
हो गई हे । 

उड़ीसा के बाद पंजाब Ñ भयंकर प्रलय ने तबाही 
करदी | सैकड़ों वर्गमील में पानी छां गया | करीब दस करोड़ 
रुपए की फसल की क्षति का भ्रनुमान हे । अनेक स्थानों पर 
७ रेलवे लाइने टूट गइ हैं। १० से अधिक आदमी और 
सैकड़ों पशु मारे गए हैं | प्रायः सार। रोहतक जलमय हो 
गया है । सैकड़ों गांव जल में डूब गये हैं । 


al भारत में बिदेशी पूँजी. 

उठा o. संसद ने एक साम्यवादी सदस्य का यह प्रस्ताव. 
aH _. अस्वीकार कर दिया है कि देश में विदेशी पुँजी आने पर 
माई प्रतिवन्ध लगाने के लिए एक कसेटी स्थापित की जाय। 


= उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह ने बताया कि सरकार किसी 
रही भी देश से आनेवाली पुँजी का स्वागत करेगी । 

_ दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल ७ हजार करोड़ रुपए 
का का विनियोजन होगा, जिसमें से केवल डेढ़ सो करोड़ रुपये 
प की विदेशी पूजी लगेगी । तीसरी योजना में भी ३ सौ 
बन 


. करोड़ रुपए अर्थात्‌ ३ प्रतिशत से अधिक पूजी लगने की 
संभावना नहीं । 


“| विदेशी कम्पनियों में भारतीय te 


_ उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह के कथनानसार देश में 
देश कम्पनियों सें १,००० रु० से अधिक वेतन पाने वाले 
ge भारतीय कमेचारियों की संख्या निरन्तर बढ रही 21 
15९8 में विदेशी कम्पनियों में १,००० से १,४०० Fe 
फ वेतन वाले भारतीय कर्मचारियों की संख्या ्प.४ 


संकट उड़ीसा में आया है, जहां १४-२० लाख आदमी - 


प्रतिशत हो गईं । १६९४ में इनकी संख्या १.४ प्रति 

थी | १,१०१ से ३,००० go वेतन पाने वाले भारतीयों की. 
संख्या १६४४ के २३.६ प्रतिशत से बढ़कर १६४६ सें ११.१ 
प्रतिशत; और ३,००० रु० से अधिक पाने वालों की 


कामसँ से बात की हे | दोनों इस पर सहमत हुए हैं कि 
भग १३६२ के Bd तक, २,००० Go या उससे 
वाले सभी पदों पर भारतीय नियुक्क हो जाने चाहिए 
२,००१ से ३,००० Fo वेतन वेतन तक के पदों पर ! 


भी श्रधिक भारतीय नियुक्त हों । _ 
केन्ट्रीय मजदूर संघों के सदस्य 


संख्या इस प्रकार थी 
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस--१०, २०,६ 
आल इ डिया ट्रेड यूनियन SP स---९,१७६ 
Ra मजदूर सभा--२,४१,६३६ और | 
युनियन कांग्रेस--8०,६२६ । 7 
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की सदस्य 


सत्रों के मूल्य E 
` भारत सरकार सुती सिल स 
पर गंभीरता से विचार कर रही है कि 


बनाने वाले SIF का उत्पादन 
उसके मूल्य क्या होने चाहिए 


‘Ske कमेटी को यह काम सौंपा ज़ायगा, पिछले दिनों में 
= कपड़े कै मुल्य को लेकर देश में और पार्लियामेंट में खासी 
| ` आल्नोचना प्रस्यालोचना होने लगी थी । सूती मिल मालिक 
gad सब मिलों को यह हिदायत दी है कि वे कपड़े और 
सूत के बंडलों पर मूल्यों को लगाया कर | 
१२ सितम्बर से पेरिस में भारत की तीसरी 

| पंचवर्षीय योजना में aera देने के लिए विश्व बॅक 
| के परामशे के अनुसार अनेक देशों की कान्फ्रे स : होने जा 
। ज्ञारहीहे। 

_.. स्टेंडड-बेकम ae बर्मा शेल कम्पनी ने क्र,ड 
| रायल की कीमतों में on प्रतिशत अधिक कसी का प्रस्ताव 
' सरकार को दिया है | 
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__राज्यसभा सें निजी या सरकारी Tae esa | 
पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया । इस 
प्रस्ताव का उद्दे श्य पंचवर्षीय योजना को पुरा करना बताया 
गया था । 

स्टेंडर्ड-बैकम कम्पनी ने पश्चिमी बंगाल में तेल की 
खोज बन्द करने का निश्चय किया है | यह खोज पिछले 
दस वर्ष से चल रही थी | इस पर ७॥ करोड़ रुपया खचं 
हुआ | 

भारत सरकार ने जट उद्योग. के लिए श्री दबे की 
अध्यक्षता में एक वेतन बोर्ड स्थापित कर दिया है । 

--भारत सरकार ने संसद में घोषणा की है कि चीनी 
पर से श्रभी नियत्रण नहीं हटेगा । 


1 क विकास में हमने भ्या योगदान दिया है । 
१. क्या हमने मितव्यय की कोशिश की हे? 


२. क्या हमने बैंको या डाकखानों में नियमित रूप से पैसा बचाने का ब्रत लिया हे 


| ३. क्या हम ऐसा तो कोई काम नहीं करते, जिससे उत्पादन, कृषि, उद्योग या छोटे 


धो में कुछ भी बाधा पड़े ? 


काम करते हैं ? 


संसद ने प्रति ब्यक्ति आय की श्रधिकतम सीमा 
रित करने का एक गेर सरकारी अस्ताव को बहुमत से 
कर दिया । सरकार की ओर से इसे अव्यावहारिक 
हुए कहा गया कि विभिन्न करों द्वारा ही विषमता 
करने का. प्रयत्न किया जा रहा है । 


४. क्या हम वर्ग-संघर्ष को उकसाते तो नहीं हैं ? 
५. क्या हम किसी रूप में साक्षरता, कुरीति-निवारण और समाज-सेवा के लिए कोई 


0. क्या हम ऐसा काम तो नहीं करते जिससे देश में विभाजन की अराष्ट्रीय 
ate को कुछ भी ग्रोत्साइन मिले ९ 


ब्रिटिश सरकार दुर्गापुर के कारखाने का विस्तार 


करने के लिए ऋण देने पर सहमत हो गई । श्रास्ट्रिया ने 

ने भी ७ करोड़ रुपए ऋण देना स्वीकार कर लिया | 
--भारत सरकार कृषि ,पदार्थो के मूल्य निर्धारित 

करने के प्रश्‍न पर विचार करने के लिए दो कपेटियां बनाने 


-पर विचार कर रही है | एक कमेटी ने प्रमुख श्र्थशास्त्री 


विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, योजना आयोग के प्रतिनिधि | 
और रिजवं बैंक के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे ।_ Ea 
` --पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुल्यों पर नियंत्रण | 
: लिए दुकानों पर मूल्य सूची टाँगने का सुझाव पेश किया | 
i ; . 
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हमे अपनी पूरी । 
शक्ति लगानी चाहिए 


यह योजना हमें 
जीबित रहने के लिए 
आवश्यक है। a 


महाराष्टू राज्य के हम 


: s सभी लोगों को योजना 
की सफलता के लिए उत्साह 
a और दिलचस्पी से कार्य करना 
ने है, चाहे हमारी जाति, धर्म, भाषा, 
À प्रदेश अथवा व्यक्तिगत प्रवृत्ति कुछ भी क्यों न हो | 
| 


महाराष्ट्र और भारत के 
कल्याण के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए। 


योजना के साथ अपनी प्रगति और उन्नति प्राप्त कीजिए 


Vag ? 
va संचालक पहाराष्दू सरकार, ब्ब हे 
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2° उत्तर प्रदेश मे ८ 
ae सहका ला का विकास 


ee 
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ME 


सहकारिता के महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सहकारी आन्दोलन 
को सबेव्यापी बनाने का प्रयास किया है और उसमें उसे सफलता भी मिली है । इधर 
सहकारिता की नई नीति के अनुमार प्रदेश में साधन समितियों की स्थापना को बढाज्रा 
दिया गया और दिसम्बर १६५६ तक १०२१६ सेवा सहकारी समितियों की स्थापना हो 
गयी | सहकारी ऋण संस्थाओं ने मी तेजी से प्रगति की है ! इसका आभास इस तथ्य से 
मिलता है कि जहां सन्‌ १६५६-५७ में इन संस्थाओं ने कुल ४ करोड़ रुपया ऋण के रूप में 
दिया, सन्‌ १६६०-६१ तक यह रकम ३६ करोड़ रुपया हो जाने की आशा है ! यह सहायता 
सरकारी बीज भंडार द्वारा दिये गये ४ करोड़ रुपयों के मूल्य के बीज के अतिरिक्त है । 


at 


Jota alates 


सहकारी ऋण समितियों की वतेसान सख्या ५०,००० है और इनके कार्य क्षेत्र में ७०,००० 
गाँव आते हूँ । जून १६५६ तक इनकी सदस्य संख्या २२ लाख तथा हिस्से को पूजी ५ करोड़ 
६१ लाख रुपये थी ! दिये ज्ञाने बाले ऋण पर व्याज की दर १२ प्रतिशत से घटाकर 
आठ सही तीन बटा चार प्रतिशत कर दी है और इसमें आगे भी कमी की जाने को 
सम्भावना है | 


Meme 


AAAA 


किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने 
के ध्येय से प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के आरम्भ में सहकारी खेती भी शुरू की 
गयी । प्रथम आयोजन की समाप्ति तक १०० सहकारी कृषि समितियां स्थापित की जा चुकी 
थीं । इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति होती आ रही है और दिसम्बर १६५६ तक इनको 
संख्या ३४४ हो गयी | ane 


aaa विभाग उत्तरप्रदेश द्वारा प्रसारित 


ý 
ar 


mea 
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बच्चे की मैसर्तिक प्रवृत्ति उसे निर्माण कौ दिशा में कार्यरत करने को ater करती है। प्रगति कौ 
दिशा-में जागरूक राष्ट्र में भी यही प्रबृत्ति कार्य करती है । आजकाल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का 
कार्यान्वय हो रहा है और भारत अपनी विविध निर्माण योजनाओं के कार्यान्वय में ब्यस्त है। योजना के 
अन्तर्गत अपने कर्मों को पूरा कर बम्बई राज्य भी राष्ट्रीय प्रगति में अपना योग दे रहा है। 


बम राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित कुल २५०.९८ करोड़ रुपये की 
लागत में से aa तीन वर्षों में १९५६ से १९५९ तक १६७.२६ करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। 
१९५९-६० वर्ष के लिएं ९०.१८ करोड़ रपये की व्यवस्था की गईहै। = ry ai 

इन प्रपम तीनं वर्षों में खाद्योपपादन में लगभग ३.३६ लाख उनों की बृद्दि हु है। १९५९-०१ फी 
स्थिति कौ gaat में योजना के तीसरे बर्ष के अन्त में लगभग २०,००० AAR MIRR -शालाभ्रों का 
निर्माण किया गया है, लगभग १,००० माध्यमिक TIAA की वृद्धि हुई है चौर उच्च शिक्षा की संस्था्शों 
की संख्या लगभग दुगुनी हो गई है । ३,७२९ मॉल सड़कों का निर्माण किया गया है; १०४ gage और 
काजे (पुलियाँ) तैयार किये गये दै; AANE कामगार के लिए १३,१९२ मकान तैयार किये गये हैं 
(१९५९-६० में ७,००० शौर मकात तैयार होना अपेक्षित है) | न्प थाय ail के लिए ९,१६० 
मकान बनवाग्रे गये हैं। : (Senter 


` योजना कार्यक्रम के श्रनतर्गत सिंचाई, बिजली, औधोगिक तपा, 
अन्य, योजनाएं भी तीब पति से प्रगति कर रही हैं। 
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MRA वस्त्रोद्योग को समस्याएं व समाधान और 
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राज्या म सम्पदा: स्वाक्त 

सम्पदा को निम्नलिखित राज्यों के शिक्षा-वि भागों 
ने अपने-अपने राज्य के स्कूलों, कॉलेजों तथा साबै- 
जनिक बाचनालयों के लिए स्वीकृत किया है-- 

(१) उत्तरप्रदेश, (२) बिहार, (३) पंजाब, 
(४) मध्यप्रदेश, (५) राजस्थान, (६) जम्मू-काइमीर | 
शायद आपका ।शब्ण-संस्था में भी 'सम्पदा' 
आता है | याद नहा, तो AAMT] का इस 
प्रमुख पत्रिका को शीघ्र मंगाना आरम्भ को ! 


“>> 


So ~ + 


सम्पदा का बजट-पारिशिए्र 
अत्यन्त उपयोगी व ज्ञातव्य सामग्रा 


AMAL माच के ग्रह में उजटयरिशिट् मा geet FITI | 
कयकर्ताओं के लिए निम्नलिखित aaa उपयोगी विषयों पर ले 


4. राष्ट्रीय बजट के मूलभूत सिद्धान्त 

२. केन्द्र व राज्यों के नये बजटों पर एक दृष्टि 
३. घारे की ग्रे ब्यवस्था का औचित्य 

४, पंचवर्षीय योजना का बजटो पर प्रभाव 
&, पु'जीगत व्यय और उनके साधन 

६. भूमि, उत्पादन व बिक्री कर 


HE + aE 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Zai श्रय शास्त्र के famia, 
ख देने का विचार है-- 


प्रसिपों व सावेजनिक 


७, ANAI बनाम प्रव्यक्त कर 
८. सम्पत्ति, व्यय तथा उत्तराधिकार कर 
8, राष्ट्र की श्रावश्यकताएं तथा जनता का उत्तरदायित्व 


१०. स्वतंत्र भारत के वित्तमंत्री 
११. बजटो की नई प्रवृत्तियां 


१२. बजट के पारिभाषिक शब्द आदि आदि 
मूल्य १) रु० | अपनी कापी के लिए मनीआईर द्वारा रु. १.१५ 


भेज दीजिये । वी. पी. नहीं भेजी जायगी । 


— मंनजर सम्पदा 
२८/११ शक्षिनगर, दिल्ली-- 
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तीसरी योजना के ऊंचे लक्ष्य 


अब यह प्रायः निश्चित at चुका हे कि तीसरी da- 
वर्षीय योजना का अन्तिम रूप कुछ सक्षाहदों में प्रकाशित हो 
जायगा । प्रायः प्रत्येक राज्य और केन्द्रीय सरकार का प्रत्येक 
मंत्रालय तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए अपने प्रस्ताव 
प्रकाशित कर: रहा है । किसी राज्य या मन्त्रालय के लक्ष्य 
श्ररत्ों रुपयों से कम नहीं है । कृषि मंत्रालय ने ही १० 
अरब रुपए की योजना उपस्थित की है | भारी उद्योग 
खनिज व तेल मन्त्रालयों ने अपनी योजनाओ्रों के लक्ष्य 
Ae भी ऊंचे रखे हैं । लघु उद्योगों के विकास के लिए २३२ 
करोड़ रु» नियत क्रिए गए हैं। यातायात, शिक्षा और 
स्वास्थ्य मंत्रालय भी विशालकाय योजनाएं बनाने में किसी 
से पीछे नहीं है । प्रत्येक राज्य के पचिवालय मी अपने 
अपने अपने राज्य को समृद्ध ओर सुखी बनाने के faa बड़े 
बढ़े का-क्रम उपस्थित कर रहे हैं । इन aah परिणाम- 
Wer यह सम्भावना की जा रही है कि तीसरी पंचवर्षीय 
TNA १०० अरब रुपए से कम नहीं होगी | 


ऊंचे लच्य और आदर्श देश को उत्साह और आशा 
eo करते हैं | विदेशी शासन में अनेक शताब्दियों तक 
रहने और वैज्ञानिक आविप्कारों के कारण पश्चिम की 
अपधारण प्रगति देखते हुए भारतवर्ष दुनिया की दौड़ 
से as पीछे tena है। हमारा जीवन-स्तर इतना 
नीचे है कि अधिकांश जनता भरपेट भोजन नहीं खा पाती, 
तन को डांपने के लिए पर्यासत वस्त्र नहीं पाती, सिर ढकने, 


फरवरी १६० |] 


धूप, सर्दी और वर्षा से बचने के लिए ga नहीं पाती । 
शिक्षा, चिकित्सा आदि की सु वधाएं करोड़ों को नहीं मिलतीं, 
पूर्ण और अध बेरोजगारों की संख्या भी करोड़ों सें हे। 
ऐसी स्थिति में हमारी थआवश्यकताए'--४० करोड़ जनता 
के जीवन-स्तर को आज के उन्नत वैज्ञानिक युग में पूर्ण 
बनाने के लिए आवश्यकताए श्ररुंख्य हैं । इनकी पूर्ति के 
लिए हमें अत्यन्त विशालकाय योजनाएं बनानी होंगी और 
उन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक प्रकार का 
बलिदान करना द्दोगा। एक व्यक्ति को भी रोजगार देने 
के लिए बड़े कारखानों में २९-३० हजार रुपए GA करना 
पड़ता है । देश भर में मकानों, सइकों, यातायात के साधनों 
तथा शिक्षा व चिकित्स। आदि की सुविधाश्रों के लिए 
अनन्त राशि का आवश्यकता है । इसलिए स्वाभाविक हे 
कि हमारे नेता १०० अरब रुपयों की एक विशाल योजना 
की दिशा सें सोच | 

अखिल भारतीय उद्योग ब्यापार मंडल ने भी तीसरी 
विशालकाय योजना का स्वागत किया हे । देश के अनेक 
अरथेशास्त्रियो ने भी इस बात पर बल दिया है, किन्तु कोई 
भी योजना बनाते समय व्यावह।रिकता का ख्याल तो अवश्य 
रखना पड़ेगा, केबल ऊचे लच्य निर्धारित कर देने से ही 
योजना पूर्ण नहीं हो जाती । किसी भी योजना को पूर्ण 
करने के लिए दो बाते आवश्यक हैं । एक तो यह कि हम 
देखें कि इस योजना के लिए आवश्यक साधन हमारे पास 
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कितने हैं और कितने साधन हम बाहर से जुटा सकते हैं। 
दूसरी बात यह कि हमारे देश की जनता की कार्यक्षमता 
कितनी है या हम जनशक्कि का कितना अधिक सहयोग 
प्राप्त कर सकते हैं । । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि विदेशों से 
et सौहाद सम्बन्ध के द्वारा पर्याप्त मुद्रा की 
आशा हो सकती है। तीसरी योजना में भी २१ अरब 
रुपया विदेशों से ऋण के रूप में मिलने की सम्भाबना की 
गई हे | वर्तमान में मिलने वाली सहायता से इस सम्भावना 
की पुष्टि भी होती है । इस आशाजनक सम्भावना के कारण 
योजना का AV ऊ'चा रखा जा रहा हे । 
किन्तु हमें यह नहीं भूलना चादिए कि १०० करोड़ Fo 
की राशि ब्याज और किश्त के रूप में हमें आगामी y 
वर्षों में विदेशों को चुकानी भी पड़ेगी | ३० सितम्बर 1६- 
५8 तक ३४१.३६ करोड़ रुपए के विदेशी ऋण स्वी- 
कृत हो चुके थे We इसमें से ५४.४८ करोठ़ रुपए के 
ऋणों का हम प्रयोग भी कर चुके हैं | इसमें विश्व gal- 
कोष का ३४.२३ करोड़ रुपया शामिल नहीं हे। ३१ मार्च 
१३६१ तक्र सम्भवतः प्रतिज्ञात राशि के रूप में २२६ 
करोड़ रुपया शोर भी मिल जायगा | 
तीसरी योजना में इम २९ सौ करोड़ रुपया विदेशों 
सै मिलने की श्राशा पर प्रसन्न द्वो सकते हैं: किन्तु हमें 
यह स्मरण रखना चाहिए कि न केवल हमें एक सौ करोड़ 
रुपया प्रति वपं वतमान ऋणों के मद में चुकाना है, बल्कि 
यदि हमारा विदेशी ब्यापार अधिक प्रतिकूल होता गया तो 
देश पर और भी बोझ पड़ता जायगा | संभावित अन्तर्राष्ट्रीय 
संकट कें कारण देश की सुरक्षा पर और भी भारी बोझ पड़ 
सकता है ate यदि प्रकृति ने फिर भी धोखा दिया तो 
। विउँशो से श्रन्न कें भारी आयात के लिए विदेशों से afas 
- सहायता लेने के लिए विवश होना पड़ेगा और तब किंश्त 
रौर ब्याज के रूप में देश पर और भी बोझ बढ़ जायगा | 
यही विक्रट परिस्थिति और प्रतिकूल सम्भाबनाएं देखकर 
भारत सरकार विदेशी पु'जी का स्वागत करने के लिए विवश 
` हुई हे | इसके सिवाय और कोई मागे आज दृष्टिगोचर नहीं 
हो रहदा हे। 


` गयोजना-पूर्ति के साधनों के रूप में बचत आन्दोलन से 
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भी बहुत आशा की जाती हे, किन्तु गत वर्षों का अनुभव 
यह बताता है कि इस आन्दोलन ने अभी तक जनता में 
कोई खास उमंग पेदा नहीं की । लगातार बढ़ती हुईं महं- 
गाई के कारण बचउ करने की गु'जाइश सामान्य जनता में 
नहीं है | सरकार की कर-नीति से भी बचत करने की 
परवृत्ति को निजी क्षेत्रों के अनुसार प्रोत्साहन नहीं fhaa | 
बचत के जो अंक प्रकाशित किये भी जाते हैं, वे वास्तविकता 
के परिचायक नहीं होते | 

योजना की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण साधन, gz- 
£सार और घाटे की अर्थ-ब्यवस्था है | किसी वित्त मंत्रालय 
के लिए यह सबसे अधिक सुलभ साधन हे, किन्तु हमें 
एक बिचमंत्री के शब्दों में यह स्मरण रखना चाहिए कि 
मुद्रा-प्रसार को एक औषध रूप में ही लिया जाना चाहिए 
न कि भोजन के रूप में | इसकी अधिक मात्रा देश में 
महंगाई के रूप में नया संकट पैदा करती है और तब समस्त 
कार्यक्रम ही अस्त-ब्यस्त हो जाते हैं । बेंक आफ इंग्लैंड ने 
मुद्रा का संकोच करने के लिए बैंक दर बढ़ा दी है। Sa. 
मार्क और स्वीडन ने भी बैंक दर बढ़ाकर इस दिशा में 
कदम उठाया है, तब हमें BALA के साधन को अत्यन्त 
सावधानी से ही काम में लाना होगा | 

सभी वित्त मंत्री अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों को 
पूर्ण करने के लिए जनता के दोहन की नई विधियां निका- 
लते हैं | गत अनेक वर्षों से जनता पर तरह-तरह के Baa 
बढ़ाने में ही वित्त मंत्रियों की कुशलता का परिचय हुआ है। 
श्रब से ही सरकार के नेता जनता को अधिक त्याग और 
बलिदान की प्रेरणा देने लगे हैं। इसलिए यह सम्भावना 
बहुत अधिक स्वाभाविक है कि नई योजना की qa 
के लिए सरकार अधिक कर लगाने का आश्रय लेगी और 
चू कि राज्य सरकारें कर में वृद्धि से भयंकर असंतोष की 
संभावना देखकर tar कदम उठाने से संकोच करेंगी, (Hal 
कि भूमि-सुधार-कर के विरुद्ध तीव्र असंतोष से स्पष्ट è) 
इसलिए यह सम्भव है कि केन्द्रीय सरकार अप्रत्यक्ष करों 
का आश्रय ले, लेकिन इससे भी बहुत श्रधिक आय की 
आशा नहीं करनी चाहिए | 

यही सब कारण हैं, जिनसे प्रभावित होकर बम्बई के 
इण्डियन मर्चेन्ट्स चैम्बर ने तीसरी पंचवर्षीय योजना क 
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लक्ष्य १०० AWA न रखकर ७४ या अधिक से अधिक ८४ 
अरब रुपये रखने का सुझाव दिया है। उसका विचार हे 
कि दूसरी योजना के अनुभवों का लाम उठाकर हमें इतना 
बड़ा कइम नहीं उठाना चाहिए, जो व्यवद्वायं न हो |. उङ्क 
चेम्बर मे अपने agg में लिखा हे कि कुल राष्ट्रीय आय 
का १४ प्रतिशत अथत्रा १०० अरब रूपया योजना सें लगाने 
का आधार, BIW यह मान्यता हे कि प्रत्येक वर्ष हम 
६ प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ा सक्गे, किन्तु यह मान्यता 
ब्यवहार से सिद्ध adi होती | दूसरी योजना की अवधि में 
भी यह सम्भव नहीं हुआ | वर्तमान साधनों और अनुभवों 


के आधार पर हमें ७१ अरब रुपयों से अधिक लगाने की 


आशा नहीं करनी चाहिए | कृषि, उद्योग, ब्यापार और 
श्रम-सम्ब्रन्धी नीतियों में सरकार ने परिवर्तन करके अनुकूल 
परिस्थितियां उपस्थित कर दीं तो भी हम ८% अरब रुपयों 
से अधिक ब्यय नहीं कर सकते | 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का हमारा अनुभव यह रहा 
हे कि अनेक आकस्मिक बाधाओं के कारण हमें अपनी 
योजनाओं के लक्ष्य कम करने पड़े ओर योजना के मूल 
तत्वों (कोर आफ दी प्लान) तक aaa करना पड़ा। 
इसलिए हमारी aa सम्मति में अत्याधिक आशावाद से 
काम न लेकर सतकता और सावधानता की नीति अपनाना 
अनुपयुक्र न होगा | ~ 


रुपए का अन्तर्राष्ट्रीय चलन 


, भारत के आर्थिक विकास के लिए ae आवश्यक. हे कि 
efan और डालर चेत्रों के समान अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में 

पए का भी क्षेत्र हो । कम से कम रुपए के विनिमय का 
सत्र एशिया और अफ्रीका के देशों में हो | दूसरे महायुद्ध 
क उपरान्त satus इसलिए ata सका कि उसकी 
मुठा के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का व्यापक क्षेत्र था | स्टर्लिंग 
पेत्र को स्थापना में लंदन संसार के अन्य देशों के पदार्थों 
का वितरण केन्द्र बना | लंदन ने उत्पादक देशों से माल 
खरीदकर उपभोक्का देशों में बेचा | इस व्यवस्था से वह 
उत्पादक देश और किसी हृद तक उपभोङ्रा देशों का 
महाजन बना ओर उसकी मुद्रा का चलन सुदृढ़ हुआ। 
RUE अपने इन्हीं साधनों से अपने विशाल साम्राज्य के 


ae १६० ] 


अनेक देशों को खोकर भी शक्किशाजी बना रहा। उदाहरण 
के लिए भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीय चलन स्टलिंग--पौण्ड 
के माध्यम से होता हे | यदि divs की दर गिरी होती है, 
तो उसमे रुपया भी गिरता हे और भारतीय व्यापार को 
afa पहुँचती है । इसलिए भारत और अन्य देश जो 
efan के Ge से द॑धे हैं, सदा यह चाहते हैं कि watt 
gia विनिमय में पौण्ड मजबूत हो । इन देशां से बल 
पाकर पोण्ड अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय चेत्र में शक्ति-अजन 
करता हे । इ ग्लेण्ड में कपड़ा तेयार होता है, किन्तु फिर 
भी वह भारत से प्रति वर्ष करोड़ों रुपए का कपड़ा खरीद- 
कर अपने प्रभाव के चेत्रों में बेचता हे। इसी प्रकार भारत 
से चाय और जूट के परार्थं खरीदकर दूसरे देशों में बितरण 
करता है | इसमें उसे लाभ ही लाभ èr अतएव यदि 
भारत में arag, कलकत्ता श्रीर मद्रास के व्यापारी एशिया 
BT अफ्रीका के देशों में अन्य देशों का माल लेकर वितरित 
करने लगें तो भारतीय रुपया भी एशिया और अफ्रीका के 
अन्तर्राष्ट्रीय चलन में स्थान पा सकता हे । इतना ही नहीं, 
उसे स्टर्लिंग ओर डालर क्षेत्रों के देश भी संग्रह करने के 
लिए बिवश होंगे । उस अवस्था में भारत का वेदेशिक 
ब्यापार गिरा हुआ न रहेगा। अपने देश के माल की 
सर्वाधिक खपत करते हुए वह अन्य देशों का भी माल बेच 
सकेगा | उदाहरण के लिए यदि चाय का वितरण-केन्द्र भारत 
बन जाए और वह इ'डोनेशिया, सीलोन ओर पूर्व अफ्रीका 
के चाय के उत्पादन को प्राप्त कर वितरित करे, तो भारतीय 
चाय की खपत अस्थिर अवस्था सें न रहेगी और वतमान 
विनाशकारी प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी | इसी प्रकार 
जूट पदार्थ और कपड़े का वितरण भी हो सकता है। इस 
अवस्था से भारत का एशिया और अफ्रीका के देशों में 
आशिक yga राज्य होगा । अपनी विकास योजनाओं में 
भारत भारी पू'जीगत पदार्थ ओर छोटे इ जीनियरिंग पदार्थो 
के उत्पादनों में प्रगति कर रहा है, उनका उत्पादन तभी 
विकास पाएगा, जब वह भ्रन्य पदार्थों के वितरण का केन्द्र 
बनेगा | अन्य पदार्थों की बिक्री के साथ वह इन पदार्थों 
को बैचने सें भी सफल होगा | ु 


विदेशी पूजी की आवश्यकता 
१३१६ की तुलना में १६५७ व ५८ में औद्योगिक 


E 
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उत्पादन में क्रमशः कमी आती रही । पहले वर्ष यदि यह 
१०.२ प्रतिशत था तो आगामी दो वर्षो में घ्रमशः ४.७ और 
२.४ तक गिर गया । १६४३ में अवश्य & प्रतिशत वृद्धि 
हुई है Nga वर्षो में ओद्योगिक उत्पादन में इस कमी 
का कारण बताते हुए इण्डियन ट्यूब कम्पनी के श्रध्यक्ष 
श्री जहांगीर घांडी ने एक भाषण में कहा हे, उत्पादन में 
कमी का मुख्य कारण विदेशी gar का संकट था। इसके 
कारण औद्योगिक उत्पादन के लिए अनिवार्य अनेक पदार्थों 
का आयात UH sal पड़ा | 

पिछले तीन दशकों में भारत का निर्यात व्यापार कम 
p ही हुआ है । पहदले हमारा देश कृषि पदार्थों का महान्‌ निर्या- 
| तकथा, किन्तु श्री जहांगीर घाण्डी के अनुसार aa तीन 
। कारणों से gaa कमी आइ हैः-- 

| 1--अनेक विदेशों ने यंत्रीकरण के द्वारा कृषि का 

उत्पादन बहुत बढ़ा लिया है | 

२--वेज्ञानिक उन्नति के द्वारा कृषि पदार्थो के स्थाना- 
पन्न पदार्थ तेयार कर लिए गये हैं । 

३--कऊुछ क्रृषि-उत्पादन स्वयं देश के ही कारखानों में 
खपने लगे हैं | i 

aa हमें aqai निर्यात-ब्यापार बढ़ने के लिए उद्योगों. 

का विक्रास करना होगा, ताकि कारखानों में निर्यात वस्तुओं 
| को हम विदेशों में भेज सके, किन्तु इसमें हम शीघ्र द्वी 
। उल्लेखनीय सफजता प्राप्त कर लेंगे, इसमें सन्देद है। इस- 
| लिए आज देश के उद्योगपति इस बात पर विशेष बल दे 
` इहे हैं कि विदेशों से पर्याप्त cat को निमंत्रण दिया जाय । 
| सरकार भी निरन्तर इस आवश्यकता को अनुभव कर रही हे 
इसमें सन्देह नहीं । गत दो वर्षो में अनेक उद्योग विदेशी 
पू'जी की सहायता से खुले हैं ओर हमें यह आशा करनी 
चाहिए कि और भी अनेक उद्योग खुलेंगे। 
रूस की सहायता 
' म पिष्छलेदोतीन वर्षों से न केवल वैज्ञानिक क्षेत्र 
में बल्कि आर्थिक चे त्र में भी अमेरिका और पश्चिमी देशों से 
प्रति्वर्वा BA लगा है | उसने मिश्र को 'ग्रास्वान' बांध के 
निर्माण में ४००० लाख रूबल देने का समझौता किया था। 
| और अब बांध के दूसरे चरण के लिए भी उसने एक लम्बी 
राशि देने का प्रस्ताव किया है । भारत को भी उसकी wer 
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यता निरन्तर बढ़ती जा रही है । आजकल भिलाई तथा 
औषध निर्माण के श्रतिरिक्क विविध क्षेत्रों में भी रूस सहा- 
यता दे रहा हे | रूस के अनेक उच्च स्तर के प्रतिनिधि भारत 
सरकार से अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-बिनिमय कर 
रहे हैं | रूम के राष्ट्रपति श्री बोरोटिलोच ने इस बात के 
पर्याप्त रक्त दे दिये हैं कि भारत अपनी तृतीय योजना की 
पूर्ति के लिए रूस से बहुत आ्राशा कर सकता है। पितम्बर 
१३४३ तक रूस के साथ जितने समझोते हो चुके हैं, उनकी 
मात्रा कुल विदेशी सहायता की १६ प्रतिशत है। भारतीय 
मुद्रा में यह राशि ३२२.१३ करोड़ रुपये की हे । यह सहा- 


यता निःसन्देह भारत के लिए प्रशंसनीय है और आशा करनी - 


चाहिए कि तीसरी योजना में हम रूस से ओर भी अधिक 
सहायता प्राप्त कर सकते हैं | 


केरल के चुनाव 
केरल में जनता ने नये चुनावों के द्वारा यह सिद्ध कर 

दिया है कि ag कम्युनिस्ट पार्टी की आर्थिक नीति में पूर्ण 
आस्था नहीं रखती | कम्युनिस्ट पार्टी की पराजय के अन्य 
राजनेतिक कारण भी हो सकते हैं, किन्तु एक मुख्य कारण 
यह भी है कि भारत की आत्मा विदेशी साम्यावाद से कोई 
प्रेरणा नहीं पाती । जनता के जीवनस्तर को ऊचा करना 
तथा विविध वर्गो में सौहादं तो जनता चाहती हे, किन्तु 
वर्ग-पंवर्ष और ÀR उद्योग का राष्ट्रायकरण वस्तुतः भार- 
तीय हृदय को क्रश नहीं करते | इ ग्लेण्ड में भी मजदूर 
दल की हार का एक कारण उसकी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण 
की नीति कहा जाता हे । केरल के चुनाव ने तथा भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर हड़तालों के प्रति जनता की सहानुभुति प्राप्त न 
होने ने यह सिद्ध कर दिया हे कि किसी ‘esq या नारे: 
बाजी से जनता को अधिक समय तक प्रभावित नहीं रखा जा 
सकता | 

नवें वर्ष में 

जनवरी अंक के साथ सम्पदा ने अपने जीवन के नवें 

ad सें प्रवेश किया है । इन वर्षो में उसने कहां तक aT 
लता पाई है, इसका निश्चय तो सम्पदा के पाठक करेंगे, 
किन्तु हमें यह संतोष अवश्य है कि हमने यथाशक्कि सम्पदा 
का स्तर ऊंचा रखने का प्रयास किया है। “सम्पदा? कगे 


[ सम्पदा 
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मोति विशुद्ध राष्ट्रीय नीति रही है । कोरी नारेबाजी या निरी 
आदर्शवादिता को हमने अत्यधिक महत्त्व नहीं दिया । वर्ग 
संघर्ष और बिना विवेक के प्रत्येक उद्योग का राष्ट्रीयकरण 
हमने राष्ट्रीय हित में बाधक ही समभा हे। कुछ थोड़े से 
ब्यक्रियों के द्वारा सम्पत्ति के केन्द्रीकरण को भी हम द्वानिकर 
समते हैं. और इसीलिए विकेन्द्रीकरण को हमने प्रोत्सा- 
हन दिया है । सर्वोदय अर्थशास्त्र हमें सदा प्रिय रहा है। 
राष्ट्रीय विकास की योजनाओं के प्रति जनता 
में चैतन्य उत्पन्न करने तथा उस्ले विविध सहयोग देने 
की प्रेरणा देने और राष्ट्र की आशिक समस्याओं के प्रति जाग- 


प्रति मास प्रसेकाशितं 
इसका श्रेय पं० रामगोपाल विद्यालंकार, 


लेकर सम्पदा नियमित रूप 
होती रद्दी । 
श्री silo gao पथिक 
व दयालु लेखकों को हे | 
इन पंक्रियो के साथ यदि में अपने पाठकों से यह अनु- 
रोध कर लू तो अनुचित न होगा कि वे भी “सम्पदा? को 
अपनी पत्रिका समझकर इसकी ग्राहक संख्य। बढ़ाने का 
प्रयत्न करें | सम्पदा उनकी अपनी ही पत्रिका है। यह 
पत्रिका लाभ अर्जन करने की दृष्टि से निकाली ही नहीं गई । 
इसकी आय इसको अधिक उपयोगी बनाने में ही व्यय कर 


तथा अन्य सहयोगी बन्धु्रों 


रूकता उत्पन्न करने के लिए ही सम्पदा का जन्म हुआ था | 
हमें इस बात का गये हे fe हमने यथाराक्रि अपने इन 


उद्देश्यों को सामने रखकर सम्पदाका 
सम्पादन किया हे। 

सम्पदा? का प्रकाशन आरम्भ 
करते समय हमारे अनेक मित्रों ने 
अनेक विषमताग्रों और कठिनाइयों का 


आभास दिया था और हमारे प्रयत्न 


को दुःसाहस कहा था । हृसमें 
सन्देह नहीं कि उनकी दृष्टि यथार्थ 
थी, किन्तु सम्पदा' RA गंभीर पत्र 
की राष्ट्रभाषा हिन्दी में आवश्यकता, 
अनेक मित्रों के हार्रिक प्रोत्साहन, अर्थ 
शास्त्र के अध्यापकों व विद्यार्थियों 
के लिए उपयोगिता और लेखकों की 


सहृदयता के आधार पर ही हमें सम्त्रल . 


मिलता रहा और यह पत्रिका नवें वर्ष 
में प्रवेश कर सकी । 

गत वर्ष 'सम्पदा? के संचालन 
में अनेक कठिनाइयाँ आइ“ । 
सबसे बढी बाधा मुझ पर 
WNT के आक्रमण के रूप सें 
आइ । मुझे पाँच छुः महीने तक रोग- 
शय्या पर लेटने के लिए विवश होना 
का फिर भी पाठकों के प्रति 
सेवा की भावना व उनसे प्रेरणा 
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दी जाती है । क्या वे श्रपने कतंब्य का पालन करेंगे ) 
कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


2222 2224 ५४ 
YY, CZ 


यह आपका 


अपनी ओर 


कतंव्य है 


के KN, — बचे हुए रुपये को नियमित 
रूप से जमा करने की आदत बनाइये आप देखेंगे 
कि जब्दी ही एक मोटी रकम आपके पास जमा हो गयी है। 


और तभी आप अपने भविष्य की योजना पूरी आस्था के 
साथ बना सकेंगे । 
कायकारी कोष 


जमा कोष 


mero 


coe २१६८ करोड़ रुपये से अधिक 


००० 


fe पंजाब नेशनल 


बक लि० 
( स्थापित १८९५ ) 
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जमशेदपुर और बरनबुर के लोहे के कारखाने, हुगली 
Raat पर बनी हुई बृहदाकार जूट मिलें, aag और 
अद्मदाबाद की बढ़ी बड़ी सूती मिलें, उत्तरप्रदेश और बिहार 
की चीनी मिलें, बंगाल, मद्रास, और बस्ब्रई के मोटर 
बनाने के कारखाने, रानीगंज झरिया तथा कर्णपुरा की 
कोयले की खाने, शाहनगर के was टायर बनाने वाले 
वर्कशाप, उत्तर पुर्वी भारत के बड़े बड़े चाय बागान, कागज, 
रासायनिक पदार्थ, इंजिनीयरिंग, जहाजरानी, अलमोनियम 
श्रादि बनाने के बढ़े बड़े कारखाने-जब हम इनका नाम लेते 
हैं aa हमारे सामने उनके मालिक पू'जीपतियों और करोड़- 
पतियों की तस्वीर आगे खिच जाती है और एक दम यह 
ख्याल दिल में आ जाता है कि अंगुलियों पर गिने जाने 
वाले थोड़े से व्यक्षियों ने समस्त देश की आर्थिक अवस्था 
अपने हाथ में कर ली है । $ 

gE भर व्यक्ति स्वामी 9 

पर क्या सचमुच इस सारी अर्थ व्यवस्था, के स्वामी 
और इन सब उद्योगों के मालिक थोड़े से पृजीपति हैं ? 
क्या एशिया के सबसे बड़े उद्योग संस्थान जमशेदपुर के 
मालिक टाटा हैं, जेसा कि आम लोगों का ख्याल है ? 

असली मालिक हजारों शेयर होल्डर 

इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर “नहीं? में है| टाटा तो 
केवल इसका प्रबन्ध करते हैं । इसके मालिक हैं वे हजारों 

छोटी २ आमदनी के लोग, जिन्होंने २-२ पैसे बचाकर 

वर्षो बाद इतके दो तीन या चार पांच शेयर खरीद 

लिये हैं । जब कोई उद्योग ज्वायण्ट स्टाक-कम्पनी के 

रूप में संगठित होता हे, aa उनके असली मालिक 

वे शेयर होल्डर होते हैं, जो इसके शेयर खरीदते हैं, 
न कि वे लोग जो कि उसका प्रबन्ध करते हैं | पहले शेयर 


होल्डर बनते हैं और पीछे उनके द्वारा चुने जाने वाले मेनेजर | 


RES उद्योगों ः 
बड़े उद्योगों का स्वामित्व 
७ 
टाटा के जमशेदपुर के कारखाने को ही देखिये। ३१ 
मार्च १६४६ को टाटा कम्पनी के ५४००४ शेयर होल्डर 
थे । इनमें से ५४३३३ व्यक्ति शेयर होल्डर थे, अर्थात्‌ 
a5% । ४७ बेंकों ने इसके शेयर ले waa, बीमा 
विनियोजक कम्पनियों की संख्या, जिन्होंने इसके शेयर ले 
wa थे, १४० थी | विभिन्‍न दूसरी पार्टियों की संख्या 
४२४ थी । 
कुछ लोग कहेंगे कि शेयर होल्डरो को संख्या का नहीं, 
पुजी के प्रतिशत भाग का अधिक महत्व है। यदि कुछ 
लोगों ने बहुत अधिक संख्या में शेयर लिये हैं, तो उनका 
उद्योग के स्वामित्व पर उतना ही अधिकार हो जाता है। 
इसका उत्तर भी निम्नलिखित अ'क देगें। 
१००० Go से कम के शेयर लेने वालों की संख्या 
३३७२ थी | 
१००० से ४००० तक के शेयर लेने वालों की संख्या 
२२८३६ थी | 3 
५००० से १०००० तक के शेयर लेने वालों की 
संख्या ४६७३ थी। 
१०००० से २०००० तक के शेयर लेने वालों की 
संख्या २४३१ थी | 
२०००० हजार या उससे अधिक शेयर लेने वालों की 
संख्या १६३२ थी | 
इस तरह यह स्पष्ट है कि छोटे शेयर होल्डर ही अधि- 
कांशतः कम्पनी के मालिक हैं | 
बड़े बड़े उद्योगों के स्वामित्व के बारे में जनता में जो 
आन्त धारणाएं फेली हुई हैं, उसका मुख्य कारण वास्तविक 
अ'कों का अज्ञान है । पिछले दिनों कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज 
ने इस प्रकार के अको का संग्रह करना शुरू किया है । wa 
कानून के द्वारा हर एक कम्पनी को अपने शेयर होल्डरो का 


दसरे पक्ष का स्वागत 


>> उद्योगों के पक्ष में यह तकंपूर्णा लेख हम प्रकाशित कर रहे हे। यदि कोई लेखक इसका दूसरा पक्ष लिख 
कर भेजेंगे, तो हम उसका भी स्वागत करेंगे | ऐसे लेख में, हम यह ग्राशा करेंगे कि लेखक भावुकता व 


SST चर्चा छोड़कर तकं, अंकों व तथ्यों का ही ग्रधिक आश्रय लेंगे | 


atest 
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विवरण देना पड़ता है । अभी तक की प्राप्त सूचनाश्रों के 
अनुसार यह स्पष्ट है कि शेयर होल्डरों फे सम्बन्ध में जो 
स्थिति जमशेदपुर के कारखाने की हे, वही प्रायः अन्य बड़े 
उद्योगों की हे । 
अमरीका में भी 

पिछले कुछ वर्षों से न्यूयाकं का स्टाक एक्सचेंज इस 
प्रकार के अक एकत्र कर रहा है | करीब १०० विशेषज्ञ 
वर्ष भर इनके wat का संग्रह और वर्गीकरण करते रहते 
हैं और प्रत्येक वर्ष के मध्य में वे aga निष्कर्ष प्रकाशित 
करते हैं | १३४३ में प्रकाशित विवरण से ज्ञात होता है | 

१. अमरीकन कम्पनियों के १,२४,३०,००० नागरिक 
शेयर होल्डर है | कम्पनियों के शेयर होल्डरों की यह 
संख्या १६४२ की ada दुगनी हो गई है कि | 

२, प्रत्येक आठ वयस्कों में से एक अमेरिकन 
शेयर होल्डर हैं | 

३, इन शेयर होढडरों में स्त्रियों की संख्या १२.४%, 
है | जबकि पुरुषों की संख्या घटकर ०७.१% रह 
गई है । 

४. श्रौसत शेयर होल्डर की MAZA ७००० डालर 
प्रतिवर्ष है । 


x. करीब आधे शेयर होल्डरो की mt १ हजार से 

१० हजार डालर तक है । 
en A न्द्र 
पू'जी का विकेन्द्रीकरण 

पिछले कुछ समय से कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज यह 
प्रयत्न कर रद्दा है कि पू'जी कुछ थोड़े से हाथों में केन्द्रित 
न रहकर श्रधिक्राधिक हाथों में वितरित होने लगे। इस 
प्रयत्न के परिणामस्वरूप ज्यादा शेयर लेने वाले अपने 
शेयरों को क्रमशः जनता के हाथों में अखबारों में इश्तहार 


. देकर बेच रहे हें। भारत सरकार के संविधान में घोषित 


नीति का उद्देश्य यह है कि देश की पू'जी कुछ थोड़े से 
हाथों में केन्द्रित न होने दी जाये। कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज 


` इस दिशा में वास्तव्रिक प्रगति कर रहा है। वस्तुतः यह 
O FRA भारत सरकार की घोषित समाजवादी नीति या 


राष्ट्रीयकरण से भी अधिक व्यावहारिक नीति हे | 


` राष्ट्रीय उद्योगों में दिलचस्पी का अभाव 
3 KS राष्ट्रीयकृत उद्योगों का केवल एक ही शेयर होल्डर 
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होता है और वह है सरकार । जनता तो अप्रत्यक्ष रूप से ही 
या सैद्धान्तिक दृष्टि से उसकी मालिक होती है । यह सैद्धा- 
न्तिक स्वामित्व जनता में कोई वैसा उत्साह पैदा नहीं करता, 
जेसा कि व्यावहारिक और प्रत्यक्ष स्वामित्व, जो शेयर 
होल्डर के रूप में उसे प्राप्त होता है। जब सोवियत रूस 
की तरह सब उद्योगों पर राष्ट्र का ही अधिकार होता है, तब 
नागरिक की स्थिति एक गुलाम और कम से कम अत्यन्त 
उदासीन की सी हो जाती है । इसके विपरीत जब जनता 
के अधिकांश व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन के लिए an 
कम्पनियों के शेयर लेते हैं तो वे देश की उत्पादन व्यवस्था के 
वास्तविक मालिक हो जाते. हैं । उनकी उद्योगों में दिलचस्पी 
बढ़ जाती हे । 


a 


लाभ-प्रास्ति का उद्देश्य 

कुछ लोगों का कहना है कि ज्वाइंट स्टाक कम्पनी का 
संगठन इसलिये श्रवांछुनीय है कि इसमें प्रबन्धकर्ता लाभ 
प्राप्ति की इच्छा से काम करते हैं । लाम कमाना 
अपने आप सें कोई बुरी बात नहीं है । नफाखोरी और 
उचित लाभ प्राप्त करने में अन्तर है। न्याय, अन्याय, 
उचित और अनुचित का विवेक. किये बिना केवल अपने 
स्वार्थ साधन के लिए रुपया कमाने की आकांक्षा जमाखोरी 
है । इसमें समाज और देश के हित को सर्वथा झुला दिया 
जाता हे ओर इसलिए इसको सहन नहीं किया जा सकता, 
किन्तु उचित लाभ लेना तक संगत हे 
उत्पादन में चार मुख्य तत्व काम करते हैं--भूमि, श्रम, 
पुजी और ब्यवस्था | यदि भूमि का स्वामी लगान लेता हे, 
मजदूर अपना परिश्रम चाइता है । पूजी और ब्यवस्था 
रखने वाले को खतरा उठाने के साहस तथा प्रतिभा को 
प्रतिफल क्यों न मिले ? सरकारी उद्योग भी तो लाभ 
उठाते हें । अभी सिंद्री के कारखाने ने ५ लाख रुपये की 
बचत घोषणा की थी । स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने सीमेंट 


के ब्यापार और वितरण में जनता को महंगा सीमेंट देकर 


X करोड़ रुपया कमाया ८ा। नुकसान उठाकर कोई उद्योग 
करना न जुद्धिमत्ता पुणं है, न वांछ्नीय । सरकारी उद्योगों 


में निर्मित पदार्थो के मृल्य-निर्धारण में भी बचत फे महत्व 
को स्वीकार किया जा रहा हे। 


à [ सम्पदा 


O 


| वस्तु के ' 


kb- 
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आखिर लाभ सरकार को 
यदि लोगों को यह मालूम हो जाये कि निजी उद्योगों 
का लाभ आखिर जाता कहां है, तो में समझूता हूँ कि निजी 
उद्योगों के विरुद्ध जनता सें तीव्र भावना रहेगी ही नहीं। 
सम्भवतः यह जानकर लोगों को आश्चर्य होगा कि निजी 
उद्योग के लाभ सें से सबसे बडा हिस्सा सरकार ले लेती है 
और श्रसली शेयर होल्डरों को, जो अधिकतर मध्यम 
स्थिति के लोग ह्योते हैं, अपनी बचत के विनियोग का 
बहुत कम लाभ मिलता हे । जब कोई कम्पनी नफा कमाते 
लगती है जब सरकार इनकमटेक्स और सुपर टेक्स के नाम 
से कुल लाम का ४५% ले लेती है और शेष लाभ में 
० टकल डिविडेन्ड के नाम से ले लेती हे । इस तरह 
निजी उद्योग के लाभ का बहुत बड़ा अंश (६१३००) 
सरकार ले लेती हे अर्थात्‌ निजी उद्योग का एक बड़ा भ्रंश 
राष्ट्र की सेवा में ब्यय होता हे । 
निजी उद्योग राष्ट्र की सेवा 
जब सरकारी कर इतने बोकीले नहीं थे तब लाभ 


NONSENSE F 


वालटा Aled 


E: 


gt 


EE il 


फरचरी २६० ] 


सब प्रकार के faaea के विश्वस्त व्याप।री 


ठिकाना--- 


१४, ओरड कस्टम हाउसरोड, फोर्ट, बम्बई-१ 


तार का qai —SYMPATHY, Bombay, _& 
LODO 8७ कक | कक) QM: QQQ DIY QVIQA QD: VD QOOE VAD ५ 


अवश्य होता था, किन्तु वह लाभ नई पू'जी के रूप में नये 
उद्योगों की स्थापना में लग जाता था । पू'जी-निर्माण सदा 
देश के लिए लाभकारी होता हे । एक और दृष्टि से भी हमें 
fot उद्योग पर विचार करना चाहिए । राष्ट्र के प्रति निजी 
उद्योग की सेवाय अमित हें । जनता की सुख सुविधाश्रों 
के लिए mage वस्तुए' निजी उद्योग ही तैयार करता 
है । देश के कृषि उत्पादनों और खनिज पदार्था का सबसे 
बड़ा खरीद॒द।र निजी उद्योग ही हे। देश के लोगों को 
अधिकतम रोजगार भी निजी उद्योग से मिलता हे और 
सबसे बढ़कर देश के राजस्व में ओर फलतः जनता की सेवा 
सें निजी उद्योग का ही बड़ा भाग रहता हे | 


देश के विचारक अर्थशास्त्री, नेता ओर शासक यदि इन 
पंक्ियों पर विचार करेंगे तो हमारी नम्र समिति में अपनी 
नीति निर्धारित करने में अधिक न्याय कर सकेंगे। *@ ७ 

* कलकत्ता {स्टाक एक्सचेंज के उपाध्यक्ष श्री हाराना 
चटर्जी के लेख के आधार पर | 


सप्लाइ ।साण्डकट 
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पंचवर्षीय योजनाओं में खेती ओर पेदावार 


श्री वी० टी० कृष्णमाचारी, उपाध्यक्ष, श्रायोजना आयोग 


ais दुनिया के बड़े-बड़े उद्योगप्रधान देश भी ag 
अनुभव करते हैं कि देश की सामाजिक ate आर्थिक 
उन्नति के लिए खेती और पेदावार बढ़ना भी अत्यंत आव- 
श्यक है । कम विकसित देशों के लिए तो यह बात और भी 
संच है । जब देश की दूसरी पंचवर्षीय योजना पर विचार 
हो रहा था तो आयोजन Bra ने देश की पेदावार को १० 
वर्षो में दुगुनां करने का लक्ष्य निश्चित किया था । साथ ही 
१६७६ तक देश की प्रति व्यक्ति आय भी दुगुनी करने का 
निश्चय किया गया है । यदि भारत में गांवों और शहरों के 
लोगों की आमदनी में बहुत अधिक श्रन्तर नहीं चाहिये तो 
aiai की प्रति व्यक्ति आये भी निश्चित. ही 18७६ तक 
दुगुनी हो जानी चाहिये । ऐसा होने पर ही देश में उद्योग 
wat की अभीष्ट उन्नति हो सकती है । 
इस लेख में, में इन दो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न 
करू गा कि क्या १६७६ तक गांवों की प्रति ब्यक्ति आमदनी 
दुगुनी हो सकती है ओर इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 
क्या उपाय करने होंगे ? 
हमने जो लच्य रखा है वह पूर्ण होना असंभव नहीं । 
विश्व बैंक की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि की गयी है 
क्रि देश में खेती की श्रनुभूत विधियों को अपनाने और 
सिंचाई की सुविधाए' बढ़ाने तथा afte क्षेत्र में खेती 
करने से उपज दुगुनी नहीं, पांचगुनी बढ़ सकती है | हमने 
खेती की जो प्रतियोगिताए' शुरू की हैं उनसे देखने में 
श्राया है कि श्रधिक से afas उपज श्रौसत उपज से पांच- 
छः गुनी हो सकती 21 जहां औसत उपज बहुत ही कम 


` हे वहां तो प्रतियोगियों ने १३-५४ गुनी तक उपज बढ़ा 
कर दिखाई है । ऐसे तो बहुत से किसान हैं जिनकी पेदा- 
| - वोर सरकारी फार्मो की पैदावार के बराबर रहती है । 


भारतीय किसान नासमझ नहीं 
सन्‌ १८६२ में भारत सरकार ने उस समय के aaa 
चे कृषि विशेषज्ञ, डा० वोएलकर को भारत की कृषिः 
1 में सुधार के वारे में सुझाव देने के लिए बुलाया 
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था । देश के बहुत से भागों में खेती-बाड़ी और किसानों को 
देखने के बाद, So वोएलकर ने भारतीय किसान के बारे में 
जो विचार प्रकट किए, चे निस्सन्देह उल्लेखनीय हैं । 
उन्दोंने अपनी रिपोर्ट में कहा : “भारत का अच्छा किसान 
इतना ही कुशल हे, जितना ब्रिटेन का आम किसान | किन्हीं 
बातों में वह ब्रिटेन के किसान से भी आगे बढ़ा हुआ हे । 
R से बुरे किसान में यही कमी हे कि उसके पास खेती-बाडी 
सुधारने की कोई सुविधाए' नहीं हैं. ।” भारत का किसान 
जितनी शांति के साथ कठिनाइयों से wear है, उतना और 
किसी देश का किसान नहीं लड़ सकता हम भारतवासी | 
बिटेनवासियो से सदियों पहले से AE की खेती करते आये 
हैं, यहद हमें नहीं भूलना चाहिए | इसलिए उनके खेती के 
तरीकों में बहुत अधिक सुधार की जरूरत नहीं | 
यद्यपि देसी किसान सुधार की बातों को धीरे-धीरे 
अपनाएगा, लेकिन उसे यह विश्वास हो जाने पर कि इसमें 
उसका लाभ हे, वह नयी चीजें अपनाने में पीछे नहीं रहेगा | 
वास्तव में यह कथन विल्कुल सच है । किसानों में वैज्ञा- 
निक ढंग से खेती करने की सुविधाएं मिलें, तो वे फौरन 
उन्हें अपना लेंगे | 


[ सम्पदा 
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पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में देश सें 
gatas की उन्नति का व्यापक प्रयत्न शुरू किया गया 
a अगली योजनाओं में इस प्रयत्न को और बढ़ाया 
am, ताकि १९७६ तक हर किसान परिवार अपने खेत 
+ आधुनिक ढंग से बो sae अधिक से अधिक 
कमा सके | साथ ही जमीन ओर पानी का वह नयी-नयी 


कर 


त्च 
Q 
छोटे-सोटे उ 


gaa उगाने ओर इनसे arg छोटे-र [र-धन्धे 
चलाने सें भी उपयोग कर सके । 
चार प्रकार के काम 
खेती के भरपूर बिकास के लिए चार तरह के काम करने 


बांधने, जमीन को 
लगाने आदि छा; दुसरे काम के अन्तर्गत 


र्‌ 
जरुरी हैं | पहला काम है, सिचाई, Fe 
कटने से रोकने, पेड़ 
वैज्ञानिक ढंग से खेती करना, अच्छे बीज और उवेरकों का 
इस्तेमाल द-रना ओर हरी तथा गोबर आदि की खाद 
डालना और बढ़िया ओजार प्रयोग करवा इत्यादि श्राता है । 
तीसरी जरूरी चीज गांवों की बेकार जनशक्कि को काम में 
लगाकर गांवों के लिए कुछ स्थायी लाभ के कार्य करना है 
और चौथी गांशों में छोटे-मोटे उद्योग-घंथे चलाना । 

पहली तरह के कामों, यानी सिचाई की सुविधाएं 
बढ़ाने के लिए पूरी-परी कोशिश की जा रही है । पहली 
दूसरी पंचवर्षीय योजनाश्ों में जो बहुझुखी, 
मध्यम सिचाई योजनाए' हाथ सें जी गयीं, उनका ngA- 
नित खच १३ अरब ३० करोड़ So बेठता हे । परे हो जाने 
पर इनसे ३ करोड़ ८० लाख एकड़ में सिंचाई हो सकेगी | 
विभाजन के समय इस तरह से केवल २ करोड़ ६४ लाख 
एकड़ भूमि ही देश भर में सींची जाती थी । इतने थोड़े 
समय में सिंचाई की व्यवस्था को इतना अधिक बढ़ा देने का 
उद्योग इनेगिने देशों में ही क्रिया गया दोगा । अनुमान हे 
कि १६७६ से पहले-पहले १०॥ से ११ करोड़ एकड़ तक 
में बड़े श्रोर सध्यम साधनों से सिंचाई होने लगेगी । हर 
याजना के प्रा करने सें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 
satel जलाशय में पानी जमा होना शुरू हो, त्योंही सिंचाई 
के लिए इसका उपयोग शुरू हो जाए | 

कुएं आदि छोटे साधनों की उपेक्षा भी नहीं की जा 
रही है। उम्मीद है कि १३७६ तक इस तरीके से भी & 
O करोड़ एकड़ सिंचाई होने लगेगी ओर इस इस प्रकार 
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देश सें कुल मिलाकर २० करोड़ एकड़ X सिंचाई हो 
सकेगी | 
अन्य उपाय 
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अधिक से अधिक चेत्र में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने 
पर भी बहुत बड़ा क्षेत्र, १४ करोड़ एकड़ से भी अधिक, . 
ऐसा रह जाएगा जहां सेंढ़ बांधने, जमीन का कराच रोकने 
ओर अन्य उपायों से उपज बढ़ानी होगी । ये उपाय भी 
साथ साथ यानी १६६६ तक ही करने होंगे | इसी तरह 
नदियों फे आसपास के क्षेत्रों में उपयोगी लकड़ी वाले और 
दूरी तरह के पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी हे । 

दूसरी पंचवर्षीय योजना में वैज्ञानिक ढंग से खेती 
करने को बहुत महत्व दिया जा रद्दा हैं ओर देश के सारे खेती 

ग्य क्षेत्र सें इनके अपनाए जाने का प्रयत्न है । रासाय- 

निक खाद के ओर अधिक कारख,ने खोलने होंगे ओर किसानों 
को जलाने के लिए कोयला आदि देना होगा, ताकि ये गोबर 
को जलाने के बजाय खेतों में डालें | इसी प्रकार तीसरी पंच- 
वर्षीय योजना के अन्त तक खेती फे श्रौजारों को सुधारने 
ओर पौधों की बीमारियों पर पूरी तरह काबू पा लेने 
की कोशिश होनी चाहिए | 

अभी तक गांवों में ऐसे काम-घंधे स्थापित करने में 
अधिक सफलता नहीं मिली हे, जिनसे वहां के लोगों को 
काम मिल सके । आजकल २६ विकासखण्डों सें घरेलू 
और छोटे उद्योग-घंधे आजसायशी तौर पर शुरू किए गए 
हैं । इनके अनुभव का बड़े पेमाने पर अवश्य लाभ उठाना 
चाहिए । 

इन पंक्षियों में Fa ag बताने का प्रयास किया हे कि 
१६७६ तक गांवों की प्रति ब्यक्ति आय दुगुनी करने के 
faq हमें किस ढंग से आगे बढ़ने की जरूरत हे । पहली 
पंचवर्षीय योजना सें ग्राम विकास कार्यो के लिए १ अरब 
७० करोड़ Ko रखा गया हे और दूसरी सें ३ अरब २० 
करोड़ रु० रखा गया है | इसमें गांवों सें ऋण की सुविधाएं 
बढ़ाने, बिजली पहुंचाने, रासायनिक खाद के कारखाने खोलने 
आर गांवों सें उद्योग-धंधे शुरू करने की al की रकम 
शामिल नहीं हे | तीसरी ओर आगे की पंचवर्षीय योजनाओं 
सें तो ग्राम विकास के लिए ओर भी अधिक धन दिया 
जाएगा | में यहां एक बात ओर कहनी आवश्यक समकला 
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हैं । दूसरी योजना में श्रनाज को पैदावार बढ़ाने पर ही जोर जाय । देशवासियों को इस भावना से सरकारी कमेचारियो 


दिया जाएगा, लेक्रिन इसके बाद की योजनाश्रों में तेलहन, 

fi ~ a 
चाय, कहवा, TAS, कपाल, पटसन इत्यादि चीजों की पदावार 
अधिक बढ़ाने की जरूरत होगी । 


जनता और शासन का कत्तव्य 

हमने अपने शासन के सामने जो लच्य रखे हैं, वे भले 
ही बहुत ऊ चे लगें, लेकिन देश की सम्रूचो अर्थ-ब्यवस्था 
और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस बीच आबादी 
भी काफी बढ़ जाएगो, ये ऊंचे नहीं कहे जा सकते । इन 
लच्यों को पूरा करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं । पहली 
यह कि सब तरफ शासन-काय पूरी कुशलता से चले और 
बूसरी यह कि सरकारी कमंचारी और देशवासी सर्वत्र सद- 
योग से काम करें । सरकारी कामकाज में देर नहीं लगनी 
चाहिए और योजनाएं इस ढंग से बननी चाहिएं कि जितना 
धन खर्च हो, Tah ठोस परिणाम सत्रको दिखाई दें । जिलों 
में इस तरह की ब्यवस्था हो कि गांवों के लिए आवश्यक 
सब चीजों और कज इत्यादि किसानों को समय पर मिल 
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| 
| 
| 
के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करना चाहिए कि है 
जो कुछ कर'रहे हैं, अपने लिए और सरकार उनसे जो! 
कुछ करने को कहती हे वे उसके मालिक हैं। पंचायतों और | 
सहकारी समितियों को अपने बल पर ऐसे काम करने 
चाहिंएं, जो गांवों के लिए लाभकारी हों ga तरह थोडा 
थोड़ा करके पंचायतें और सहकारी समितियां जो os 
इकट्टी करेंगी, उनसे बहुत लाभ हो सकता है और श्रविक- | 
सित श्र्थ-ऽ्यवस्था के लिए यह बहुत जरूरी भी हे | 

मेरा सुझाव è कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि | 
सें पंचायतों और सहकारी समितियों के द्वारा कुछ ऐसे काम | 
होने चाहिए, जिनसे प्रति वर्ष पांच अरब रुपए की am | 
दनी हो सके। यह भी कोई बड़ी बात नहीं । लोकतंत्री | 
ढंग से योजना और उनको पूरा करने के लिए स्त्री- 
पुरुषों ओर अरत्रालत्रृद्ध, सबका REAT गरीबी से लड़ने 
Me समाज सें एकता स्थापित करने का संकल्प परम 
आवश्यक है। आज की भारत की परिस्थिति सें तो यह 
ओर अधिक अपेक्षित है | ome 


| 


| 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक-राजनीतिक 

अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 

FND A 
| अथक Gale? 
प्रधान सम्पादक : श्री सादिकअली 
: सम्पादक : श्री सुनील गुह 
ॐ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
ॐ आर्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक 
विषयों पर विचारपूणे लेख 

| # आर्थिक सूचनाओं से ओतप्रोत 
| भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक ब्यक्ति के 
। लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से 
| आवश्यक | 
वार्षिक मूल्य : ५ रु० एक ग्रति २२ नये पैसे 
 लिसँ-व्यवस्थापक, प्रकाशन बिभाग 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 
७, जन्तर सन्तर रोड, नई दिल्ली 
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आप “सस्ता साहित्य मंडल” की | 
पुस्तकों के प्रेसी हँ । सस्ता साहित्य के व्यापक प्रसार में 
कृपया योग दीजिये। अपने इष्ट मित्रों, अपने क्षेत्र की | 
संस्थाओ्रों तथा पुस्तकालयों से अनुरोध कीजिये कि वे | 


मंडल? की पुस्तक अपने यहां अवश्य रक्खंँ। | 
पर ऐसा आप तभी कर सकेंगे , | 
जबकि | 
‘Gea’ के नये प्रकाशनों से 
आपका परिचय रहे | इसके लिए आप | 
'जीवन-साहित्य' 
के ग्राहक बन जायं | उसके प्रत्येक श्रंक सें “मंडल” के 
नवीनतम प्रकाशनों की सूचनाएं रहती हैं । 

पत्र को सामग्री भी अत्यन्त उपादेय है । | 
वार्षिक मूल्य केवल रु. ४:०० 

A 4 
सस्ता साहित्य म्रडल | 
नई दिल्ली | | 


eaae 


= 
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भारत 


१६१४-१ की जनसंख्या WT MI सामग्री के आधार 
पर अनुमान क्रिया गया है कि भारतीय घरों में है'घन की 
वार्षिक खपत ८,२२,४०,००० टन साधारण सूखी लकड़ी 
कै बराबर है | इसमें से ७८ प्रतिशत देहात और २२ प्रति- 
शत शहरों में इस्तेमाल किया जाता हे। कुल ईंधन का 
४३.६ प्रतिशत गोत्र, ३८.७ प्रतिशत लकड़ी और उसके 
कोयले, ८.१ प्रतिशत पौधाई व्यर्थ, २.७ प्रतिशत सोफ्ट 
कोक, ०.४ प्रतिशत मिट्टी के तेल और ०.१ प्रतिशत 
बिजली के रूप में होता है | भारत सें उत्पन्न गीले गोबर 
की कुल मात्रा १,०३,६०,००,००० टन AMAT जाती 
हे। इस्तेमाल के लिये ६६,६०,००,००० टन गोबर प्राप्त 
होता हे, जिसमें ३० करोड़ टन उपलों के रूप में जलाया 
जाता हे । 

श्रौद्योगीकरण की किसी भी योजना के लिये काफी 
शक्ति प्राप्त करने की समस्या, कच्चे माल are दक्ष शिल्पियों 
की समस्या फे समान ही महत्त्वपूर्ण है । यही कारण है कि 
तीसरी पंचवर्षीय योजना सें भारत सरकार ने शक्ति के स्रोतों 
के विकास पर विशेष जोर दिवा है | इल सिलसिले में यह 
आवश्यक हो जाता हे कि देश के ओद्योगिक, घरेलू ओर 
दूसर Wat सें जो शक्ति इस्तेमाल की जाती हैं, उसका 
यथासम्भव सही-सही अनुमान लगाया जाये | 

वर्तमान विवेचन में घरेलू Saat के सम्बन्ध में 
बिखरी हुई सुचना विभिन्न खरोतों से इकट्टी की गयी हे 
Ae उनकी सहायता से पूरे देश के लिये, १६४४-४४ की 
TALE के आधार पर, Saat की खपत का अनुमान 
लगाया गया है | प्रकाश के लिए जो शक्ति काम में लायी 
थी, उसे इन अनुमानों में शामिल नहीं किया गया है । 

देहाती Pat में यदि aa की लकड़ी के पेड़ आस- 
पास की निजी धरती, ग्राम पंचायत की धरती, बंजर, खेतों 
की मेड़ों, बगीचों आदि में होते हैं तो वहां से प्राप्त की 
जातो है | जो गांव वनों के निकट होते हैं वे अपनी जलाने 
को लकड़ी उनमें से लेते हैं 
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घरेलू FIT का उपयोग 


श्री जयकिशन 


पिछले yo वर्षा में देहाती क्षेत्रों में जलाने की लकड़ी 
की बहुत कमी हो गयी है | प्रथम विश्व युद्ध से पहले घरों 
में अधिकांश लकड़ी जलायी जाती थी और अच्छी किस्म की 
लकडियां बहुतायत से मिल जाती थीं । आजकल बढ़िया 
लकड़ियां प्रायः देखने को भी नहीं सिलती, और दूसरी 
लकड़ियां भी दुलभ होती जा रही हैं | Gals का खच बढ़ 
जाने के कारण भी देहात में लकड़ी की कमी पड़ गयी है । 
दक्षिण भारत में ताड़ों की लकड़ी भी जल्लाई जाती हे । 

faq की खपत के जो अनुमान लगाये गए हैं, उनसे 
पता चलता है कि भारतीय देहात के घरों में 1,७७,२०,००० 
टन लकड़ी खचं होती है ओर इसका औसत 1२३ पोंड 
प्रति व्यक्ति आता है । देश में लिखित सूचना के अनुसार 
१६४२-४४ की अवधि में ६३,००,००० टन लकड़ी 
वार्षिक ग्राप्त हुई थी । इससे स्पष्ट हे कि केवल देद्दाती 
क्षेत्रों में ही लकड़ी का खच समस्त देश में लकड़ी के 
लिखित उत्पादन से ३ गुना है। देह्दाती क्षेत्रों में लकड़ी 
के कोयले का उपयोग केवल उत्पादन Wat के निकट ही 
होता है । राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार १६९४ में, 
जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, देश के देहात में २,३४,००० 
टन लकड़ी का कोयला जलाया गया था | इस प्रकार देहाती 
जनता के लिये प्रति व्यक्ति औसत १.७ dis या ३.४ पौंड 
तुल्य-लकड़ी रखा जा सकता हे । 


खेती और Wat का पत्ता-डंढल 
धान के छिलके, फसलों की as ओर suse, गन्ने 
की खोई, नारियल का खोल, झाडियां, पत्तियां ओर घास, 
गांव में मुख्य रूप से लकड़ी ओर उपले की कमी को पूरा 
करने के लिये ब्यापक रूप से जलाई जाती हैं । विभिन्न 
राज्यों में ईंधन के रूप में उनकी खपत का अनुमान लगाना 
बहुत कठिन है | 


देहात में उपलों का उपयोग | 
भारत में होने वाले गोबर की मात्रा का अनुमान | 


[ss 


विभिन्‍न लोगों द्वारा अलग-अलग लगाया गया है | भारत 
सरकार फे कम्पोस्ट डेवलपमेट अफसर के श्रनुसार देश Ñ 
१२० करोड़ टन गीला गोबर प्रति वर्ष होता हे । यह 
अनुमान लगाते समय देश को २ भागों में बांटा गया है | 
पहले भाग में आसाम, केरल, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल 
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर हैं, 
जहां पशुथो का आकार छोटा होता हे । दूसरे भाग में देश 
के शेष राज्य आते हें जहां पशुओं का आकार बड़ा होता 
है । दोनों भागों के लिये गोबर के अनुमान निम्नलिखित हैं : 


भाग १ भाग २ 
वयस्क भेंस २४ पौंड ८० पौंड 
वयस्क गाथ-बेल २० पौंड ४० पौंड 
बच्चे qo पोंड २० पौंड 


पर दूसरे भाग में वयस्क भेस के लिए श्रौसत गोबर 
की मात्रा ४४ पौंड और वयस्क गाय-बेल के लिये ३४ पौंड 
श्रधिक सही होगी । सन्‌ १३४६ की पशु गणना फे आधार 
पर भारत के देहातों में गीले गोबर की मात्रा ६६,९१,४०, 
००० टन श्रनुमानी जाती है | 
भारतीय aft agara परिषद के मेमोरेण्डम 

“ग्रान दि डेवलपमेंट आफ एग्रीकल्चर एण्ड एनीमल हस्बेंडरी 
इन इण्डिया? के अनुसार कुल गोबर का लगभग ४० प्रति- 
शत और खादों तथा उवेरको की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 
के श्रनुसार १० प्रतिशत गोबर जलाने के लिए काम में लाया 
जाता है | इस अनुमान में देहात और नगर दोनों क्षेत्र 
शामिल हैँ । लकड़ी की शब्दावली में कुल गर्मी ६४१ 
लाख टन के बरात्रर आती हे, जिसमें लकड़ी से १७७.२ 

लकड़ी के कोयले से ४.७ ओर पौधाह व्यर्थ से ७० लाख 
टन मिलती है । शेप ३५३.१ लाख टन लकड़ी के तत्य 
गर्मी ६२२.६ लाख टन उपलों श्रवा २,८६० लाख 
रन गीले गोबर से आती हे, जो ६ ६२० लाख रन प्राप्य 
 गीले गोबर का ४३ प्रतिशत हे | इस प्रकार प्रति व्यक्ति San 
के रूप में उपलों का उपयोग ४४२ पौंड ग्रश्रबा २८२ पौंड 
` तुल्य लकड़ी के बराबर माना जा सकता हे । 
Walt AT के घरों में ईधन की खपत 
पिछले पचास वर्षो में नगरों के घरों के ईधनो की 
में काफी परिवर्तन हुआ है । पहले कुछ उपलो के 
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साथ वहां जलाने के लिए केवल लकड़ी इस्तेमाल की जाती 
थी | पहले विश्व-युद्ध से बन-वांगानों का बहुत-सा साग | 
समाप्त हो गया और नगरों सें धन की लकड़ी दूर के घनों | 
से आने लगी । पर वह अब भी सुख्य ई धन बनी रही। | 
दूसरे विश्व युद्ध सें जलाने की लकड़ी की प्राप्ति और भी 
कम हो गयी और तब से नगर निवासियों ने एक सीमा तक्र | 
सोफ्टकोक, बिजली ओर मिट्टी के तेल का उपयोग आरम्भ कर 
दिया है | कहीं-कहीं लकड़ी का gual ओर कीलन आदि भी 
काम में लायी जाती हे, पर इनकी मात्रा लगभग नगण्य है | 
ई'घन लकड़ी--भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण श्रौ 
अभी हाल में व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय 
परिषद, नयी दिल्ली ने नागरिक च त्रों में faa की खपत 
के बारे सें अध्ययन किये हैं | राष्ट्रीय नमूना सर्वे के अनुसार | 
लकड़ी की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सबसे कम खपत, १३८ | 
पोंड, पूर्वी. भारत के नगरों में हे। इसका कारण यह है कि | 
यह चेत्र मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल सें पड़ता हे, जो | 
पत्थर-कोयले की खानों के निकट हे। यहां सोफ्ट कोक | 
काफी और सस्ता सिल जाता है ओर इसलिए मुख्य S'a 
बन गया हं | 
देश के मध्य भाग सें लकड़ी की खपत सबले अधिक, | 
६१८ पोंड, प्रति व्यक्ति वार्षिक है और इस क्षेत्र सें, aga 
की हेदराबाद रियासत को छोड़कर, काफी Saat लकड़ी | 
पदा होती है | मध्य प्रदेश की सरकार इस क्षेत्र Hs aa | 
के समुचित विवरण की ओर विशेष ध्यान देती है | इस | 
भाग सें शहरी चेत्र अधिक नहीं है इसलिए सोफ़्ट कोक | 
और दूसरे Fatt का उपयोग नहीं किया जाता| . | 
पुरे देश के लिये नगरवासी जनता में घरेलू हैन | 
लकड़ी की खपत ३७२ पोंड प्रति ब्यक्ति मानी जा सकती | 
है | इस हिसाब से देश में प्रति वर्ष ११४,४ लाख दन „| 
लकडी जलाई जाती है | यह मात्रा लकड़ी के लिखित उत्पा" | 
दन के ema | | 
लकड़ी का कोयला--देश के केबल दक्षिणी और | 
दक्षिण-पश्चिमी भाग सें ही लकड़ी का कोयला अधिक । 
मात्रा सें जल्लाया जाता है और इसकी खपत “२७ die प्रति 
safe प्रति वर्ष मानी जा सकती है । सोफ़्ट कोक उत्पादक | 


( शेष पृष्ठ ३१, पर ) 


[ सम्पदा 
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श्रमिकों का प्रबन्ध में सहयोग ? 


उद्योग के प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने का प्रश्न 
ग्राजकल विचार का विषय बना हुआ है | भारत सरकार 
इस योजना की ओर देश सें उद्योग का ध्यान खींच रही 
है | इसलिए अब निम्नलिखित प्रश्नों पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार कर लेने की आवश्यकता È | 

१--क्या प्रबन्ध सें श्रमिकों के सहयोग की योजना 
व्यावहारिक है ? 

२--क्या यह योजना वांछुनीय है 9 

३--क्या यह योजना स्तयं श्रमिकों के लिए तथा 
उत्पादन की दृष्टि से लाभकर है ? 

सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि श्रमिक का 
क्या अर्थ है ? साधारण भाषा में हम मिलों सें काम करने 
वाले ऐसे ब्यक्ति को श्रमिक कहते हैं जोन अफसर हो 
न क्लर्क | औद्योगिक विवाद अधिनियम सें वर्कर की जगह 
'वर्कमेंन' शब्द का प्रयोग है और इस कानून के अनुसार 
४०० रु० तक मासिक वेतन लेने वाला प्रत्येक ब्यक्कि, 
यदि वह मेनेजर नहीं हे, adda या श्रमिक की परिभाषा 
में आता हे । इस परिभाषा के ्रनुसार तो बहुत से श्रमिक 
प्रबन्ध में भाग लेते हैं । इसलिए इस प्रश्‍न पर विचार 
करते हुए हमें श्रमिक का अर्थ ऐसा ब्यक्ति लेना चाहिए, 
जिसका प्रबन्ध में कोई हाथ नहीं होता | 

दूसरा प्रश्न यह है कि प्रबन्ध क्या है ? पू'जी और 
धन की व्यवस्था करना, उद्योग नीति निर्धारित करना, कार- 
जाना खड़ा करना, कम्पनी का संगठन बनाना; हिसाब- 
किताब रखना, खरीद, फरोख्त करना, उद्योग के विस्तार 
तथा विकास का कार्यक्रम तैयार करना, मजदूरी और वेतनों 
को एक क्रम निश्चित्त करना, कर्मचारियों, एजेंटों तथा दलालों 
की नियुक्षि तथा उनको अलग करना, कानून की धाराश्रों 
का पालन, अग्नि तथा अन्य दुघेटनाओं से रक्षा की ब्यवस्था 
और उद्योग के हितों की वृद्धि तथा रक्षा आदि के कार्य 

साधारणतया प्रबन्ध के अन्तर्गत आते हैं । समस्त 
00.) विभिन्न स्तरों और श्रेणियों में विभक्क होता 


फरवरी १६० ] 


श्री मुरलीधर डालमिया 


है और प्रत्येक स्तर पर कुछ न कुछ नियंत्रण की आव- 
श्यकता होती हे । संचालक गण या डाइरेक्टर के हाथ में 
नियंत्रण की अन्तिम और उच्चतम सत्ता होती है । 

कोई सम्मति बनाने से पूर्व हमें यह भी समझ लेना 
चाहिए कि प्रबन्ध में भाग लेने का अर्थ क्या है १. ऐसी 
प्रत्येक फेक्टरी में, जहां १०० या श्रधिक कर्मचारी कार्य 
करते हैं, एक वक्से कमेटी होती है, जिसमें श्रमिक और 
प्रबन्ध के बराबर २ प्रतिनिधि होते हैं । इन कपेटियों में 
अनेक ऊंचे अधिकारी सम्मिलित द्योते हें । इसलिए जहां 
तक परामश का सम्बन्ध है, कारीगरों के प्रतिनिधि उत्पादन 
तथा अन्य सम्बद्ध समस्याओं पर परामश देने का पर्याप्त 
अवसर पाते हैं । कारखाने में काम करने की परिस्थितियां, 
श्रम मंगल, स्वास्थ्य निवास, भर्ती, बरखास्तगी तथा उत्पादन 
और कार्यभार आदि प्रायः सब समस्याओं पर इन कमेटियों 
सें विचार करने का अवसर मिलता हे। वस्तुतः प्रबन्ध व 
श्रमिकों की इन संयुक्त कमेटियों के निश्चय बिना कितनी 
बाधा के अमल में आती हैं । इसलिए ag उचित ही प्रतीत 
होता है कि प्रबन्ध में कुछ स्तरों पर श्रमिकों का भी भाग 
होना चाहिए | 

श्रमिक या उद्योग के लाभ में १ 

श्रमिक, प्रबन्ध तथा प्रबन्ध सें भाग आदि की परिभाषाएं 
जानने के बाद अत्र हमें यह जानना चाहिए कि प्रबन्ध के कार्यो 
में श्रमिकों का भाग लेना क्या उनके अपने लिए लाभकारी 
होगा, अथवा उद्योग के हित में होगा ? और यदि ऐसा हो 
तो वर्तमान अवस्थाओं सें क्या यह व्यावहारिक भी होगा ९ 

साधारणतया प्रब्रन्ध में काम करने वालों को कोई 
विशेष अधिकार या सुविधाएं प्राप्त नहीं होतीं gafa 
श्रमिकों को भी प्रबन्ध में भाग लेने मात्र से कोई अधिकार 
या सुविधा मिल जायगी, इसकी हमें कल्पना नहीं करनी 
चाहिए | वे सम्मति अवश्य दे सकते हैं, लेकिन इसके 
कारण उन्हें अपने अनुकूल निणेय करने तथा प्रतिकूल 
निश्चयों को रइ करने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता | 
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कानून और न्याय के अनुसार उद्योग के सालिक या शेयर 
होल्डरों के निश्चयों को बदलने का अधिकार श्रमिकों को 
नहीं मिल जाता । प्रबन्ध में अपनी सम्मति देकर वे अपने 
qa का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, परन्तु यह सुविधा तो 
उन्हें अब्र भी अनेक अन्य साधनों से प्राप्त हे । इसी उद्देश्य 
के लिए ही तो ara कमेटियां बनी हुई हैं ओर उनसे यह 
आशा की जाती हे कि वे उनके हितों का प्रश्न उठायेंगे | 
रे संत्र भी ऐसे मामलों पर प्रबन्ध से बातचीत कर 
ana. हैं ओर करते हैं | वस्तुतः मजदूर संत्रों तथा awa 
कप्तेटियों के द्वारा उन्हें जो बलशाली प्रतिनिधित्व प्राप्त है, 
चढ़ अन्य किसी प्रकार की संस्थाश्रों से किसी प्रकार कम 
नहीं होता । 
एक दूसरी दृष्टि सेन्भी इस प्रश्न पर बिचार करना 
चाहिए । केवल एक वर्ग के fea की दृष्टि से उद्योग के प्रबन्ध 
में भाग लेना उद्योग के स्वस्थ विकास की दृष्टि ले हानिकर 
होगा | उन अनेक संस्थाओं के उदाहरण से यह स्पष्ट हे, 
जहां विभिन्‍न राजनेतिक दलों के प्रतिनिधि नगर या संस्था 
की दृष्टि से नहीं, अपने दलीय हित की दृष्टि से प्रत्येक प्रश्न 
पर विचार करते हैं | ऐसी संस्थाओं सें adas हित 
सदा गौण हो जाता है । अनेक व्यापारिक ओर औद्योगिक 
संस्थाएं इसलिए ही असफल हो as क्रि उनके हिस्सेदारों 
ने संस्था के हित की Bla अपने व्यक्तिगत हितों को 
प्रमुखता दी ओर संस्था का काम चलाना मुश्किल कर दिया। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी उद्योग में सफलता 
और उद्यादन-बृद्धि की दृष्टि से उसके श्रमिक अत्यन्त मह- 
a स्थान रखते हें ओर उनके ales सहयोग के बिना 
सफलता नहीं मिल सक्रती । सम्पूर्ण थ्रर्थ-व्यवस्था 
के हित में उनमें उत्साह उत्पन्न करना आवश्यक हे, किन्तु 
' मजदूर संघ और वकं कमेटियों के द्वारा ही वे अपनी 
| बात बलपूर्वेक् उपस्थित कर सकते हैं और उनकी मांगों 
` पर उचित निर्णय किया जा सकता हें । इन संस्थाओं के द्वारा 
बे जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं, डाइरेक्टर बोर्ड में उनके 
` एुक दो प्रतिनिधि saa श्रधिक प्राप्त नहीं कर सकते | 
प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने का विचार या सुझाव 
| लोगों ने दिया हे, वे एक ओर उनकी खुशहाली 
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चाहते हैं। इन दोनों उद्देश्यों के सम्बन्ध सें कोई दो | 
मत नहीं हो सकते, किन्तु हमें समस्या के मूल तक जाना 


a 


A 

दोनों के हित ए | 

a a भको | 
यदि उद्योग की उन्नति होती है EAN 

बढ़े हुए वेतन, अधिक बोनस, अधिक 

रूप सें लाभ मिलता है । लेकिन यदि 


TH aaa 
Nn YN ति 
होती हे तो उनका संगठन चाहे क्रितना भी मजबूत हो, 


उन पर भी शोचनीय स्थिति का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह | 
सकता । इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि श्रमिकों में | 
श्रम से काम करने तथा अनुशासन बनाये रखने की प्रवृत्ति | 
पैदा की जाये | इससे न Bae उद्योग को लाभ होगा, 
बल्कि उन्हें भी अनेक प्रकार से लाभ होगा । श्रमिको ale 
प्रबन्धकर्ताओं, दोनों की मनोत्रृत्ति सें परिवर्तित करने की 
आवश्यकता हे। जहां श्रमिक dasa श्रमिकों में पुरानी 
आदतों ओर पुराने ख्यालों को दूर कर उनमें काम के प्रति 
उत्साह पैदा करे, वहाँ प्रबन्धक्र्ता भी श्रमिकों को प्रशिक्षित | 
करें, उनके काम की सुविधाएं व उनकी कार्य क्षमता बढ़ाये | 
तथा उनके साथ उचित न्यायपूर्ण व्यवहार करें | | 


अनेक मजदूर संघ | 
एक दूसरी दृष्टि से भी श्रमिकों के प्रबन्ध सें भाग लेने | 
के प्रश्‍न पर बिचार करना चाहिए । किसी बड़ी मिल में, | 
जहाँ हजारों मजदूर रहते हैं, अनेक मजदूर संघ होते हैं। | 
वे संघ बिभिन्न राजनेतिक दलों द्वारा संचालित होते हैं | 
और उन सब की विचारधाराएं एक दूसरे से बिल्कुल 
अलग २ होती हैं । बे न एक दूसरे पर विश्वास करते हँ, 
न एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं । यदि उनमें से 
कोई संघ मिल मालिकों के साथ कोई युक्कि- संगत समः 
झौता करना, चाहता है, तो दूसरे दल उसके विरुद्ध wise 
लन शुरू कर देते हैं और श्रमिकों में सन्देह पैदा करै 
बहकाने का प्रयत्न करते हैं और तब उस समझौते का कोई 
खास मतलब नहीं रहता । प्रोविडेन्ट फंड-ट्रस्ट के लिए 
श्रमिकों के बहुमत द्वारा चुने गये प्रतिनिधि पर भी केवल 
इसीलिए कुछ श्रमिक बिश्वास नहीं करते, क्योंकि | 
( शेष प्रष्ठ ५ पर ) 


[ras 
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श्री गजाधर सोसानी संसद सदस्य 


नादि काल से ही भारत सूती उद्योग का घर रहा 
है | सैन्यव सभ्यता जो हसा से लाखों वर्ष पूव फली-फूली 
सत और इसके उत्पादनों का प्रयोग जानती थी | समय की 
गति के साथ ही यह उद्योग श्रसुख उद्योग बन गया। देश 
के उच्च वर्ग वाले ब्यक्ति सुन्दर सृत का उत्पादन करते थे 
और उसे पहनते थे । सुगलों का इसीलिए विश्व के कोने- 
कोने में यश फैला ओर भारत इस उद्योग के समुद्री पार 
ब्यापार में भी प्रमुख बच गया । 

पाश्चात्य शिल्प-कल्ा के दबाव से जब विश्व ने साव- 
भौमिक प्रगति के युग सें प्रवेश किया तो ५ kat शताब्दी में 
हेम्डलूम घुनने वाले के सुनहले दिन समाप्त हौ गए। 
ब्रिजली की सशीनों का आविष्कार होने से उत्पादन के 
तरीको में क्र मशीन-युग के लिए 
रास्ता खोल दिया शी इ-ुनाई की परम्पराओं 
का शीघ्र ही स्थान ले लिया | ही मजदूरों के 


कुछ थोड़े से है 
द्वारा अत्यधिक sga इस नवीन तरीके की उल्लेखनीय 
विशेषता बनी | हमें अध्ययन से पता चलता हे कि १८८० 
तक बिजली के उपकरणों की सहायता से २४०,००० 
मजदूर २०,००००० सजदूरों के वराबर वस्त्र का उत्पादन 
करने लरे । 

वस्त्रोद्योग की इस क्रांतिकारी परिवतेनशीलता का 
भारत ने भी अनुभव क्रिया । इंगलेंड ने जो दूसरे देशों में 
श्रौद्योगिक क्रांति का जनक हे, भारत की इस अनुकूल TR- 
स्थिति से पुरा-पूरा लाभ उठाया और अन्त में सूती उद्योग 
में विश्व को अपना ऋणी बना लिया | भारत ने FATT 
जेसे उत्साह के साथ होते हुए अनर्यात-व्यापार-को इसी लिए 
सहन किया, क्योंकि राजनैतिक दृष्टि से ag इंग्लंड के 
श्रधीन था | उदाहरणार्थ, १६१३ सें ब्रिटेन का कपड़ों का 
आयात २९६०० लाख गज था जो आज के समूचे विश्व के 
जे जे का लगभग ९० प्रतिशत है । हेंडलूम, जो 
केवल ग्रामीण अर्थ-ब्यवस्था के वातावरण में ही पनप सकता 
है, आयात के इस अबाध प्रवाह को रोकने में असमर्थ रहदा । 


फरवरी १६० ] 
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वस्तुतः अपने सम्पूर्णं विनाश से बचने का उनके लिए केवल 
यही एक उपाय था कि वे भी उत्पादन के उन्हीं यन्त्रों और 

रीकों को अ्रपनाए', जिनसे विश्व के बाजार सें लंकाशायर 
अत्यंत AAW स्थान प्राप्त हुआ । 


x 
aT 


भारत में पुती कारखाने 


अतः एक शताञ्दी से कुछ अधिक समय हुआ जब 
भारत में कपड़ों की मिलों का आविर्भाव हुआ । अनिवार्यः 
इसका प्रारंभ छोटे स्तर का और उद्देश्य शुभ थे । इसके 
संचालको ने यह आशा नहीं की थी कि चे अपने जीवन- 
काल सें ही भारतीय मिल्ला के उत्पादनों को आयात किए गए 
सामानों का We से स्थ्रानापन्न देख सकेंगे, लेकिन उनका 
आरंभ निश्चय ही इस प्रकार की अनुभूति से पूण था। 
इसके अतिरिक़्, अपने सफल कार्य द्वारा गत कुछ द॒शाब्दियों 
सें इस नवीन उद्योग ने अनेक दूसरे उद्योगों की स्थापना के 
लिए रास्ते खोल दिए और देश में सन्धर गति से विकसित 
स्था की संस्थापना सें यह एक 


होती हुई औद्योगिक अर्थ-ष्यव 
agg साधन बन गया | 


भारतीय मिलों ने अपना जीवन सूत कातने के उद्योग 
से प्रारंभ किया, क्योंकि इसके लिए देश-विदेश में अच्छा 
बाजार था | उदाहरण के लिए, १८६६-१६०० Ñ ४१४० 
लाख dig सत में से २४४० लाख पोंड या ४७,४ प्रतिशत 
सत की बिक्री विदेशों सें हुईं | यद्यपि बहुत समय तक 
भारत अपनी स्थिति का लाभ नहीं उठा सका और समुद्री 
पार बाजारों ने उसे विवश किया किं वह लूम और वस्त्र 
दोनों के उद्योग में बृद्धि करे | श्रतः अविवेक किन्तु अनि- 
वार्यरूप से यह उद्योग दृढ़ता की ओर बढ़ा, जहां वह कभी 
न कभी अपने बाजार सें विदेशी प्रतियोगियों को चुनौती 
देने की आशा कर सकता था 1 निम्नलिखित तालिका पर 
एक विहंगम दृष्ट डालने से पता चल सकता हे कि कुछ | 
ही वर्षों में इस उद्योग ने कितनी चतुमु'खी उन्नति की है-- 
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tag उद्योग की इस प्रगतिशील तालिका को देख 
कर यदि श्राशापूणं परिणाम निकाले जाएं तो यह अनुचित 
ही होगा | विदेशी प्रतियोगिता के लिए धन्यवाद दीजिए, 
RAA संघर्ष करके ag उद्योग यहां पनपा। प्रथम विश्व- 
युद्ध (१81४-१३१८) ने इसे अच्छी सम्पन्नता प्रदान की, 
लेकिन इसका लाभ इतना कम था कि उससे इस उद्योग 
की र्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | स्पष्ट शब्दों 
` में भारतीय सूती मिलें 1६२६ से १३३६ के प्रारम्भ तक 
` श्रधिक श्रच्छी स्थिति में नहीं रहीं | इसके पश्चात्‌ उनके 
| कार्यो के'कुछ प्रगतिशील परिणाम निकलने शुरू हुए, लेक्रिन 
यह भी १६३८-१३३९ में कुछ दूब से गए | सितम्बर 
३३ में द्वितीय महायुद्ध के कारण इस उद्योग का फिर 
चमका । 
निःसंदेह इस उद्योग कै लिए द्वितीय विश्व युद्ध खोये 
गर्या की पूर्ति के लिए तथा अपनी कमियों का उपचार 
|à लिए सबले अच्छा समय सिद्ध हुआ ga 
विदेशों के बाजारों में परम्परागत प्रतियोगियों 
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के नाशने इस उद्योग को अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए 
केवल अवसर ही प्रदान नहीं किया, बल्कि निर्यात के लिए 
भी विशाल पथ प्रशस्त कर दिया | १६४७ में देश का 
विभाजन हुआ, फलतः भारत को जो घरेलू बाजार में 
हानि हुईं उसले ५०० करोड़ गज कपड़े के विदेश-निकास 
की आवश्यकता बनी । पंचवर्षीय योजनाओं में प्रधान 
उद्योगों के लिए जो विदेशी मुद्रा अजित की गई, उससे इस 
उद्योग की महत्ता और भी बढ़ गई | 
FAR पंचवर्षीय योजना (१३४१-५२ से १३४-१६) 
में इस उद्योग ने अ्रच्छी प्रगति की | इस समय अनुमा- 
नित लक्ष्य ४७० करोड़ गज वस्त्र से भी अधिक उत्पादन 
किया गया | योजना की श्रन्तिम अवधि अर्थात्‌ १३४६ 
में इसका उत्पादन ५३०.६ करोड़ गज के लगभग 
हुँच गया । ब्रिना किसी साज सञ्जा के इतना अधिक 
उत्पादन वास्तव में उल्लेखनीय है | दुर्भाग्यवशात्‌ चालू 
योजना की अवधि इस उद्योग के लिए विशेष eq से अच्छी 
सिद्ध नहीं हुई । वह आशा जिससे योजना का समारम्भ 


[ सम्पदा 
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मध्यप्रदेश 


भारत के पुनानिर्मारा में अपना योग दे रहा है 


कृषि-संबंधी अपार प्रगति की सम्भावनाश्रों को प्रत्यक्ष रूप देना है । 


अब तक राज्य में 


उत्पादन हुआ । 
० हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जून १६६० से बिजली के उपकरण निर्मित करने के लिए तैयार है । 


है ओर बिजली तथा सिंचाई की सुविधा १६६० की समाप्ति के ga उपलब्ध हो जायेगी । 
७ तवा बहु उद्दे शीय योजना के संबंध में प्रारम्भिक काये चल रहा है | 
दो करोड़ रुपयों की लागत की ६६ छोटी सिंचाई योजनाएं पूर्णे हो गई हैं | 
१ लाख किलोवाट से अधिक अतिरिक्त बिजली उत्पन्न की गई है । 
२६२ विकास खंड खोले गए हैं | 
२७८६ मील लम्बी ASH बनाई गई हैं । 
३६-उपाधि महाविद्यालय खोले गए हैं | 
११३३ चिकित्सा संस्थाएं खोली गई हैं । 


a 


सन्‌ ४८ - ४६ में राज्य ने वर्ष की योजना के वित्तीय लक्ष्यों के १०२ प्रतिशत अंश की पूर्ति की है । 


राज्य उद्योग में mi तक न लाए गए अपने खनिज सम्पत्ति के भण्डारों और विशाल नदियों का 
उपयोग करने, अपने समृद्ध वनों की रक्षा करने थोर सुप्रसिद्ध अन्नागारों के कृषि उत्पादन में वृद्धि 
करने के लिए तत्पर है, जिसके फलस्वरूप fea तथा “सम्रद्धि के नये युग का आरम्भ होगा । 


मध्यप्रदेश उज्ज्वल भविष्य की संभावनाओं से युक्त राज्य है । 


GAA तथा प्रकाशन संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित 


फरवरी १६० ] 


\ 
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मध्यप्रदेश अपनी १६० करोड़ लागत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना और अन्य केन्द्रीय योजनाओं के 
क्रियान्वय में ges चरणों से निरन्तर अग्रसर द्वो र्दा है । इन योजनाओं का उद्देश्य उसकी औद्योगिक तथा 


० भिलाई में बिलेट मिल का कार्यारम्भ हो जाने से २४ दिसम्बर को बिक्री-योग्य इस्पात का 


७ चंबल बहु-उद्दे शीय योजना के Baia गांधी सागर जलागार में जल का संचय आरम्म हो गया 


= 


pa 


=, ms ae 
क्रिया गया था, अधिकांशतः सुखद कल्पना ही सिद्ध हुई । 


प्रथम पंचवर्षीय योजना at अवधि में मांग को देखते 
हु 
झैं प्रति व्यक्ति २२ गज की 
की उत्पादन वृद्धि की वाणिज्य i 
ने आशा की थी । कनूगो समिति जिसकी रिपोट 
s ri FA ति 
सितम्बर १६४४ में प्रकाशित ge, तथा के afa 
NS: 
( Cerve Committee ) ने जिसकी रिपोट अक्टूबर १९५ 
क प्रति व्यक्ति र 
में प्रकाशित हुई, १६६०-६१ तक प्रति व्यक्ति 15 गज 
` क्री खपत का ही अनुमान लगाया | 
टेक्सटाइल के उत्पादन के कार्यक्रम की घोषणा द्वितीय 


खपत होगी । इसी प्रकार 
एवं उद्योग ANET 


योजना के अन्तर्गत जुन १६४४ में की गई जो १६६०-६१ 
तक प्रति ब्यक्ति १८.१ गज कपड़े की खपत पर आधारित 
थी । १०० करोड़ गज कपड़े का वार्षिक निर्यात करने 
के बाद देश की ४० करोड़ जनता की मांग-पूर्ति के लिए 
७४० करोड़ गज कपड़े का अनुमान किया गया । तब ६७० 
करोड़ गज के वार्षिक उत्पादन का अनुमान कर बाकी 
१७० करोड़ गज का उत्पादन तीन साधनों सें ger गया-- 
Zeqa ७० करोड़ गन, पावरलूम २० करोड़ गज, AFIT 
वस्त्र २० करोड़ गज, मिल ( केवल निर्यात के लिए ) 
३९ करोड़ गज और 1४ करोड़ गज का समाधान बाद में 
सोचने के लिए छोड़ दिया गया । इस प्रबन्ध के अन्तर्गत 
frat से कपड़े की घरेलू मांग को बढ़ाने की पेला नहीं 
की गई । इससे erga अंचल पर द्वी विशेष बोझ आकर 
पढ़ा, जिसके कारण उसे ्रपना वार्षिक उत्पादन १०० करोड़ 
राज और बढ़ाना चाहिए था । 

इसका परिणाम यदद हुआ कि मिलें आवश्यक प्रगति 
से दचित हो गई और इसलिए सरकार पर दबाव डाला 
गया कि वह अपनी नीति में परिवर्तन करे। कपड़े की 
कमी के डर से सरकार ने मिल के कपड़े पर एक्साइज 
ड्यूटी बढ़ा दी, ताकि जब तक उचित cama न हो 
लोग मिल के कपड़े को कम से कम खरीदें । जिस वस्त्र 
कर से मार्च १, १६६६ में २८.१८ करोड़ रुपए की 
afte थराय हुई थी, उसी से T i करोड़ रुपए की वार्षिक 


हरो वार्षिक थाय प्राप्त करने के लिए वस्त्र-कर पर फिर 
7 बा न 
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ए यह अनुमान लगाया गया था कि चालू योजना के अंत - 
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i 
| 
H 
४ N | 
विचार किया गया, अर्थात्‌ केवल ७ महीनों की अल्पावधि | 
में ही मिल्न के वस्त्र पर इतना कर बढ़ गया कि उससे 
सरकार को ४२ करोड़ रुपये की वार्षिक आय दो सके | 
इसी समय से मिलों का हास प्रारम्भ हुआ । वस्त्र-कर / 
के अतिरिक्क अन्न का मूल्य भी बढ़ा, इससे उपभोक्ता उस | 
ओर छुक्र गए और इस प्रकार का सारा बोझ at को / 
ही अपने कन्धों पर उठाना पड़ा | गत वर्षो में मिलों में | 
जो कपड़ा इकट्ठा रहा और उसके कारण मिलों को जो मुसी- | 
ad उठानी पड़ीं, वे निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो 
जाती हैः-- | 
(१,१०० mat की गांठों में ) 


१६५६ १६५७ १६५८ 
जनवरी AIT १४,६१८८ ८३,००० 
फरवरी et ५२७,६२१ ७,६०० 
मार्च १४३,७०६ «४३,४०० 
aq a 5 ४३४,७६७ ०,३०० | 
मई ११ ४६३,६७२ ५०४,८०० | 
जून ” ५०६,७६४ २६५,२०० | 
जुलाई | 5 १३३,२१० ८०,३०० | 
अगस्त ” ५६३,२०० ५७६,२०० | 
सितम्बर S ५७२,१६३ १२,८०० | 
अक्तूबर ३८०,८२७ ६०,१२६ ६०१,८०० | 
नवम्बर ५००,४४२ ६१२,१२८ २७६,८०० | 
दिसम्बर ४६७,००० ६६,८८४ «८२,४०० | 
| 


( इन niesi सें वह कपड़ा भी सम्मिलित है जो बेच | 
दिया गया है, परन्तु जिप्रकी डिलीवरी नहीं मिली ) | 

आर्थिक इष्टि से मिलों के लिए यह भयानक स्थिति | 
थी कि वे इतना भारी we we । उदाहरण के लिए, | 
युद्ध से पूरव के वर्षों में दो महीने के उत्पादन का मूल्य १९ | 
करोड़ रुपए था, लेकिन १३४६ Hay करोड़ रुपए हो 
नया । आज उत्पादन मूल्य बढ़ने से यह राशि ६४ करोई 
रुपये है । | 

अधिक स्टाक श्रौर अधिक लागत के कारण बु | 
सी सिलों ने उत्पादन करना बन्द कर दिया। टैक्सटाइल 
जांच समिति ने जुलाई १६४८ में अपनी रिपोर्ट में बताया 
कि २८ मिले बन्द पड़ी हैं | इसी वै १ अक्टूबर तर्ष 


[ समबा 


| 
| 


न. 


oO) = elf 


al 


E . IEEE oO ३७७७७ 
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š हे <> e (अ० सा० Yo व्यापार संडले- - 
"a | , सांख्यिकी प्रकाशित सौवन।र से) 
| @ 
DR | : अनाज का उत्पादन ओर आयात ट्रांसफामर हजार किल्लोचाट_ १1,२१६ १,१२६ १,०७८ 
an बर्ष उत्पादन आयात आयात का मूल्य बिजली के एखे हजार संख्या १२. ६३३ ७२० 
t को मिलियन मिलियन मिलियन रेडियो Pe) 0101 702 
+ a | वनोंसें - zat. “रुपयों मेक डिजल इंजन, ge 
ुल्ी- | १३४०-११ ०,० २ > २ BR 5 डु Š 
[हो| १६४१-५२ ४१.२ ४.७ २१६७.8 मशीन के श्रीजार लाख रुपए २४१ ३७६ ४३८ 
१8४२-१३. ४८.३ ३. ६ २०६०.७ जूट मशीनरी © ` लांज रुपए a e E 
१३१३-१४ ६८.७ २.० ८५३.३ चीनी मशीनरी, » १३२ १३१ अप्राप् 
nore ae EYY बाई साइकिल हजार संख्या ७३१ ११३ ६२४ 
SN A K री स्कूटर संख्या ६,३२८ ४,३३१ AMA 
०० | १३६-१७ ६८.७ १.४ १६३.० मोटर 1 n (a) 0८5२० २,६५३ BME 
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भारी उद्योगों के समुचित विकास के लिए इ'जीनियरी 
उद्योगों, A- मशीनी औजार उद्योग, मशीन बनाने के 
उद्योग, धातु उद्योग श्रौर रसायन उद्योग-मूल उद्योग हैं | 
दूसरी पंचवर्षीय योजना में जहां इस्पात उद्योग के काफी 
विकास पर जोर दिया गया है, वहां इन मूल उद्योगों की 
उन्नति की ओर भी पूरा ध्यान दिया गया है । 

पिछुले दस वर्ष की हमारी सफलताओं का श्रन्दाज 
देश के वर्तमान भारी उद्योगों से हो सकता है । इस समय 
देश में १३ लाख टन इस्पात (फिनिश्ड) १२ हजार माल 
डिब्बे और डिब्बों के नीचे के ढांचे ओर चीनी मिलों की 
बहुत सी मशीनें तैयार होती हैं । २॥ करोड़ रुपये के मूल्य 
की चीनी frat की मशीनों के श्रलावा, सीमेंट, रसायन, 
इमारती और खेती की ३ करोड़ रु० के मूल्य की मशीनें 
बनती हैं, ४ करोड़ To की मशीनी श्रौजार, ३० हजार 
डीजल इ'जन, ३४ हजार मोटर-गाड़ियां, २० लाख वाला 
Aafia, ६ लाख अश्व शक्ति की बिजली की मोटरें और 
बहुत से बिजली के ट्रांसफार्मर तथा झालने के यन्त्र बनते 
हैं। पांच साल पहले भारत Ñ १० करोड Fo से 
कम की मशीनें बनती थीं । आज इसके सुकाबले 
१ अरब २० करोड ko की मशीनें बनतीं हैं | अब वह 
दिन दूर नहीं, जब भारत के तीनों सरकारी इस्पात कार- 
खानों में काफी इस्पात बनने लगेगा | तब तो मशीनों का 
निर्माण और भी बढ़ जाएगा | 

अब धातु उद्योग को लीजिए | इस समय हम १६ 
हजार टन अलमुनियम, ७ हजार टन तांबा, १६ हजार टन 
लौह--मैंगनीज तथा जस्त, सीसा और एंटीमनी तैयार 
करते हैं । रसायन उद्योगों में भी हम काफी mA बढ़े हैं 
और देश में कास्टिक सोडा, सोडाएश, गन्धक का तेजाब 
तथा सींमेंट ग्रादि काफी मात्रा में बनता है । हाइड्रोजन 
कक खानों के खोदने और अन्य उद्योगों में काम 
ने वाले बिस्फोटक पदार्थ, एमोनियम नाइट्रेट, एसीटोन 
आदि पदार्थो के नये उद्योग हमारे देश में शुरू हुए हैं । 

निकट भविष्य का कार्यक्रम 
यद्यवि देश में अभी भी भारी उद्योगों की स्थिति 
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नगण्य नहीं है, फिर भी श्रगले तीन सालों में इसका बहुत 
अधिक विस्तार होगा। इस समग्र सरकार जो बहुत से 
उद्योग खड़े कर रही है, वे इन तीन सालों में पूरे हो 
जाए गे | इन उद्योगों में भोपाल का भारी ब्रिजली के सामान 
बनाने के कारखाने, रांची का भारी मशीन और ढंलाई 
कारखाने दुर्गापुर के कोयले की .खानों की मशीनें बनाने 
वाले कारखानों की स्थापना और बंगलौर के हिन्दुस्तान 
मशीन टूल्स कारखाने में बिजली के बड़े ट्रांसफार्मर, मोटर 
स्विच और कन्ट्रोल गीयर, जेनरेटर और zatga आदि 
बनेंगे | यहां इसी साल के मध्य सें उत्पादन शुरू हो जाएगा 
और १३६३-६४ में यहां १२॥ करोड़ To «का माल तैयार 
होने लगेगा ! रांची के कारखाने में धमन भट्टियों सें काम 
आने वाला सामान, क्रे नें, इस्पात ढालने की मशीनें और 
भट्टियां आदि के हिस्से तैयार होंगे । आशा हे यह कारखाना 
१६६३ में चालू हो जाएगा | रांची के ढलाई कारखाने में 
पहले भाग में ७० हजार रन वजन की भारी मशीनें ढाली 
जाए गी । दुर्गापुर के कारखाने में ३० हजार टन की खानों में 
काम आने वाली मशीनें बना करेंगी । यह कारखाना भी 
१३६३ में चालू हो जाएगा | इस कारखाने सें भी कढ़ाई 
WT ढलाई का काम हुआ करेगा । इसी प्रकार हिन्दुस्तान 
मशीन टूल्स कारखाने में जो गढ़ाई और ढलाई विभाग 
खोला जा रहा हे, उससे भी देश सें मशीनों का निर्माण 
काफी बढ़ेगा | 


निजी उद्योगों की प्रगति 

fast उद्योगों में भी काफी प्रगति हो रही हे । चीनी 
कारखानों की काफी मशीनें निजी कारखानों में तेयार होती 
हैं । इसके अलावा ट्रांसफामर और इमारतों सें काम आने 
वाला इस्पात का सामान भी बनता हे । नये कारखाने बनने 
ओर पुराने कारखानों के विस्तार से अलसुनियम का उत्पादन 
am | अलसुनियम का 8० हजार टन, जस्त का १६ | 
हजार टन और सीसे का ८ हजार टन उत्पादन हो जाएगा | 

अगले दो-तीन सालों सें कारखानों की बड़ी-बड़ी 
मशीनें बनाने वाले कुछ ओर कारखाने चालू हो जाए'रे | 


[ ८७ . 


qian जर्मनी की प्रमुख फर्मो के संहयोग से कागज, 
SUH, रसायन और दूसरे उद्योगों की मशीनें उड़ीसा में 
बनते लगेंगी । दुर्गापुर में ब्रिटिश फर्म की सहायता से 
सीमेंट कारखाने की मशीनें बनाने का विचार है | 
अगली पंचवर्षीय योजना में देश को अपने भारी 
उद्योगों का और अधिक विस्तार करना होगा, क्योंकि अब 
देश, विदेशों से आयात पर निर्भर नहीं रह सकता | इसके 
लिए कई उद्योगों को तेजी से बढ़ाने का निश्चय किया गया 
है | रांची के भारी मशीन बनाने की क्षमता को बढ़ाकर 
GS हजार टन करने का विचार है । जब्र यह काम पूरा हो 
जाएगा तो देश में प्रति बर्ष १० लाख टन इस्पात तैयार 
करने के कारखाने की मशीनें यहीं बननें लगेंगी | 
भोपाल के कारखाने के उत्पादन को चार गुना बढ़ाकर 
ko करोड रुपया का कर देने की योजना हे। यह काम 
चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरू तक हो जाने की उम्मीद 
है | देश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी 
ब्रिजली की मशीनों की जरूरत होगी । दुर्गापुर के कोयला 
खानों की मशीनों के कारखाने भी लगभग दुगुना करने 
` की योजना है | इससे अलावा, यहां तेल खोदने की मशीनें 
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भी बनेंगी | हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाना भी १३६३ 
तक अपनी waa तिगुनी कर लेगा । भारत सरकार ने / 
हाल में ही स्ट्रक्चरल प्लेट और वेसिल वक्‍स बनाने के दो | 
कारखाने और खोलने की घोषणा की है । ये दोनों १६६२ | 
के शुरू में चालू हो जाएंगे । और यहां प्रतिवर्ष १० हजार | 
टन प्लेट और १२ हजार Alea वक्‍स बनेंगे | | 


विचाराधीन योजनाएं 

इसके श्रलावा भारत सरकार We aga से भारी 
उद्योगों की कई योजनाओ पर विचार कर रही हे । इनमें 
ब्रिजली फे भारी सामान बनाने के कारखाने मुख्य होंगे | 
इनमें से एक कारखाना सोवियत सरकार के सहयोग से और 
दूसरा IH सरकार के सहयोग से खडा किया जाएगा | 
भारी सशीनी औजार बनाने के एक कारखाने के लिए भी 
चेक़ोर्लोवाकिया की सहायता मिलेगी । इन कारखानों फे 
आकार आदि के बारे सें ग्रभी विचार होभा हे । 

तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केवल यही 
नहीं, ओर भी बहुत से काम होंगे और इस प्रकार हमारे 


देश की भ्र्थ-ब्यवस्था और सुदृढ़ होगी । O O 


उद्योग-व्यापार पत्रिका 
देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये 
कया हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उठा 
सकते हैं ? देश सें क्या-क्या चीज़ें और कितने परिमाण में 
कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाइ 
कर सकते हैँ ? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश में कयी 
दृशा है 9 पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रह 
| हे)येसभी प्रश्न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको अवश्य 
` जानने चाहिए, और इन सबकी जानकारी पाने का 
` श्रेष्ठ साधन हे- उद्यौग व्यापार पत्रिका | इसलिये आप 
६ ₹० भेजकर साल भर के लिये आज ही ग्राहक्न बन 
जाइये | नमूना पत्र लिखकर संगाइये | 
$ एजेन्टों को भरपूर कमीशन | 
पत्रिका बिज्ञापन देने का अच्छा साधन है | 
- वाशिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, 
` भारत सरकार, नई दिल्ली | 
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आपका स्वास्थ्य 

(हिन्दी की स्वास्थ्य सम्बन्धी श्रेष्ठ सासिक पत्रिका) 

आपका स्वास्थ्य आपके परिवार का 
साथी है | 

“आपका स्वास्थ्य! अपने चेत्र के कुशल 
डाक्टरों द्वारा सम्पादित होता है | 

आपका स्वास्थ्य में अध्यापकों, 
अभिभावकों, माताओं और ग्रामीणों के लिए 
बिशेष लेख प्रकाशित होते हैं | 


आज ही ६) रु० वार्षिक मूल्य भेजकर ग्राहक 
बनिए | 


व्यवस्थापक 
चापका खास्य---बनारस- १ 


[ सम्पदा 


Al 


E at Jí Lo हज nf A ry 
हिन्दुस्तान मशान टूल्स BAZ 
देश में दूसरे विश्व युद्ध से पहले हर साल लगभग 
२ करोड so के मशीनी औजार विदेशों से मंगाये जाते थे 
और यहां मामूली खराद, घालु काटने 
साधारण अजार ही बनाये जाते थे । 


5 


की आरी आदि 


परन्तु gal विश्वयुद्ध में जब विदेशों से मशीनी 
ग्रौजार आना बन्द सा हो गया, तब सरकार ने इन्हें यहीं 
aa का प्रयत्न किया । युद्ध के छः वर्षो में 
(सितम्बर १६३६ से सितम्बर १६४५ तक) देश में ६ 
करोड़ FoF लगभग २०,००० मशींनी औजार फौजी 
सप्लाई के लिए बने ओर ३३ करोड़ ६० लाख रु० के 
लगभग २८,००० औजार विदेशों से मंगाये गये । 

१३११ में बंगलोर के निंकट जलाहाली में हिन्दुस्तान 
मशीन CA कारखाना खडा क्रिया गया । यहां सूदम यंत्र 
(प्रेसिशन ga) भी बनाये जाते हैं । 

कारखाने की उन्नति का अचुमान वहां बनने वाले 
Hat के उत्पादन से लगाया जा सकता हे, जो इस 
प्रकार हे : 


वर्ष हि० म० श्रो० कारखाने देश भर 

का उत्पादन का उत्पादन 

(करोड़ रु० में) (करोड़ रु० में) 

१३४६-९७ ०.४७ १.०% 

१३४७-९८ १.६९ २.३४ 

१३४८-४8 २.००० TO 

१६४ ६-६० २.४ ३.८२ 
(अनुमानित) ८ 


मूल्य मै कमी 
कि जा में बने मशीनी औजारो का मूल्य भी उत्तरो- 
तर कम होता जार हा है । पहले हिन्दुस्तान में लेथ का दाम 
३६,००० Ro था; १ जून, १३४७ से इसके मूल्य में 
३,००० Fo की और १ जून, १8१८ से पुनः ३,१०० 


फरवरी १६० ] 
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Go की कमी कर दी गई हे। नं० २ afea मिलिंग 
मशीन का दाम पहले ४०,४०० Go था | १ जून, १६४८ 
से इसमें १,९०० go की कमी कर दी गई है। इसी 
प्रकार नं० ३ होरिजेण्टल मिलिंग मशीन के मूल दाम 
(११,४०० Bo) में १ जून, १९१८-से २,००० Fo की 
कमी की गई हे । 

मार्च 1६४६ से कारखाने की संपद २ करोड़ ८२ लाख 
Bo से बढ़कर ३१ सारच, ५३५३ को RATS ६३ लाख 
eo हो गई है । पिछले तीन वर्षो की प्रगति को देखकर 
अब कारखाने में १६६०-६१ सें १,००० और तीसरी | 
योजना के अन्त तक २,००० AMA औजार बनाने का 
कार्यक्रम तैयार किया गया हे | 


~ N y 

स्लेग से सीमेंट 

लोहा ओर इस्पात बनाते समय धमन afeal से जो 
eam निकलता हे, अब उससे सीमेंट बनाया जा सकेगा | 
सीमेंट बनाने का यह तरीका रुड़की की केन्द्रीय इमारत 
अनुसंधान ने निकाला हे । एक टने - लोहे के ढोके बनाने में _ 
आधा टन ‘eam निकलता हे । 

सीमेंट तैयार करने के लिए aw पर पानी छिड्का 
जाता है, जिससे दानेदार पदार्थ मिलता हे । इस पदार्थ को 
गीला ही पीस लिया जाता है । इसमें उचित मात्रा सें चूना 
और रेत मिलाकर इसे सीमेंट के रुप सें इस्तेमाल किया जा 
-सकता हे | १ भाग चूना, २ भाग स्लेग और 8 भाग रेत 
के मिश्रण को ७ दिन ae साधारण तापमान और १०० 
प्रतिशत आपेक्तिक MAA पर रखने से ५,२०० पोंड वर्ग- 
इंच शक्ति का सीमेंट प्राप्त होता है । 

यह सीसेंट सिंचाई के गारे और पत्लस्तर के काम में 
लाया जा सकता है | 


कारखानों द्वारा बढ़ाये गये मूल्यों का बितरण | 
उद्योग अपना पञ्च कितनी प्रबलता के साथ रखता है 

और इसके लिए किस तरह अंक और तथ्य उपस्थित करता | 

है, इसकी जानकारी के लिए निम्न उदाहरण पर्याप्त सनो- 

रंजक होगाः--विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल को विविध 
प्रक्रियाओं द्वारा पक्कै माल के रूप में तैयार किया जाता हे । | 

इसी कारण उसका मुल्य बढ़ जाता है । १३४६ सें की गई 


एक गणना के अनुसार कारखानों ने थोक मूल्य के अनुसार 
१६०१४.३ करोड़ रुपयों का माल बेचा | इसमें से १०११२.३ 
करोड़ रुपये का कच्चा माल व ईधन के रूप में व्यय हुआ l 
३३.२ करोड़ रुपया घिसाई मद में डाला गया। शेष 

४६८.८ करोइ रुपये वह राशि हे, जो कारखानों के द्वारा 
तेयार होने के कारण पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हुई है अर्थात्‌ 

' कारखानों ने वस्तुओं का मूल्य बढ़ा दिया | इसी राशि में से 
ही मजदूरों और कर्मचारियों को उनके वेतन दिये जाते हैं, 
सरकार को फर तथा मशीनरी व दूसरे व्यापारिक खर्च किये 
जाते हैं ।,इन सब खर्चो को देने के बाद जो aaa हे, दह 
कारखानों का लाभ हे श्रौर इसका भी एक बड़ा भाग शेयर 
होल्डरों को बांट दिया जाता है ate शेष उद्योग के पास 
wae | इस राशि का निम्नलिखित रूप से वितरण 
होता हैः-- 


कारखानों से मूल्य वृद्धि का वितरण 
वपं कारखानों वेतन उत्पादनकर लाभ शेष डिवि- 
के द्वारा site आदि कर लाभ डेन्ड 
मुल्य मजदूरी भ्रन्य ब्या- 
बृद्धि पारिक ब्यय 
१९६५० १०० ६०, ९ १७,७ TO ५.१ ८.० 
१8६५१ १०० २४,४५ २०,० १०,४ ७.५ ७.१ 
१३४२ 1०० ६४.३ २०,४ ७,१ १.८६.७ 
१३५३ १०० ६१.४ २१.४ ७,४ ३.० ६.७ 


१३४४ १०० ९८,६ २२.२ ७.३ ४.८ ६.९ 
१३५४ १०० ५४,८ २७,२ १०.४ ०.३ ७.३ 
१६५६ १०० YRZ २१,३ ८,२ १.७ ६.४ 


उत्पादन कर 13.9% 
नोट--कुल मुल्यके वितरण के लिए देखिये (gu sy) 
भारत में मछली-पालन का विकास 
ओ- ३, सबसे अ्रधिक मछली पकड़ने वाले देशों में भारत 
। का श्राठवां नम्बर है। देश में प्रति वर्ष १० लाख टन से 
अधिक मछली पकड़ी जाती हैं | 
२. मछली उद्योग में लगभग ४ लाख २१ हजार 
आदमी लगे हैं और इससे सरकार को २८ करोड़ रु० की 
सालाना आय होती है । विदेशों को जो मछली भेजी जाती 
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३. देश के विस्तृत समुद्र तट पर रहने वाले E 
१० लाख agai की ७३ हजार से अधिक नावें मछली 
पकड़ने के काम में रात-दिन लगी रहती हैं । 

४. पहली योजना में भोजन की कमी को दूर करने के 
लिए अधिक agai पकड़ने का लच्य था। दूसरी योजना 
में मछली का व्यवहार बढ़ाने ओर मछली उद्योगको 
आधुनिक ढंग पर संगठन करने का लक्ष्य रखा गया | 
भारत में तम्बाकू की उपज 

S भारत की अर्थ-व्यवस्था में तम्बाकू का बहुत महत्व 
है । इसकी खेती से देश भर में किसानों को करीब ४० 
करोड़ Go की वार्षिक ma होती हे ओर इस पर उत्पादन- 
कर से सरकार को हर साल yo करोड़ Go की आय 
होती है । 

छ तस्बाकू पैदा करने वाले देशों में अमेरिका और चीन 
के बाद भारत का ही नम्बर है। agar है कि १६४८- 
४8 में देश में ८,७७,००० एकड़ जमीन में तम्बाकू की 
खेती हुई । 

& १६४८ में देश से सर्वाधिक---लगभग १६ करोड़ 
रु० की १० करोड़ ६० लाख पौंड-तम्त्राक्‌ का निर्यात हुआ । 


& आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तम्बाकू की खेती होती 


है | देश में वर्जीनिया तम्बाकू का ३३ प्रतिशत इसी राज्य 
सें होता हे । आंध्र प्रदेश के बाद बम्बई, मद्रास और उत्तर 
प्रदेश का नम्त्रर है | 

छ देश में तम्बाकू की उन्नति के लिए भारत सरकार 
ने १६४९ में स्वायत्त संस्था के रूप सें भारतीय केन्द्रीय 
तम्बाकू समिति स्थापित की | 


खादी के जरिये प्राप्त रोजगार 
( सैंकड़ों की संख्या मे) 


पारम्परिक खादी अम्बर चरखे योग 


aq के काम सै केकाम में 
१६४३-४४ ३७८, ६ — ३७८.६ 
१६५४-५९ ५१७.६ — 419.8 
१३४-६ ६९७.४ = ६५७, ४ 
१३९६-५७ ८२३.४ ५७,३ ८८०.७ 
१६४७-९८ ३३८.५ १६७.४ ` १,२३.६ 
१३१८-४३ १,११.१ २८३.८ १,३६६.७ 
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धन का प्रयोग 


+ 


की खपत भी घरेलू खपत मानी जा सकी है । इस खपत 
को शहरी घरों की खपत का १० 


F. भारत में घरेलू ३ 


लो । प्रतिशत माना जा 

| [ इष्ठ ७८ का शेष | सकता हे | 
3 | तंत्र ते दूर होते फे कारण यहाँ उसका विशेष उपयोग नहीं ga लकड़ी की शब्दावली में शहरी क्षेत्र में जलाये 
q क्रिया जाता । भारत के नगरों के घरों में जलाये जाने वाले जाने Tes gaa की aal 10५ सास य्न और 
५ | लकड़ी के कोयले की कुल मात्रा ४,३४,००० टन AAA प्रति sate NEE TENA इसमें प्रकाश के काम में | | 

| ५४,७ पौंड प्रति cafe है, जो देहाती क्षेत्रों में उपयुक्त लायी जाने वाली ऊर्जा शामिल नहीं है | 

| 3 Fs 
a | मात्रा से नौ गुमी हे । सरियी--३ देतो चेस वि | 
| उपले- नगरौं में उपले देहात की अपेक्षा बहुत कम वार्षिक घरेलू खपत N 

` हें रौ ` faga ~ Aà 
q- sa जाते ! और ये ef a p s किए ea sala eats | 
ए | रहर = ti पन. प ती 
5i उपलों का प्रयोग देहात की अपेक्षा लगभग ऐ हे । अ Msn ey a 
A | EER R ४.७ ०.७ 
सोफ्ट कोक--सोफूट कोक का उपयोग शहरी क्षेत्रों पत्ते खर 

ig में बढ़ता जा रहा है | देश के पूर्वी भाग में इसका उपयोग (लकड़ी-तुल्यता) ७०.०० ७०,० १०.३ 
a a अधिक होता हे । दिल्ली में इसका उपयोग कुल उपले ६२२.६० ३८९.१ ६०.७ 
वी ई'धन का लगभग २० प्रतिशत हे। १३१४. में घरों में Sa Pais ६४१.० “Se tees 


१४ लाख टन सोफूट कोक अथवा १७.१ लाख टन तुल्य 


कक को ते G ~ ०७ रों सं क 
तर SEke [रा REAM Tat किया TAT था। सरिणी २- नागरिक क्षेत्रों के घरों में ईधन 
पत्थर कोयले की प्रति व्यक्ति खपत ४,४ पौंड और और बिजली की वार्षिक खपत 
गर | इसकी लकड़ी की तुल्यता ७३ पोंड आती है | द 
बिजली--भारत में ५8४४ में जो बिजली घरों में इधन खपत कुल कुल का 
गमी प्राप्त करने तथा दूसरे कामों के लिए उपयोग की गयी कुल (लाख टन) लाख टन प्रतिशत 
थी, उसकी मात्रा १,३४४ लाख किलोवाट घण्टे अनुमानी लकड़ी (सूखी) १२६.० १२६.० ६३. 
गयी है। इसङ्गी प्रति व्यक्ति खपत १,३६ किलोवाट घण्टे लकड़ी का कोयला १.० १०.० a) 
थाती हे। उपले ३०.० १८.8 १०.४ 
ते ते पि ४. २२.४ १२.४ 
मिट्टी का तेल-मिट्टी का तेल यद्यपि मुख्य रूप से सोफ्ट we seers os 3 a ay 
काश के लिए काम में लाया जाता है, पर घरों में जलाने e ¢ बर वाट घंटे) क a4 a 
Ty bs नो ~ > P a १ ; 
के लिये भी उसका उपयोग दिनों-दिन तेजी से बढ़ता जा के ag oe 
रहा है | इसकी खपत १ लाख टन श्रथवा ३ लाख टन SARA * . 


TA लकड़ी अथवा 8.७ dig aft व्यक्ति प्रति वर्ष मानी 


जज हे । 


सरिणी २ से ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्रों में लकड़ी 
अब भी मुख्य gaa हे और इसकी मात्रा कुल ई धन की 


६४ प्रतिशत है। उपलों और SRE कोक का उपयोग क्रमशः . 


È ea, बोडिंग हाउसों, सेसो, होटलों आदि में ईंधन 
8 ( १ ao 
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का कोयला 
g7 प्रकार 


लगभग १० और १४ प्रतिशत है | लकड़ी 
जो दूसरे दजें पर भ्राता हे, ₹ प्रतिशत R । 
शहरी क्षेत्रों में जो ई धन इस्तेमाल होता हे, उसकी प्रति 
ब्यङ्कि मात्रा देहाती Ta से २७ प्रतिशत अधिक है | 


कुल घरेलू ई धन 


शहरी और देद्दाती चो त्रो में प्रति वर्ष घरेलू च त्र में 
३०३.२ लाख टन लकड़ी जलाई जाती है, जा दूसर स्थानों 
पर जलायी जाने वाली १२९ लाख टन लकड़ी के साथ 
\ 


ASS] 


मिलकर ३११.२ लाख टन हो जाती है । इस मात्रा में 
लगभग ७ लाख टन वह लकड़ी की कटन है, जो लकड़ी 
के उद्योगों से प्राप्त होती हे । शेष ३०८.२ लाख टन FAA 
लकड़ी है । इत प्रकार देश में खपने वाली ईंधन लकड़ी 
की मात्रा लिखित उत्पादन की मात्रा से लगभग ४ युनी al 

भारत में प्रति व्यक्ति aa लकड़ी का वार्षिक उपयोग 
१८० पौंड अधवा ४.४ घन फुट ठहरता हे-। यदि कोयला 
बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी भी शामिल 
कर ली जाती हे, तो ग्रह UE ०.६ घन फुट हो जाता है । 

घरेलू TA में जो ७,३४,००० टन लकड़ी का कोयला 
इस्तेमाल होता है, उसमें उद्योग में इस्तेमाल करिए जाने वाले 
| १,४०,००० टन जोड़ देने से कुल मात्रा म/८४,००० टन 
 होजातीहे। इसमें से ३,३४,००० टन लिखित उत्पादन 
 हेग्रौर शेष श्रलिखित स्रोतों से आता है । 


देश में उत्पन्न होने वाला कुल गीला गोबर १०,३६० 
लाख टन है, जिसमें ६,६६० लाख टन उपयोग के लिए 
प्रप्य है । इधन में काम आने वाले गीले गोबर की मात्रा 

३ हजार लाख टन है, जो ६२,६ लाख 2न sq 
के बराबर दोती है । यह मात्रा कुल प्राप्य परिमाण का 
४३ प्रतिशत है | 


की मात्रा २२,४ लाख टन तुल्य लकड़ी के बराबर है | 


शत गर्मी प्राप्त की जा सकती है । उपलौं 


| की १० प्रतिशत मात्रा आरती हे। ७ ७ 
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संचालक पंचायत राज विभाग To प्र० 


की 
विज्ञप्ति संख्या ४४४८० : २७।३३।४३, दिनांक ११ 
BINT 
: ~ AS A 
पुस्तकालय के लए स्वाकृत 
शि as 
सुन्दर पुस्तर्क 
€o mo 
aq सार प्रो० विश्वबन्धु १ ८५ 
प्रभु का प्यारा कौन ? (२) भाग 
सच्चा सभत SaR 
सिद्ध साधक कृष्ण oa 
जीते जी ही Ata 5 2 
आदर्श कर्मयोग ८ छि ३ 
विश्व-शांन्ति के पथ पर 2 १ 
भारतीय संस्कृति प्रो० चार्द्र ० ३ 
बच्चों की gaa प्रिंसिपल बहाडुरमल १. १२ 
हमारे बच्चे श्री सन्त्रास वी, ए; ३ १३ 
हमारा समाज ६... 2 
व्यावहारिक ज्ञान ; २. १२ 
फलाहार eg 
रस-घारा Pie 
देश-देशान्तर की कहानियां १ ० 
नये युग की कहानियां १ १२ 
गल्प Hga डा० रघुबरदयाल १ ० 
विशाल भारत का इतिहास प्रो० gaa ३ F 


१० प्रतिशत कमीरान और yo २० से ऊपर के || 


आदेशों पर १४ प्रतिशत कमीशन | 


विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार 
साधु आश्रम, होशियारपुर, पंजाब 


ee sn Se SS पिट-2 सट्टा 
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æ o 
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AR 


T- FOO Bre ‘CS a aa 
विदेशी अथ-्चचा 
~ OO SO 
agaa राष्ट्रों को सहयोग 
बिश्व बैंक के अधिकारियों ने इस बात को समझ 


लिया है कि विश्व की aui विभक्क होकर नहीं रह 
सकती | संसार के कुछ देश गरीब रहें और कोई दो एक 


gate बन जायें यह सम्भव नहीं है । इस दृष्टि से तथा 
नैतिक दृष्टि से भी वे अविकसित और अनुन्नत देशों 


की आर्थिक विकास योजनाओं में श्रधिकाधिक सहयोग 
देने की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। विश्व बेंक के 
अध्यक्ष श्री यू० एन आर० ब्लेक ने इस. सहयोग की 
आवश्यकता पर बल देते हुए एक लेख में यह विश्‍वास 
ane किया है कि १३६० में अनुन्नत देशों को बहुत अधिक 
सहायत। मिलेगी । उनके अनुदान के अनुसार 

१--अ्रन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (इन्टरनेशनल Raa 
मैण्ट एसोसियेशन) करीब ७४ करोड़ डालर तक की सहा- 
यता दे सकेगा, जो प्रथम पांच वर्षो सें काम आ सकेगी । 

äga राष्ट्र अमेरिका अविकसित राष्ट्रों की उन्नति 
के लिए अपने सहयोग में कमी नहीं करेगा | 

३-योरप के अनेक देशों सें दीघ अवधि के लिए 
ऋण देने की प्रबृत्ति बढ़ रही हे | ब्रिटेन, पश्चिमी जमंनी 
तया फ्रांस में पिछले वर्षो में अजित नई पूजी को अनुन्नत 
देशों के विकास में लगाने की योजनाओं पर अमल शुरू 
हो चुका हे । 
_ ४--निजी उद्योगों में रूपया लगाने के लिए आयकर 
म कमी करने तथा ब्यापारिक नीति को अधिक उदार बनाने 
की ओर भी अनेक राष्ट्रों का झुकाव बढ़ रहा है। इस 
कारण भारत की भांति अन्य देशों सें भी बिदेशी पू'जी 
अंडे afte वेग से आने लगी है । 
पक ब्रिटिश बेंकों के संचालकों ने भी अविकसित 


ql ~ है 
हों को सहायता देने की आवश्यकता पर बल दिया है । 


१० जर्मनी में मजदूरों की कमी 
परिचमी जर्मनी औद्योगिक दृष्टि से बहुत प्रगति कर 


URI ११९७ से १८ तक उसने ३. प्रतिशत औद्योगिक 


फरवरी २६० ] 
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उत्पादनं बढ़ाया था तो १३४४ में यह उत्पादन १६ प्रतिशत 
तक वह गया ह | रासायनिक पदार्थ, तेल, रबड़ का 
saa आदि तथा उपभोग्य पदार्थों के उत्पादन में यह 
वृद्धि हुईं | विभिन्‍न उद्योगों में निरन्तर प्रगति होने के परि- 
णास SIS श्राज वहां आवश्यकता के अनुरूप मजदूंर नहीं 
मिल रहे हैं। पूर्वी जम॑नी के अधिकारियो की कठोर आदेश 
के कारण वहां से अब कम लोग भाग कर आने जगे हैं। 
काम के घंटे भी कुछ कम कर दिये गये हैं। उद्योगों में 
स्वचालित मशीनों के प्रयोग के कारण एक सीसा तक इस 
कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है, किन्तु मजदूरों 
की आवश्यकता और भी तेजी से बढ़ रही है । देखना यह 
है कि वह अपनी इस आवश्यकता को कैसे पूरी करता हे ? 


सं० to अमेरिका का बजट 

संयुक्र राष्ट्र अमेरिका ने १ जोलाई १६६० से शुरू 
होने वाला जो बजट पेश किया है, उसमें ४,२०० लाख 
डालर की बचत दिखाई गई है, जत्रकि वर्तमान वर्ष में यह 
बचत केवल २००० लाख डाल की है। राष्ट्रपति आइजन 
हावर ने कांग्रेस को सन्देश देते हुए इस बचत के 
द्वारा राष्ट्रीय ऋण को कम करने की सलाह दी है। करों 
में कोई कमी नहीं की गई । कुछ कर बढ़ाये ही गये हैं । 
इस बजट में एक बड़ी राशि १७०० लाख डालर Af- 
कसित देशों को सहाय्रता देने के लिए रक्खी गई हे। निजी 
उद्योगों को भी अन्य देशों में पूजी लगाने की प्रेरणा 
राष्ट्रपति ने दी है । 


ब्रिटेन मी समाजबाद की ओर 

विश्व की अव्यवस्था TANA: बदल रही है और 
एक के बाद एक देश किस तरह समाज वाद की श्रोर 
बढ़ते जा रहे हँ । लेकिन. समाजवाद का अर्थ उद्योग ब 
ब्यापार का राष्ट्रीयकरण नहीं है । समाजवाद का अर्थ वस्तुतः 
यह है कि अधिकांश जनता अपने अपने पृथक्‌ ब्यङ्किस्व को 
रखते हुए भी उद्योग के मालिक हो जायं । असेरिका में 
अधिकांश मजदूर स्वयं उद्योगों के शेयर होल्डर भी हैं। 
ब्रिटेन में भी अधिकांश जनता को शेयर .लेने के प्रोत्साहन 
दिये जा रहे हैं । वहां यूनिट ट्रस्ट सामान्यजन को कम्प- 
नियों का शेयर लेने के लिए प्रेरित करते हैं और इसके 


[a 
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लिए अपनी और से अनेक सुविधाएं भी देते हैं । यहं 
maha बहुत लोकप्रिय हुईं है । १६५६ में इन यूनिट ट्रस्टों 
की ओर से २० करोड़ पौंड तक के शेयर लिये जा चुके हैं | 
ad के आरम्भ में यह राशि केवल १० करोड़ पौंड थी | 
wa तक यूनिट ट्रस्टो की ओर से ११७००० व्यक्ति शेयर 
होल्डर बनाये गये हैं । श्रौसतन एक शेयर होल्डर के 
शेयर ३८६ पौंड के है । यह यूनिट ट्रस्ट सरकार से अपने 
कार्यों के लिए और भी सुविधाए' सांग रहे हैं, जिनके मिल 
जाने पर इन ट्रस्टों को विश्वास है कि वे बहुत बड़ी संख्या 
में लोगों को शेयर होल्डर बना सकेंगे, जिसके परिणाम- 
स्वरूप पू'जी कुछ व्यक्लिय़ों के हाथों में केन्द्रित न होकर 
ग्रधिक्रांश जनता में वितरित हो जायगी | 


रोटी नहीं, तोप व बम 


देश और विश्व की आर्थिक उन्नति में एक बहुत बड़ी 
बाधा राजनेतिक या सेनिक समस्या के रूप में ग्राती हे। 
आज जब जनता की सुख-सम्ृद्धि के लिए उपभोग्य पदार्थो 
का श्रधिक्र उत्पादन श्रावश्य क प्रतीत हो रहा हे, तब भी 
राजनेतिक संकट के भय म्रे सब देश सेनाओं पर अपना 
ब्यय ्रधिक मात्रा में बढ़ाते जा रहे हैं | स्टेट्समैन इयर 


बुक में कुछ देशों को बढ़ती हुई सेनाश्रों की संख्याए इस | 


प्रकार दी गइ हैं--- 
१६१४ 1६३६ 1६5 
7 अमेरिका १,६४,००० ₹,१४,००० २४,१०,००० 
रूस 1२,५४,००० २२,६१8,००० ४३,६०,००० 
ब्रिटेन ३,६७,००० ४,६०,००० ६,३०,००० 
फ्रांस ८,२३४,००० 588,000 १०,२३,००० 


सेनाश्रों में बृद्धि की यह समस्या पश्चिम के लिए ही 

नहीं है | पाकिस्तान और भारत ने भी स्वाधीनता-प्राप्ति के 

बाद अपनी सेना तिगुना तक a ली है। ब्रिटिश काल 

में यह सेनाएं २,१०,००० होती थीं और अत्र इनकी संख्या 

६,४०,००० दो गई है। उत्तरी रौर दक्षिणी कोरिया 

की सेनाश्रों में ही ०-० लाख सैनिक हैं, जब कि दोनों 
देशों की जनसंख्या करीब पौने तीन करोड़ है। 

` यह स्थिति तब हे, जत्र विश्व में शान्ति की चर्चाएं 

| रही हैं | यदि सेनां पर ब्यय होने वाली बिपुल राशि 


अकृषक HTH से बढ़े 

इस वर्ष पहली बार यूगोस्लाबिया सें अकृषक F 
संख्या कृषक जनसंख्या से बढ़ गई है । यूगोस्लाविया की 
कुल जनसंख्या १,८8,६७००० हें, जिसमें से ९१,२४, 
००० अर्थात्‌ ४३.८ प्रतिशत आजीविका के लिए कृषि 
पर निर्भर है जत्रकि 8४,४३,००० अर्थात ५०.२ प्रतिशत 
अन्य साधनों से आजीविका प्राप्त करते हैं | से 
संख्याएं क्रमशः १,६६,३६०००, १,०१,०५०५० और 
६३३१००० थीं | विशेषतः आशा करते हैं कि जनसंख्या 
सें यह परिवतेन विकास की नह प्रवृत्तियों के कारण हुआ 


है, जो आगे ओर भी अधिक वेग से जारी रहेगा । ७ ७ 


सुभाषितं रत्नमाला 
सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 

७ वर्ष पूर्वं इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित 
हुआ था ओर हाथों-हाथ रिक गया था | कई वर्ष से पुस्तक 
श्रप्राप्य थी और इसकी माँग निरंतर बढ़ रही थी ! अत्र 
परिवर्धित संस्करण ams रूप-सज्जा में प्रकाशित हो 


रहा है-- 

७ वेदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार से चुने गये 
ऐसे सरल-सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे बच्चे भी 
JANEE कण्ठस्थ कर सकते हैं । 

७ श्लोकों और मन्त्रों का सरल-सुब्रोध हिन्दी में रथं । 

७ पुस्तक के अन्त सें अर्थ-सहित कुछ ऐसी सूर्कियाँ, जिनके 
उपयोग विद्यार्थी अपने निबन्धों में कर सकें | 

७ आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमें 
नेतिक चेतना जगाने के लिए अनिवार्य । 

७ उपहार We पुरस्कार सें देने के लिए बहुत उपयुक्त । 

मूल्य एक प्रति १.०० २० | सम्पदा' के ग्राहकों से 
००.७ Ho Ño प्राप्त होने पर ‘gu पोस्ट अन्डर 
पोस्टल सर्टिफिकेट? द्वारा भेजी जाएगी | स्कूलों-कालेओों 
ओर पुस्तकालयों को १० प्रतियाँ ७.०० Fo में । 
प्रकाशक : 
अशोक प्रकाशन मन्दिर, २८/११, QRAN, 
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० | भारत का प्राचीन 


यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने एक स्थान 
पर कहा हे कि भारत के लोग ऐसी ऊन के कपड़े पहनते 
हैं, जो भेड़-बकरियों से नहीं उतरती, बल्कि पौधों पर 
लगती है । हेरोडोटस भारत के वस्त्रों को देखकर बहुत 
हेरान हुआ था । 

भारत के प्राचीन साहित्य में यहां के कपड़ों के बारे में 
बहुत से उल्लेख मिलते हैं । पुरुष प्रायः अपनी स्त्रियों के 
बुने कपड़े पहनते थे । शिरोवस्त्र उष्णीष? कढ़े हुए पेटी- 
कोट जैसे वस्त्र “नीवी? और अन्य कई प्रकार के वस्त्रों का ` 
बहुत वर्णन मिलता हे | वेदिक युग के कपड़ों के बारे में 
भी काफी जानकारी मिलती है । इसी प्रकार महाभारत में 


PPP PPS LSI LISLS LIS SS LILI SLL LILIAN, 


वन्या : हृथकरधा 


ढाके की मलमल तो जगत्‌ प्रसिद्ध थी । इस मलमल 
का २० गज लम्बा और गज भर चौडा थान आसानी से 


अंगूठी में से निकल जाता था | ७५ गज के थान का वजन 
२ औंस से अधिक नहीं होता था। 


मोहन-जोदड़ों ओर हड़प्पा की हाल की खुदाइयों 
से पता चला हे कि इसा से पांच हजार वर्ष पहले भी भारत- 
वासी बहुत बढ़िया कपड़ा gaa और रंगते थे । भारत की 
मलमल की faa में इतनी भ्रधिक कद्र थी कि मिखवासी 
अपने शवों या 'ममियो” को इसी कपड़े में लपेटकर रखते 
थे | मेगस्थनीज ने लिखा हे कि भारत में सोने के तारों 
आर dat हीरे-जवाहरातों तक के वस्त्र बनते हैं | बढ़िया 


$ मोतियों से कढ़े कपड़े 'मणिचीर” का an मखमली कपड़ों पर तरह-तरह के फूल- 
जिक्र आता है । : मुझे यह देखकर बहुत सं a पत्तियों के डिजाइन बनाये जाते थे | 
ai है कि भारत के हथकरघा वस्त्री का साली के प्रसिद्ध यात्री, मारकोपोलो 


निरन्तर प्रगति हो रही है। ये वस्त्र 
| भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों 
में भी ग्रधिकाधिक लोकप्रिय हो रहे 


`A में 
बौद्ध, पाली तथा जैन साहित्य 
भी भारत की कपडा बुनने की उन्नत 
केला का काफी awa है | बारीकी 


ने जो भारत आने वाला पहला इसाइ 
यात्री था, मसूलीपतनस्‌ के कपड़े को 
मकड़ी के जाले जेसा महीन बताया | 


a x हँ x 
2 और कलात्मकता के लिए “कौशेयक” हैं | हमें इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने हे। कहा जाता है कि भारत के कपड़े 
जों | बहुत प्रसिद्ध था। इसके अलावा, समय- के लिए उनका टिकाऊपन, डिजायन, पर जो फूल आदि कढ़े जाते थे, वे. 
| समय पर चलने वाले अनेक प्रकार के कलात्मकता आदि को सुधारने का बाग सें खिले हुए सच्चे फूलों जेसे 

सत्रों और वेशों तथा उनके काढने प्रयास करना चाहिए। में म लगते थे। कालीकट की सलमल के 
र तैयार करने के बारे में TATE कि यह उद्योग दिन प्रतिदिन बारे में तो यहां तक कहा जाता | 
र्‌ ग्रधिकाधिक उन्नति करेगा । शासे दी 

॥ AS ग्रन्थों सें बहुत कुछ लिखा REPS है कि इसका धागा आंखे 

— ० र 
है | PI, Sh MS भी नहीं सकता था और 
कक कस IIIS LLL ALLA 


फरवरी २६० ] 


— हथकरघा-परिशिष्ट ¬ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a BITTE IT NE ET OT 


SR TTS PITTI Yr 


giz की ग्रंगिया पहिने एक नारी 
भ्रजन्ता की गुफा का एक चित्र 


à इसका भार नहीं मालूम होता था। यह भी कहा जाता है 
कि युवा स्त्रयां इसे इस्पात के कांटों के जरिये ओस सूखने से 
` पहले-पहले तड़के में ही बुना करती थीं, ताकि बुनाई के 
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लिए आवश्यक नमी मिलती रहे । फ्रांस सें तो भारतौय 
मलमल को “बुनी हवा” और “मानसून की बोछार” जैसे 
काव्यात्मक नाम दे दिये गये थे । 

डेनियल डेफो लिखता है कि इ'ग्लेंड के हर घर में 
भारतीय कपड़ा मिलता था। भारत की Fiz वहां गरीब 
और अमीर सभी स्त्रियां इस्तेमाल करती थीं । इतना ही 
नहीं, चादरों, पर्दो, afeat, afsat और गिलाफों आदि 
के लिए भारतीय कपड़ा बहुत इस्तेमाल sar था । ससत्रयों 
की सुन्दर पोशाकों और घर की सजावट के लिए भारत का 
कपड़ा बहुत पसन्द किया जाता था | 

भारत में जो भी विदेशी यात्री आये, उन्होंने अपने 
वृत्तांतों में भारत की कपड़े की कारीगरी की बहुत प्रशंसा 
को हे । भारत की कुछ प्राचीन पुस्तकों में तो कपड़े और 
पहनावे के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है | इन सब 
वृत्तांतों से यही पता लगता हे कि भारत के कपड़े अत्यन्त 
सुन्दर होते थे और दुनिया भर में इनकी बहुत ख्याति 
थी । इन बातों को पढ़कर इनके बुनने वाले उन aaa 
श्रौर कुशल बुनकरों और कारीगरों के प्रति हमारा सिर झुक 
जाता हे, जिन लोगों ने धागे-धागे सें अपने राष्ट्र के सम्मान 


और प्रतिष्ठा को बुना | ete 


। छ दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू में देश में ga- 
करघे के कपड़े का उत्पादन २१ प्रतिशत से भी अधिक बढ़ 

१३४४ में हथकरघे का १ अरब ४० करोड़ गज 

| | कपड़ा तेयार हुआ था और में १ इरब ६० करोड़ गज 

कपड़ा बनाये जाने का अनुमान È | : 

& जुलाई, 1३४३ तक देश में रजिस्टर्ड हथकरघों 

संख्या २८ लाख थी | 

® waa, १६४४ में जहां केवल 8 लाख से भी कम 

सहकारी ढंग से चलाये जाते थे, वहां अग्रैल, 
सें इनकी संख्या १२ लाख तक पहुँच गयी और 

कार सहकारी हृथकरघो की संख्या में ३४ प्रतिशत 


— देथकरघापरिशिष्ट — 
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हथकरघा उद्योग 


लगभग १२ लाख हे | 

S हथकरघे का माल बेचने के लिए देश भर में 
१,६०० दुकानें खोली गयीं। 

& हथकरघे के कपड़े को अधिक से अधिक आकर्षक 
बनाने के लिए ३ कलेंडर करने और कपड़े पर आब देने 
वाले केन्द्र, ४२३ रंगाइंघर और ४१ नमूने तैयार करने 
वाले कारखाने स्थापित किये गये हैं | 

& विभिन्न राज्यों में बुनकरों की बस्तियां बनाने 
की ३८ योजनाएं अब तक मंजूर की जा चुकी हैं और १ 
हजार मकान बन चुके हैं और इतने ही बन रहे हैं । 

& १३४१ में पहले ८ महीनों में लगभग ३॥ करोड़ 
Ro का हथकरघे का कपड़ा बाहर भेजा गयां | १६४८ के 
इन्हीं ८ महीनों में ३ करोड़ १० लाख do के दृथकरघे के 
कपड़े का निर्यात हुआ था | 
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हथकरणा सेवा केन्द्र 


बढ़िया किस्म, अच्छी डिजाइनों तथा उचित दामों 
के कारण हथकरघा के कपड़ों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती 
जा रही हे । इसलिए बुनकरों को कपड़े की कारीगरी की 
ag बातों को बताना बहुत आवश्यक है । केवल नयी-नयी 
डिजाइनें निकालने से ही दृथकरघे के धंधे की बड़ी उन्नति 
हो सकती हे । aa: अखिल भारतीय हथकरघा मण्डल ने 
डिजाइन केन्द्रों को बुनकर सेवा केन्द्र बना दिया है और 
यहां डिजाइनों ने अलावा कारीगरी के अन्य काम भी किए 
जाते हैं | 
` इनमें img, डिजाइन, कपड़े की बनावट, और ज्यादा 
उत्पादन के लिए करघों और औजारौं के सुधार आदि के 
लिए व्यावहारिक अनुसंधान होता हे। डिजाइन या नक्गा- 
गरों, रंगरेजों, कारीगरों और बुनकरों को छोटी-छोटी 


_ टोलियों में लेकर उनकी सहायता से नए तरीके निकालने 


और पुरानी यिधियों को सुधारने की कोशिश की जाती है | 
चुने हुए अनुभवी बुनकरों को कारीगरों के नए तरीके भी 
सिखाये जाते हैं | उत्पादन केन्द्रों में देश के अन्दर तथा 
बाहर के बाजारों सें सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है। 
राज्य सरकारों ओर TABLA मण्डल को सहायता दी जा 
रही है, जिससे वे अपनी योजनाएं चलाएँ | 

हथकरधा मण्डल ने अभी तक AAS, मद्रास, कल- 
कत्ता और वाराणसी सें चार बुनकर केन्द्र स्थापित किये हैं । 
रेशम बुनाई की विशेष जरूरतों के लिए कांचीपुरम में एक 
उपकेन्द्र खोलो गया हे । 
„ रंगाईँ-धर में कपड़ों को रंगकर और माडी देकर 
तयारी दी जाती है । रंगाई घर रंगों के मेल और नमूने के 
लिए सूत की धुलाई में स्टूडियो को सह्दायता देता है। 
९०० प्रकार के रंगों के नमूने तैयार किये गये हैं । रंगाई 
और सूत की gas के गलत तरीकों में सुधार किया 
गया है | 

बुनकर सेवा केन्द्र का मुख्य भाग बुनाई विभाग है। 
विभिन्न केन्द्रों के कुशल चुनकर योग्य टेक्निकल FR- 
We की देख-रेख में काम करते हें, नई डिजाइनों के 
अनुसार कपड़ा बुनते हैं और तरह-तरह के रंगों के नमूने 


फरवरी ६० ] 
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बुनते हैं, जिनमें से सबसे अच्छे gid जाते हैं । बुनाई के 
तरीकों में सुधार के प्रयोग होते हैं | टसर, मू'गा, सन 
आदि से माल तेयार करने के भी परीक्षण किये जाते हैं । 
समाज हितकारी संस्थाओं मं बुनाई विभाग खोलने में भी 
मदद दी जाती हे। 

केन्द्र में एक बढ़िया लाइब्रोरी भी होती हे जिसमे 
हथकरघा सम्बन्धी फोटोग्राफ, रंग की स्लाइड, किताबें, 
पत्रिकाएं और सृत के नमूने आदि होते हैं । देश भर से 
gan सूती कपड़े भी संग्रह किए जा रहे हैं | प्राचीन सूती 
कपड़े और पुरानी कारीगरी के नमूने भी पुस्तकालय में 
रखे जाते हैं | 

प्रत्येक केन्द्र में ३-४ बुनकरों को ट्रेनिंग देना शुरू भी 
कर दिया गया है । राज्य सरकारों ओर बुनकर सहकारी समि- 
तियां की जरूरतें भी पूरी की जाती हैं | साल भर में ४०० 
बुनकर सहकारी समितियों को सहायता मिल जाएगी | 


देश का कितना भी उद्योगीकरण क्यों न हो, 
वस्त्रकला हमारे लोगों की आजीविका का और 
हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन 
रहेगी । --डा० राधाकृष्णन 


ये केन्द्र इथकस्था कपड़े के निर्यातको से घनिष्ठ संबंध - कि 
रखते हैं तथा उनके लिए डिजाइन बनाते हैं । प्राइवेट 
निर्यातको के sean अ्खिल-भारतीय- दृथकरघा-कपड़ा-बिक्री 
सहकारी समिति और केन्द्रीय-कुटीर-उद्योग एंपोरियम जैसी 
संस्थाओं को भी निर्यात के लिए नए नमूने आदि देकर 
सहायता करते हैं। 


पंजाब में हथकरघा उद्योग 


पंजाब में शुरू से ही हथकरघा उद्योग बहुत ऊ'चा रह्दा 
है । दूसरे विश्वयुद्ध से पहले वहां की चौखाने की पगड़ी, | 
असली और नकली रेशम की दरी, तहमद, लुंगी आदि | 
बहुत प्रसिद्ध थीं । ER 
. युद्ध तथा भारत विभाजन से इस उद्योग को काफी 
हानि पहुँची । फिर भी यहद पंजाबी जुलाहों का ही दम थ 
कि वे १२ वर्ष की छोटी सी अवधि में फिर अपने पैरों पर | 


खड़े हो गए । अब वे विभिन्न प्रकार की दरियां, खेस, 
मखमलो कढ़ाई, चहरें, परदे आदि बनाने लगे हें | 

इस समय पंजाब राज्य में लगभग ६० हजार जुलाहे 
हें । यहां का हथकरघा उद्योग अन्य राज्यों के हथकरघा 
उद्योग से कुछ भिन्न है | यहां अमृतसर और पानीपत में 
कुछ जलाहे हैं, और बाकी राज्य भर के गांवों में फेले हुए 
हैं । प्रत्येक गांव में एक या दो जुलाहे हैं, जो agi अपने 
परिवारवालों की सहायता से उद्योग चला रहे हैं | 

gagi को सस्ते भाव पर कच्चा माल देने तथा उनके 
सामान को उचित मुल्य पर बेचने के लिए पंजाब हेणडलूम 
fad एपेक्स कोआपरेटिव सोसायटी fao बनायी गयी है | 
इसका मुख्य कार्यालय जालंधर में हे । इस सोसायटी में 
WII. 
१० हज़ार AT पुराना 
हमारे देश का हथकरघा-उद्योग उतना ही 
प्राचीन है, जितनी प्राचीन हमारी सभ्यता। 
इसका प्रमाण यह है कि हम आादिकाल से ही 
वस्त्र-धारण करते आए हुँ जबकि संसार के 
दूसरे भागों में लोग या तो नंगे रहते थे या 
जानवरों और पेड़ों की छाल पहना करते थे । 
j कम-से-कस यह दस हजार बरस पुराना उद्योग है । 
qo >-सत्यनारायण fag 
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३२८ सहकारी समितियां सदस्य हैं और इसकी हिस्सा 
पुजी ०,४०० Ko तथा कार्य पूजी ३,७८,००१ go है | 
पंजाब के मुख्य स्थानों पर इसकी २३ दुकानें हैं और इसके 


पने सदस्य समितियों से जून, १६१३ को समाप्त 
के २१,०८,८२६ Lo का माल खरीदा | भविष्य में 


ग काफी विकसित हो चुके हैं । मैसूर में aaa 
बनती है | यही कारण है कि यहां रेशम की 
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बुनाई बहुत बड़े पैमाने पर होती है और नए-नए डिजाइन iF 
आते हैं, जिनकी देश भर में बहुत मांग हे | 

राज्य पुनगठन के बाद से मसूर राज्य का क्षेत्रफल बढ़ 
गया हैं और साथ दी इस उद्योग का महत्व सी बढ़ा है | 
राज्य पुनर्गठन से पहले मैसूर में लगभग १० हजार करे 
थे, जबकि आजकल यहां १,६७,२६१ करे हैं | इनमें से 
१,४४,४ ६४ पर सूत की, १४,७३८ पर ऊन की ओर 
७,६२६ पर रेशम की बुनाई होती है । gah से क्रमशः 
७४,४८० १२,२२५ और ४,४१४ Bey सहकारी 
संस्थाओं के अन्तर्गत हैं । 


> 
र 


परम्परागत तरीकों से कपड़ा डु बुनकरों को कोई 
खास रोजी न मिलती थी | अतः उनकी मदद करने का 
अच्छा तरीका यह था कि उनकी सहकारी समितियां बनायी 
जाए' | इसके बाद उन्हें आर्थिक सहायता दी गयी और 
उनके माल की बिक्री की व्यवस्था की गयी | उन्हें उत्तम 
रंगों और आकर्षक डिजाइनों के कपड़े बनाने का प्रोत्साहन 
दिया गया। इसके लिए रंगाई-धर खोलना; अच्छे ओजारों 
का इस्तेमाल कराना और नए-नए डिजाइन बनाना भी 
जरूरी हो गया | ७ लाख रु० के अच्छी किस्म के awe 
आदि बांटे जा चुके हैं। बंगलोर और हुबली में कलेण्डर 
करने और कपड़े पर आब देने वाली मशीनें भी लगाई जा 


चुकी हैं । 


से घुनक 
A 


yayi मैपूर राज्य में केवल ३ बड़े रंगाई-घर थे। 
लेकिन राज्य पुनगठन होने पर बस्बई के कर्नाटक क्षेत्र से 
२७ और हेदराबाद के कर्नाटक क्षेत्र से ७ रंगाइँ-घर भी 
नए मेसूर राज्य में आ मिले । 1३१८-९३ सें बुनकरों की 
सहकारी समितियों के लिए २० रंगाई-घर और खोलने की 
स्वीकृति दी जा चुकी है | इसके अलावा ३ रंगाई-धर अनी 
हथकरघा उद्योग के लिए और १ रंगाई-घर रेशमी हथकरघा 
उद्योग के लिए भी खोले जा चुके हैं | 

मुने और डिजाइनों में सुधार करने के लिए ४ नमूने 
बनाने वाले कारखाने और ५ अनुसंधान तथा डिजाइन केन्द्र 
खोला जा चुका है इससे बुनकरों को श्रच्छी किस्म की 
बुनाई करने ओर डिजाइन वाले कपड़े बुनने में बहुत मर्द | 
मिल्ती है | बुनकरो की चीजों की बिक्री करवाने के लिए 
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ऐसे इलाकों की खिट्ठियों के छांटने का काम भी अलग अलग डाकखानों 
में किया जाता है ga प्रकार की व्यवस्था से डाकियों- को कम 
फासला तय करमा पड़ता है और लोगों की चिट्ठियाँ जल्दी मिल जाती हैं। 
जिन पत्रों पैकेटों, आदि दर दोन नम्बर लिखा होता है उन्हें सीधे ही 


उसी ज्ञोन के वितरण-डाकघर में भेज दिया जाता है। 


ऐसे पत्रों की छंदाई जिन पर जोन नम्बर नहीं होता, तेजी से नहीं हो पातो 
और उन में देरी की संभावना बढ़ जाती है । यदि आप ऐसे शहर में 
रहते हैं जो जोतों में बंटा है तो अपने पत्र भेजने वालों को बता दीजिए कि 


वे पते में sila नस्बर अवश्य लिखा करें । 


उत्तम सेवा का अवसर दीजिए 


लाद तार दिवाण | 


हथकरधों का बना वस्त्र मिलों के बने कपड़ों का सुका- 
बला नहीं कर सकता | वह निश्चित रूप से अधिक Ag 
पढ़ता है और सरकार के द्वारा दी गई छूट भी उसे मिल 
की Aa सस्ता करने में सहायक नहीं होती । फिर भी यह 
कपडा टिका हुआ है, तो इसका YET कारण उसकी कला- 
स्मकता, नये नये डिजाइन और टिकाश्रोपन आदि हैं | 

लेकिन कुछ समय से GARA उद्योग को एक नई 
समस्या का सामना करना पढ़ रहा है और वह यह है कि 
fe हथकरघों के लिए मिलों से पर्याप्त सूत नहीं मिल रहा 
है और जो कुछ मित्र रहा है वह अ्रधिक मूल्य पर । गत 
वर्ष में ही सत के दाम २० प्रतिशत तक बढ़ गये हैं | सूत 
के ब्यापार में सट्टे बाजी का भी प्रभाव पड़ा है । नीचे की 
तालिका से मालूम होगा कि बम्ब में सूत के मुल्यों में 
कितनी वृद्धि हुईं है-- 


१० पौंड का एक बंडल 


 न०-मिल नवीनतम एकवर्ष a में कुल 

मूल्य पहले वृद्धि 

मुल्य 

हद 0. । उर नपे. 0२ न पे 
` १० पोदार १६.२४ १२.१२ ३.१३ 
२० मोड्न २२.४० १६.२ ६.२२ 
O go ÑA २१.२१ २४.४० ४.७९ 
९० रघुवंशी ५८०० ब ळक 
So फिनले ८४,८५४ ८१.०० ३.८४ 


सूत के मुल्य में वृद्धि के अनेक कारण हैं । मुख्य 
रण तो यह है कि रुह के मुल्य बढ गये हैं । इसलिए 


मधुरा में aratia बिक्री केन्द्र भी खुले हैं । 
दिल्ली में उद्योग 

कारिता के ग्राधार पर इस उद्योग का विकास हो 
। इ aga में लगभग १२ aaa समितियां इस 
रही हैं और हर वर्ष सौ बुनकरों को ag- 
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| 
मिलों ने सूत के मूल्य भी बढ़ा दिये हैं | दूसरा कारण यह | 
NEN कि A . थक ` ~ बढ़ a ७ 
भी है कि सूत की मांग हथकरघे के लिए इ गई है || 
१३४७ और १६४८ सं क्रमशः ४८१० और १२६० लाख | 
1 
| 
| 
| । 
| 


— हेथकरघा-परिशिष्ट — 
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पोंड ga की खपत हथकरघों तथा विद्यूत चालित करधों में | I 
थी, जबक्रि 18४९३ से १४१० लाख पाड की खपत हुई ० द 

है । मित्रों में भी खपत बढ़ गई है gaai और विद्यत |... 
चालित करधों ने १३९८ में जब क्रमशः १७३८० गज तथा | k 
३३१० लाख गज कपड़ा बुना था तब १६४६ A सम्भवत; | परिव 
१८६४० तथा ३५४० लाख गज कपड़ा बुना गया | की 5 
कारण कुछ भी क्यों न हों, सूत के मूल्यों में बृद्धि | जा 
हथकरघों के लिए एक समस्या बनी हुईं हे। इस समस्या af 
के समाधान के लिए हथकरघों की श्रनेक सहकारी समितियों | १? 
ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि वह सूत के निर्यात ag 
पर अधिक प्रतिबन्ध लगा दें। बंकों पर भी सत के विरुद्ध a 
ऋण देने पर पाबन्दी लगाने की aag सहकारी समितियों Ks 
ने दी है | इन प्रतिबन्धों से हथकरघा उद्योग कहां तक छ 
सहायता प्राप्त कर सकेगा, यह हम नहीं कह सकते | ७ 9 3 
क | सका 

लेखकों से = 

‘acer में आर्थिक लेख A छुपते हैं, कविता, कहा- | शारिः 
नियां या अन्य विषयों के नहीं । अतः लेखकों से प्रार्थना है|! चिन्त 
कि वे केवल र्थिक लेख ही हमारे पास भेजें जो कागज कै | र 
एक ओर काफी हाशिया छोड़ कर स्पष्ट vad में लिख | | 
गए हों | अस्वीकृत लेख वापिस dma के लिए १४ न. पे, = 
के टिकट भेजें । --सम्पादक ais 
SS NIMES इय क्ष लि 

दिल्ली सें हाथ-करघा के कपड़े का उत्पादन-लच्य प्रति | सबन 

वर्ष ४ लाख गज का रखा गया था, जबकि सन्‌ १६१४ | EL, 
६० के चालू वर्ष में दिसम्बर साह तक ही ६,२१,४०° | श्यक 
गज का उत्पादन हो चुका है । यकः 
बुनकरों की एक बस्ती बसाने की योजना को TAT | HT 
पंचवर्षीय योजना सें सम्मिलित कराने का विचार है, जिसमै | परेन 


३०-४० लाख रुपए ब्यय होंगे | 
“af सम्पदा | 


प्रो० सत्यदेव 
प्रकाशक = खच्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, 


भारत -की 


र्री | 

मूल्य--चार रुपया ४ ), WS संख्या ४४३ (सजिल्द)। 
भारतीय अर्थशास्त्र को समने के लिए यह आवश्यक है 

fate, खनिज, वन और पशु सम्पत्ति, शक्ति के साधन, 


जनसंख्या, कृषि, सिंचाई, छोटे-बढ़े उद्योग, बेंक और मुद्रा,- 


परिवहन, व्यापार, पंचवर्षीय विकास योजनाएं आदि भारत 
की ग्रर्थव्यवस्था के सत्र आवश्यक तत्वों के बारे सें पूर्ण 
जानकारी प्राप्त की जाय | प्रस्तुत ग्रन्थ इसी आवश्यकता की 
पूर्ति के लिए लिखा गया है । लेखक ने ag ग्रन्थ अत्यन्त 
mera एवं परिश्रम के बाद लिखा है | उक्क विषयों तथा 
ततूसम्बद्ध विषयों की विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है । 
श्रनेक विचारणीय विषयों पर लेखक ने दोनों पहलू देकर 
चिन्तन करने का भी प्रयास किया है । भारत की जनसंख्या 
की वृद्धि के अनेक कारणों सें बाल विवाह आदि के साथ पुन- 
विवाह को भी एक कारण बताया गया है | किन्तु सहकारी 
कृषि के सम्बन्ध सें लेखक अपने पूर्वाग्रह को adi छोड़ 
सका है | सहकारी कृषि के विरुद्ध तर्को को थोथी दलील 
कहने से पाठकों का सन्तोष नहीं होता, आज देश के अर्थ- 
शास्त्रियों को केवल सरकारी दृष्टि का समर्थन न करके स्वतंत्र 
चिन्तन तथा मार्ग-दर्शन भी करना चाहिए । अनेक स्थलों 
पर लेखक ने स्वतंत्र चिन्तन किया है और वे ज्यादा 
उपयोगी बन पड़े हैं | 

लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में पारिभाषिक शब्दों के 
सम्बन्ध सें यह ध्यान रखा है कि वे दुर्बोध न हो जायें। 
परिभाषिक शब्द सरल और सुत्रोध हैं| फिर भी करन्सी 
कै लिए चला कम समझ में आया। लेखक ने सुदान 
अन्धी एक प्रकरण लिखकर प्रशंसनीय कार्य किया 
ae अर्थशास्त्र की पुस्तकों में देश की इस श्राव 
a चारधारा का विद्यार्थियों को परिचय देने की आव- 

पा नदीं समझी जाती है | हमारी aa सम्मति सें भार- 


तीन ८९ e 
ere का अध्ययन करते हुए, पश्चिमी ATEA 
परिचय साथ भारतीय विचारधारा का भी श्रावश्यक 
पाठको को मिलना चाहिए । 


je ] 
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सारत का आर्थिक भूगोल तथा आर्थिक 
विकास - ले० श्री जे० आर० कुम्भट और श्री एच० एन० 
पुरोहित एम० qe । प्रनशक--गयाप्रसाद पुण्ड संस, 
आगरा | मूल्य : ६) ₹० आकार डिमाई, पष्ठ संख्या ३०० | 
| AI पुस्तक अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए लिखी 

गई है । इसकी लेखन शैली grea पुस्तक के रूप में न 
होकर विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तर खूप में है । समस्त 
पुस्तक प्राकृतिक रचना, मिट्टी या जलवायु, सिंचाई, कृषि, 
बन, खनिज तथा शक्गि, उद्योग, यातायात, विदेशी ब्यापार, 
योजनाएं और सहकारिता आदि १७ अध्यायों सें बांटी ag 
है । प्रत्येक अध्याय में प्रतिपाद्य विषय के कुछ प्रश्न प्रस्तुत 
करके उनका उत्तर दिया गया है । आजकल जब विद्यार्थी 
विषय को पूर्णतः ग्रहण करने की ade परीक्षाओं के पास 
करने पर अधिक बल देते हैं, तब प्रश्नोत्तरों की यह शेली 
परीक्षा की दृष्टि से अधिक लाभकर हो सकती है । 

प्रस्तुत पुस्तक से भारत वर्ष की प्राकृतिक श्रौर भौगो- 
लिक परिस्थितियों, देश में पेदा होनेवाली विभिन्‍न फसलों 
तथा कृषि व्यवस्थाओं, खनिज g, विभिन्न उद्योगों, 
यातायात की आवश्यकताओं व AnA के अतिरिक् देश की 
विभिन्‍न विकास योजनाओं और कृषि में सहकारिता आदि 
का भी प्रतिपादन किया गया है । इससे पाठक को देश की 
वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों का भी ज्ञान हो जायगा | एक 
पुथक्‌ अध्याय केवल राजस्थान की भौगोलिक, औद्योगिक, 
यातायात और खनिज आदि की विस्तृत जानकारी देने के 
लिए लिखा गया 2 | 

भारत के प्रमुख उद्योग -ले० श्री--वेदप्रकाशलिह 
प्रकाशक--आत्साराम एण्ड सन्स काश्मीरीगेट, दिल्ली | 
मृल्य--७ रु, ४० न०पे० । पृष्ठ संख्या २९६ (सजिल्द) | 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक ‘ara के पाठको के 
सुपरिचत लेखक श्री वेदप्रकाश सिंह हैं । प्रस्तुत पुस्तक में aa 
कि इसके नाम से स्पष्ट है । भारत के २१ उद्योगों--वस्त्र, 
जूट, चीनी, चाय, इस्पात, रेल, जहाज, टेलीफोन, मोटर, 
बाइसिकल, श्रलूसीनियम आदि का परिचय देने का प्रयत्न 
किया गया है । सब उद्योगों के प्रारम्भिक इतिहास देते हुए 
उद्योग के मार्ग सें आने वाली सब समस्याओं और बाधाओं. 
का विवरण भी दिया गया है। विभिन्न चित्रों, 


[ १०१. zi 
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amfaat, चारों, ग्राफों के द्वारा विषय को स्पष्ट कर 
दिया गया है । औद्योगिक उत्पादन के साथ 
साथ उत्पादन की प्रविधि तथा उनके उपयोग, आयात निर्यात 
आदि का भी सुन्दर परिचय मिलता है। प्रारम्भ की 
विद्धत्तापूर्ण भुमिक्रा में औद्योगिक नीति, पु'जी की समस्या, 
पंचवर्षीय योजनाओं का संत्तिक्त परिचय तथा विदेशी 
सद्दायता आदि के बारे में भी जानकारी दी गई है । 


१. राष्ट्र अच्छे पड़ोसी जैसे रहेँ--मू० १० नये 
पैसे | 
२. सामान्य और पुणे निःशस्त्रीकरण के लिए-- 
मूल्य २० नये पेसे। | 
३. हमारा युग शान्ति और प्रगति का युग बन 
सकता है-मुल्य १० नये पेसे। 
४. शान्ति पूणं सह-अस्तित्व--मूल्य १० नये पैसे । 
उपयु क्रत चारों पुस्तकें भारत-स्थित सोवियत संघ के 
दूतावास ने प्रकाशित की हें । इन सब पुस्तकों का विषय 
नाम से स्पष्ट हे | युद्ध की भयंकर विभीषिकाश्रों के बाद 
` संसार के नेता यह agua करने लगे हैं कि युद्ध नहीं, 
शान्तिपूर्णं asaka, निःशस्त्रीकरण तथा परस्पर 
। सद्भावना से ही विश्व की aul हो सकती है | इन सब 
dd पुस्तिकाओं में रूस के सर्वोच्च नेता और शासक श्री खू श्चेव 
| के विभिन्‍न अवसरों पर अमेरिका और रूस में दिये गये 
l भाषणों का प्रक्राशन क्रिया गया है | सभी पुस्तिकाएं सचित्र 
|| 
| 
f 


m ae ERR A EE 


हैं और छपाई व गेट अप सुन्दर हे । 


१. जाग्रृति--(गणतन्त्र अंक)--सम्पादक-श्री मदन- 
मोहन गोस्वामी, सिविल सेक्रेटरियेट चण्डीगढ, मुल्य 
२४ न० Fo | 
ene के लोक सम्पर्क विभाग कै द्वारा प्रकाशित जागृति 
(हिन्दी) जहाँ पंजाब की प्रगति का पाठकों को परिचय देती 
, वहां पंजाब में किसी अ्रच्छी साहित्यिक पत्रिका के 

अभाव को भी पुणं करने का प्रयत्न करती है । प्रस्तुत अंक 
` ६ कहानियों श्रोर £ कविताओं के श्रतिरिक्क ६-७ लेख 
। अनेक चित्रों के कारण यह अ'क सुन्दर बन 
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प्रकाशन स्थान--1११ है, कमला नगर, दिल्ली न 
२४ नये पैसे प्रति अंक । 


में प्रारम्भ हुआ है | इसके “थम पृष्ठ पर ही श्री वोरो, 
शिल्लोव का अंग्रेजी में agaa के साथ स्वागत किया 
हे । आज अधिकांश साप्ताहिक पत्र साहित्यिक पत्र बन 
कर रह गये हैं। ये देश विदेश की वर्तमान प्रवृत्तियो की 
चर्चा बहुत कम करते हैं । हिन्दी टाइम्स के प्रथम अंक 
पे ज्ञात होता है कि यह पत्र देश विदेश के समाचारों की 
भी पर्याप्त जानकारी देगा । सिनेमा, खेल, कथा, कहानी 
आदि मनोरंजक सामग्री भी दी गई है । पत्र की नीति 
सरकार विरोधी और साम्यवादी हे । बड़े बड़े शीबकों तथा 
अन्य प्रदर्शनों से प्रतीत होता हे कि यह पत्रएक विशेष 
विचारधारा के प्रचार के लिए चलाया गया है । 
tT A, ति 1 sgi 
प्राप्ति स्वीकार 
विश्व इतिहास की झलक (संक्षिप्त संस्करण) 
ले० श्री जवाहरलाल नेहरू | मूल्य ६) | 
सहासारत -कथा--श्री राजगोपालाचार्य | मुल्य x) | 
तट का बन्धन--श्री विष्णु प्रभाकर सूल्य 2) | 
अशोक के फूल-श्री इजारीप्रसाद द्विवेदी । मूल्य ३) | 
सबके प्रकाशक सस्ता साहित्य मंडल, कनाट सरकस 


२६ जनवरी सन्‌ ६० से इस MURE पत्र का हिन्दी 
| 


नई दिल्ली | 
नर-नारी 
=~ NN AS 
[ काम ७ मनोविज्ञान ७ स्वास्थ्य ७ सौँदय | 
सम्पादक -श्री द्वारका प्रसाद YA Yo 
श्री वीरेन्द्र वात्स्यायन 
समाज-निर्माण एवं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के 
लिए यौन-ज्ञान महत्वपूर्ण है । यौन-ज्ञान को वैज्ञानिक 
एवं स्वस्थ स्तर पर समभने के लिए भारतीय कार्मः 
शास्त्र और विदेशी विद्वानों, चिकित्सकों तथा वैज्ञारति 
द्वारा सम्मत ज्ञान श्रापको 'तर-नारी” में मिलेगा । a 
स्वस्थ यौन-ज्ञान श्रौर यौन-जीवन के लिए यह पत्रिका | 
प्रत्येक स्त्री-पुरुष को ग्रवशय पढ़नी चाहिए | 
मूल्य--एक प्रति .० नये पेसे वार्षिक्र ऽ.०० रुपये a | 


नर-नारी प्रकाशन ! 
अशोक राजपथ, पटना-६ ea 


NN- | 
| 

f 

j 

क | 


उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण सें आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम में 
बम्बई तथा पूर्व सें उद़ीसा राज्यों के बीच भारत भूमि के 
हृदय प्रान्त के समान ही मध्यप्रदेश देशके मध्य में स्थित है | 
mere राज्यों की सीसाएं ही मध्य प्रदेश की सीमा रेखा 
का निर्माण करती हे | १७१ लाख वर्ग मील क्षेत्रफल 
में पैला हुआ भारत का दूसरा सबले बड़ा यह राज्य अस- 
Rael Aguas, स्काठलेंड तथा आयलेंड के dga 
राज्य अथवा जर्मनी या जापान से बढ़ा हे। २६१ लाख 
की जनसंख्या के फलस्वरूप इस राज्य का घनत्व केवल ११२ 
व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, जो कि भारत में सबसे कम घनत्वों 
में एक हे । 

मध्यप्रदेश राज्य को बने तो अभी तीन वर्ष हुए हैं | 
यह राज्य जिन चार प्रदेशों से मिलकर बना है , वे पुन- 


“पाउने के पहले इतिहास तथा शासकीय परम्परा की दृष्टि से 


एक दूसरे हृष्टि से सर्वथा भिन्न थे। चार प्रदेशों से 
मिलकर बने हुए इस नए राज्य को पहला काम करना 
पड़ा सारे राज्य के लिए कानून तथा शासन कार्य में एकता 
स्थापित करना | जिप समय यह नया राज्य बना, उस समय 
में भूपाल शहर में राज्य की राजधानी के लिए पर्याप्त 
साधन उपलब्ध नहीं थे । आज परिस्थिति काफी सुधर गई 


` है और वर्तमान प्रगति को देखकर हमें आशा है कि भोपाल 


नगर निकट भविष्य में ही एक आधुनिक सुन्दर राजधानी 
का नगर हो जावेगा । इस शहर के करीब गोविन्दूनगर 
नामक नया नगर बन रहा हे, जहां बिजली के बड़े बड़े यन्त्र 
तैयार करने का कारखाना बन रहा है । कारखाने के उत्पादन 
की जो पहली योजना थी, उसमें वृद्धि करने का हाल ही में 
निश्चय किया गया हे । 

. ,इस राज्य में कृषि योग्य भुमि जनसंख्या के अनुपात a 
दूसरे कहै राज्यों की तुलना में अधिक है, छत्तीसगढ़ तथा 
मालवा हमारे राज्य के अन्न भंडार हैं। आज वे न 
कैवल इस राज्य की जनता के लिए ही अन्न पैदा करते हैं 
परन्तु विपुल मात्रा में भारत के अन्य राज्यों के लिए उसे 
निर्यात करते हैं । हमारा विश्वास है fe सहकारी पद्धति से 


चैती करने से तथा नई सिंचाई योजनाग्रो से हमारे राज्य का 


९० | 
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मध्यप्रदेश की Wag खी प्रगति 


अन्नोत्पादन काफी मात्रा में बढ़ TBAT | 

हमारे राज्य में अबुसुचित जनजातियों की तादाद दसरे 
राज्यों की तुलना में अधिक मात्रा में है । इन लोगों की 
आर्थिक स्थिति सुधारने के भरसक प्रयत्न हो रहे हैं । उनकी 
आर्थिक स्थिति सुधारना, उनका सामाजिक जीवन उन्नत 
करना और उसके लिए शिक्षा को उपलब्ध करना बहुत 
जरूरी हे । 

सहकारी खेती सहकारिता आन्दोलन का ही एक भाग 
हे। इसके सम्बन्ध में लोगों के मन में कह प्रकार के 
भ्रम हें । परन्तु उन्हें विश्वास दिलाया जायगा कि 
इसके लिए सरकार किसी प्रकार का बल प्रयोग कदापि न 
करेगी | जीयन के श्रन्य क्षेत्रों में सहकारिता जितनी aa- 
श्यक हे उतनी ही खेती के क्षेत्र में भी हे। इस प्रकार 
परस्पर सहयोग से haga कर लोग खेती करें तो गांव में 
न केवल dag की वृद्धि होगी, अपितु, नये औजार, अच्छा 
खाद और सुधरे हुए तरीकों से उत्पादन भी बढ़ेगा । 

केन्द्रीय सरकार ने मध्यप्रदेश के डाकू चते त्र-भिणड -सुरैना 
आदिसें dest को समतल कर डाक्ू-समस्या का स्थायी हल 
निकालने तथा साथ ही श्रन्तोत्पादन सें उल्लेखनीय 
बृद्धि करने की एक महत्वपूर्ण योजना तैयार की है । इसका 
संक्षिप्त परिचय पिछले अंक सें पाठकों ने. पढ़ा होगा, 
इस योजना के परिणामस्वरूप लगभग पचास हजार 
कुटुम्म्रियों का पालन पोषण भी होने लग जायगा । 
दर्जनों भयंकर डाकू. मारे जा चुके हैं । 

इस बेह TT का चे त्रफल लगभग तीस हजार चरा 
sg है। समस्त Ta में ऊचे नीचे 
गड्ढे हैं, जिन्हें खार कहते हैं | इन खारों को डुलडोजर. 
की सहायता से समतल करके कृषि योग्य बनाया जाएगा | 


_ योजना पर कुल ब्यय लगभग ३ अरब रुपया होगा, WT 
. कार्य का आरम्भ इसी वर्ष के मध्य सें हो जाएगा । ज्ञात हुआ 
, हे कि केन्द्रीय सरकार ने इस समय इस कार्य को प्रारम्भ 


करने के हेतु ०७ लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है । 
इस समय हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम. 
चरण में हैं। राज्य के चारों इलाकों की योजना बनाते समय | 


[ १०३ | 


gaz अपेक्तित ad १६० करीड रुपए आंका गया था, 
अपरिहार्य कारणों से वह खर्च घटा कर ११० करोड़ T 
कर दिया गया है । आशा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 
इस राज्य के बिस्तार तथा आवश्यकता ध्यान सें रखकर 
की जावेगी । 
हमारी वर्तमान योजना के फलस्वरूप भिलाई का लोहा 
और इस्पात का कारखाना बन कर लोहा तथा इस्पात दोनों 
ही तैयार होने लगे हैं । कारखाने की प्रगति संतोषजनक हे | 
नेप। का MAAC कागज का देश भर में एक कारखाना 
है, जो निरन्तर कागज तैयार कर विदेशो मुद्रा को बचाने 
में सहायता दे रहा है । 
चम्बल योजना के भ्रन्तर्गंत गांधी सागर बांध ६० 
प्रतिशत तैयार हो गया है । और वहां जो विद्यूतगृद्द बन 
रहा है, उसका भी काम ८० प्रतिशत पुरा हो गया है । श्रगले 
वर्षे के मध्य में इस विद्यूत गृह से भोपाल नगर तक बिजली 
मिल्ने लगेगी | 
कोटा नहर बरेज का निर्माण भी ८० प्रतिशत पुरा 
हो चुका है aaa योजना भाखरा तथा हीराकुड आदि बड़ी 
योजनाश्रों में सब्रप्ते सस्ती योजना है। गांधी सागर बांध की 
झ.ल का क्षेत्रफल २६४ AT Ala होगा और इसमें ६८४०, 
००० एकड़ फुट पानी एकत्र हो सकेगा । इस बांध पर करीब 
१४ करोड़ २० व्यय होगा | शिक्षा आदि के क्षोत्रों में भी 
सभी स्तरों पर प्रगति हुई है | 


भारतीय वस्त्र-उद्योग ¦ समस्याएं व समाधान 

( पृष्ठ ८४ का शेष ) 

४० frat बंद हो गई ate २७ मिलें अपूर्ण कार्य करने 
लगीं | यदि वस्त्र कर की मात्रा उचित कर दी जाती at 
संभवतः मिल उद्योग की यह भयानक स्थिति टल जाती | 
लेकित ३ महीने तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया 
गया | दिसम्बर १६२७ में कर में कुछ कमी हुई, लेकिन वह 
छूट बीच के दर्ज के सामान पर ही की गई | फिर मार्च 
` 18४८ में छूट मिली। इससे सब प्रकार के वस्त्रों को 
रविधा मिल्ली । 
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ag कमैटी' की नियुक्ति की जाए जो इसकी सभी | 


स्याश्रों का अध्ययन करे | स्वचालित लूमों की संख्या ( 
में वृद्धि की जाए और इस उद्योग को आधुनिक सञ्जाभ्रों | 
से सज्जित करने के लिए सरकार सहयोग दे। - साथ ही ' 

कपास: के मूल्य का उचित निर्धारण किया जाय, ताकि-मिलें | 
उपभोक्वाशओरं को उचित मूल्य पर कपड़े दे सकें । | 


0. ००७ री 
श्रमिकों का प्रबन्ध में सहयोग ? 
( पृष्ठ ८० का शेष ) 

उस प्रतिनिधि का किसी एक राजनेतिक दल की ओर 
झुकाव है इन अवस्थाओं सें प्रबन्ध सें भाग- लेने का 
परीक्षण क्या प्रतिनिधियों के चुनाव द्वारा व्यावहारिक 
होगा ? क्या इसमें सफलता की कोई सम्भावना हे? ग्ज के / 

कानून के saan किसी एक मिल या किसी एक उद्योग 

में अनेक मजदूर संगठन बनाने की स्वाधीनता हे । इस 

अवस्था में एक या दूसरे राजनेतिक दल के द्वारा असंतोष 
और आन्दोलन के निरन्तर जारी रहते हुए प्रबन्धकर्ताो 
| 


तथा श्रमिकों के बीच में परस्पर सोहाद स्थापित करना 
aaa भी है ? प्रबन्ध में श्रमिक भाग लें या -न लें, 
प्रथम मूल प्रश्न तो परस्पर सौहाद्र है । 

जब तक श्रम संगठनों की अनेक्रता तथा: राजनेतिक 
दलोंसे उनका सम्बन्ध कायम रहेगा तब तक श्रौद्योगिक 
सम्बन्धों सें सुधार और उप्पादन-ब्रद्धि दोनों 
दिशाश्रों में कोई प्रगति नहीं हो सकती | इसलिए मूल | 
समस्या इन सम्बन्धों को अच्छा बनाने की है और जब” यह 
सम्बन्ध सुधर गये, तो नये परीक्षण की दिशा में भी 
कदम उठाये जा सकते हैं | 


æ 


भूल्लिये नहीं / 
आपको सम्पदा! का एक नया ग्राहक 
अवश्य बनाना È | 


paa | 


F में बहुत से किसान अभी तक रासायनिक खादों 
को पसन्द नहीं करते । उन पर व्यय भी कम नहीं पड़ता | 
इधर सरकार रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग करने पर 
जोर दे रही हे, क्योंकि उससे खेत की उत्पादन शक्कि बढ़ती हे, 
लेकिन नये Radi से यह fag et गया हे कि कोई भी खाद 
राब्रायनिक उर्वरको से श्रधिक़ उपयोगी नहीं हो सकती, यहद 
विचार सत्य नहीं है । कटक की केन्द्रीय चावल अनुसंधान 
संस्था के प्रयोगों से पता चला हे कि एक निश्चित मात्रा सें 
नाइट्रोजन देने के faa जितना ्रमोनियम सल्फेट प्रयोग 
किया जाता हे, उतना दी नाइट्रोजन यदि हरी खाद के द्वारा 
दिया जाय तो अधिक उपयोगी होता है । योजना आयोग के 
सलाहकार श्री THe gao रिवारामन ने अयने निबंध में 
हरी खाद को उपयोगिता बताते हुए लिखा है कि हरी खाद 
से प्रप्त २० पौंड नाइट्रोजन का उतना ही असर होता हे, 
जितना श्रमोनियम सल्फेट से प्राप्त ३० पोंड नाइट्रोजन का। 
कटक की अनुसंधान संस्था के अनुसंघानों पर उत्तरप्रदेश में 
अमल क्रिया गथा ओर वहां चावल के fea खेत में हरी 
खाद दी गयी थी, उसमें प्रति पौंड नाइट्रोजन पीछे २१ 
पौंड उपज बढी, जवकि अ्रमोनियम सल्फेट वाले खेत में 
प्रति पौंड नाइट्रोजन पीछे केवल ८.६ पौंड उपज बढी । 
हरी खाद चावल की उपज तो बढ़ाती ही हे, साथ ही यदि 
निय्रमित रूप से प्रयोग की जाय तो भूमि की उपजाऊ शक्ति 
भी बढ़ाती हे । 

श्री शिवरामन ने यह भी बताया हे कि हरी खाद के 
पौधे खेतों की Ret पर उगाये जा सकते हैं । अगर खेतों में 
ही उगाये जायें तो भी हरी खाद के पौधे ४ से ६ सप्ताह के 
अन्दर ही तैयार हो जायेगे श्रौर इतना समय चावल की 
पौध तैयार करने में लगता हे । मद्रास ने यह विधि अ्रपनाई 
है, जिसके परिणाम स्वरूप वहां चावल की प्रति एकड़ उपज 
बराबर बढ़ र्दी हे | वहां १६४३-४४ में प्रति एकड़ उपज 
११२२ dig थी | उससे बढ़कर १३५४-४१ में ११४६ 
पौण्ड, १३४-१६ में १२०३ पौंड, १३६-१७ Ñ १२४% 
पोंड तथा १३४७.४८ में १२३४ पौंड रही | 

उड़ीसा में भी हरी खाद का प्रयोग बराबर बढ़ रहा है | 
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गी 


हुरी खाद अधिक उपय 


१३४७ सें १०,००० एकड़ में हरी खाद दी गयी थी, जब 
कि 18५८ में एक लाख एकड़ में तथा १६९४ में १० लाख 
एकइ में हरी खाद का प्रयोग किया राया और पुरी श्राशा है 
कि३६६० में ४० लाख एकड़ भुमि में हरी खाद दी जायगी | 
निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि हरी खाद देने 
की विधि में एक भी फसल खराब नहीं होती | 

भुमि की प्राकृतिक कमी प्राकृतिक साधनों से द्वी पूरी 
कस्ना-वास्तत्र में सही योजना. होगीः। गर्म देशों. की जमीन 
में जीवांश की जो कमी हे, उसे गर्मी में बढ़ने वाले पौधों के 
द्वारा ही R करनी चाहिए और यह काम हरी खाद देकर 
ही हो सकता है | हरी खाद से भूमि को केवल नाइट्रोजन 
और जीवांश ही नहीं मिलते, बल्कि फास्फेट जेसे अन्य 
पोषक तत्त्व भी प्राप्त होते हैं, जो फसल के लिए बहुत ही 
उपयोगी हैं तथा हमारे यहां की जमीन में जिनका भंडार 
भरा पड़ा है । इस सब विधि में किसान को कुछ बहुत खच 
भी नहीं करना पड़ता | १ एकइ भूमि के लिए केवल x 
नये पैसे के हरी खाद के फसल के बीज पर्याप्त होते हैं। ˆ | 
इन्हीं से यदि ana वर्षो में और बीज बढ़ाकर हरी खाद 
दी जाय तो ३ साल के अन्दर चावल, गेहूँ तथा जो उगाने 
के fac १० करोड़ एकड़ भूमि में हरी tz दी जा 
सकेगी | 

यदि इस विधि को अ्रपनाया जाय, तो रासायनिक खाद 
के लिए विदेशों से आयात में निश्चित रूप से कमी की 
जा सकती हे । १६१८ में विदेशों से १६.२४ करोड़ रुपये के 


वैज्ञानिक खाद संगाये गये थे । 
७३४००० टन ADA खाद i ५ ee 


कश्मीर में जिप्सम के भणडार 


भारतीय भुगभ सवे ने कश्मीर में जिप्सम के बहुत बड़े 
भंडारों का पता लगाया है । ये *डार बारामूला जिले में 
Agan नदी के उत्तरी किनारे पर हैं । १ 

सौ फुट गहराई पर लगभग २ करोड़ १४ लाख टन 
जिप्सम का भंडार है+ जिसमें से लगभग १ करोड़ ९३ 
लाख टन जिप्सम ही निकाला जाएगा। जिप्सम सीमेंट और 
प्लास्टर-आफ-पेरिस बनाने में काम आता | 


[१०३ 
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रूप के महान नेता बातचीत करते हुए 


! खूश्चेव के थाम का कायाकल्प 


सोवियत संघ की मंत्नि-परिषद्‌ के श्रध्यक्ष श्री निश्चिता 
खू शचेत्र का जन्म सन्‌ १८६४ में कुस्क चेत्र के खोझुतोबस्की 
` जिज्ञे के कलिनोग्का ग्राम में हुआ था । 
सन्न १६१७ की समाजवादी क्रान्ति से पहले कालिनोप्का 
=} अधिकतर किसानों की, आम रूसी किसानों के समान 
बहुत aua आर्थिक दशा थी। वहाँ के थूमिपति उनका 
क्ररवा से शोषण किया करते थे । शिक्षा तथा सस्कृति के 
| ait उनके लिए aa अवरुद्ध 
लेकिन एन० एस० ख श्चेव को जन्म देने वाले गांव 


लागों का आजकल BAT जीवन है 9 

कालिनोब्क्र। के fram परस्पर मिल कर एक बड़ा 
सामूहिक फार्म चज्ञा रहे हैं | इस फाम के पास १५७०० 
एकड़ जमीन, इसारती लकड़ी की जमीन और चरागाहें हैं | 
ags रूप से स्वीकृत aida की मुख्य शाखाएं हैं 
कुषिकार्थ (गेहूँ, जशे, पशुओं के चारे का मक्का, सन, और 
are चुङन्दर) और पशुपालन (दुधार गायें, qa 
` और कुक्कुट पालन) । किसान आजकल बड़े पेमाने पर 
आधुनिक कृषियंत्रों, तथा खेती आदि में अत्यन्न प्रगतिशील 


। सामूहिक मिल्कियत के कृषिकार्य के सफल विकास 
ह फलस्वरुप सामूहिक फाम की ओर उसकै सदस्यों की 
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श्री a श्चेव का एक उद्देश्य देहाती आबादी के जीवन 
को तथा संस्कृति के स्तर को शहरी लोगों के समान जल्दी 
a उठाना तथा कायम करना है । इसी के परिणामस्वरूप 
कालीनोम्का जीवन के सत्र क्षेत्रों को बदल रहा! ह । A 
फार्म को ATT पेदावार राज्य के हाथा बचन पर भारी 
HATA हो रही है । ओर अब उसके पास ये फाम तथा 
मकानों के निर्माणार्थ काफी धन राशियां हें । इस फार्स के 
पास अब नपे waza, शूकरशालाएं, बड़ों के बाड़े, हरी 
घास रक्षण गते, ओर चारा भण्डार हैं । 

गांव में एक नया सामाजिक केन्द्र कायम हो रहा है। 
वहां एक माध्यमिक स्कूल, एक छात्रावोसयुक्त स्कूल, 
शिक्षकों फे लिए एक घर, एक स्टोर, एक होटल और एक 
मनोरंजनगुह पहले से दी मौजूद है । सुन्दर क्लब, सिनेमा, 
aye, कलागुह तथा स्वास्थ्य प्रेमियों के लिए कमरे-सब 
दर्शनीय है । साक्षरता खूब बढ़ गई है । २०० परिवारों के 
इस गांव में ४०० से अधिक पत्र पत्रिकाएं आती हैं । 

अत्र कालिनोम्का में छोटे-छोटे wisest की जगह शहरी 
ढंग वेः मकान बन रहे हैं, जिनमें प्रत्येक में तीन था चार खुले 
कमरे, बड़ी-बड़ी [खिइकियां, रोशनी वाले बरामदे, ओर 
टाइल या स्लेटी पत्थर की छत हैं । 

श्रीख श्चेष अपनी इस जन्मभूमि में प्रायः याते रहते हैं | 
गांव का वृढ़ा-बच्चा हर RE उन्हें अच्छी तरह WaT ह | 


वहां के किसान भी कालिनोब्का को इस तरह का नया 
रूप दे देना चाहते हैं कि वह एक गांव के बदले स्तेपी का 
खास शहर” दिखने लगेगा । 


श्री खु श्चेव की जन्म भूमि --ग्राम का एक दृश्य . 


[ सम्पदा 


बिभिन्न dat में भारत ने गत गणतंत्रीय वपे में प्रगति की है । निम्नलिखित चित्र इस प्रगति के कुछ अंशों 


गा परिचय देते हँ-- 


k जगा नदी पर मौकामा का पुल । 
विस कृषि प्रदर्शनी का प्रवेश द्वार । 


५--राजस्थान में विकेन्द्रीकरण योजना का प्रधानमंत्री 
द्वारा उद्घाटन । 


३ - उराण 3 x 
2 ` ` इगापुर के कारखाने में कोक ग्रोवन का प्लाण्ट । ६--रूरकेला के कारखाने की धमत भट्टी | ae 
£ म भा बं्ञानिक सम्मेलन का उदघाटन करते हुए ७--श्री पन्त वजीराबाद बांध का उद्घाटन कर XE हुँ । 
6 नेहरू | Rare 
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आर्थिक समाचार 


PIII PLS ILI IIIS SSIS ILIA IIIS, ४४४४८ 


EATE में बैंक दर बढ़ी 
बैंक आफ इंगलेंड ने, बैंक दर ४ से बढ़ाकर पांच 
प्रतिशत कराने का निणंय किया है । आखिर इसका कारण 
क्या है ? ब्रिटेन के वित्त मन्त्री ने एक भाषण में कहा था कि 
मुद्रा-प्रसार जनित दबाव-तनाव की रिथति को उभड़ने का 
SAAC देकर भुगतान सन्तुलन की वतमान wer स्थिति 
को बिंगइने देना ठीक न होंगा । इसलिए यह सतकतासूचक, 
और सावधानीमूलक कदम. उठाया है । गत श्रठारह महीनों 
की अवधि में ब्रिटेन की अ्र्थ-ब्यवस्था ने सुधार Ae 
प्रगति में तेज रफ्तार आर तत्परता दिखायी है । १६५६ की 
अन्तिम तिमाही में ही औद्योगिक उत्पादन में, एक वर्ष 
पहले की स्थिति की तुलना में श्राठ से लेकर नौ प्रतिशत की 
ate हुई दै । 
फिर सारी-भरकझ्म सामान का उत्पादन करने वाले 
उद्योगों का उत्पादन बहुत बढ़ गया । १६१३ के श्रन्त 
तक मशीनी श्रौजार उद्योग को प्राप्त “ASV की भरमार, 
तथा इस्पात के उत्पादन में वृद्धि इस का प्रमाण दे रही थी 
कि आर्थिक agaa वास्तविकता है--मिथ्या नहीं । प्रधान 
उद्योगों ने अधिक विनियोग करने का निर्णय किया हे। 
लोहा श्रौर इस्पात तथा मोटर उद्योगों के नये लक्ष्य तो 
बहुत अचे हैं | 
सरकार का विचार यह है कि थ्राथिक सक्रियता में इस 
निरन्तर gig के फलस्वरूप देश के आर्थिक साधनों पर 
अत्यधिक भार बढ़ जायगा, और निकट भविष्य में मजदूरी 
और मूल्यों में बृद्धि यदि होती गयी और साथ ही 
आयात में gaiga वृद्धि यदि करनी पड़ी तो मुद्वाप्रधार 
की कठिनाइयां बढ़ सकती हैं. तब तो सरकार को ओद्यो- 
गिक वृद्धि के विस्तार पर रुकावट की नीति अपनानी 
पड़ेगी ही | इस सोच-विचार के बाद सरकार ने वस्तुः नि्मा- 
ताश्रों से श्रनुरोध किया है कि बढ़ी-चढ़ी मांग तथा ade 
रूप में स्थिर मुल्‍्यों की वर्तमान स्थिति से लाभ उठाये 
शौर मूल्य घटायें | धन को अधिक महंगा बनाने का fia, 
_श्रौर अनियंत्रित कारखाना विस्तार के बाद अत्यधिक अ'कुश 
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ation परिचित RAIRA के लिए वृद्धि विस्तार की 
ही घटानी चाहिए | बैंक दर में एक प्रतिशत की वृद्धि इही 
अभीष्ट की प्राप्ति की दिशा में एक आरंभिक प्रयास है। 
बैंक दर के बढ़ने - का एक और भी कारण हेै। ह, 
रा० अमेरिका में बैंक दर बढ़ गई है, इसलिए ब्रिटिश yy | 
अमेरिका at में जाने की प्रवृत्ति को रोकना ्रावश्यकक 
था| ब्रिटेन में बंक दुर ऊ ची होते से इस प्रवृत्ति पर कुद | 
रक लगेगी | 
बस्त्रोद्योग के वेतन-परामर्श 
सूती वस्त्रोद्योग के लिए नियुक्त केन्द्रीय देतन aay | 
ने यद्यपि अपनी रिपोट दे दी हे तथापि अभी तक साधिकार | 
रूप में प्रकाशित नहीं हुई हे | पता चला हे कि मण्डल ने 
अप), प्रथम सुकाव' में कहा हें कि न्यूनतम वेतन में सुधार के 
लिए मालिकों या मजदूरों की ओर से १ जनवरी aq 
१३६० से ₹ साल की अवधि तक आगे कोई वृद्धि न की 
जाय । 
मण्डल का सुझाव हे कि उत्पादन वेन्द्र दो कत्रो में 
बांट दिये जाये । एक क्षेत्र À बम्बई नगर, अहमदाबाद, 
बड़ौदा, डिल्लीमोरा, नवसारी, नड़ियाद, सूरत, फगवारा, 
हिसार, दिल्ली, मोदीनगर, कलकत्ता, मद्रास और दंग 
लोर को रखा गया है | इनके सिवा सूती वस्त्र उत्पादन के 
सभी बेन्द्र दूसरे क्षेत्र में आ जायंगे | 
वेतन मण्डल का सुझाव है कि प्रथम -च्षत्र की.सूदी 
वस्त्र मिलों में ५ जनवरी सन्‌ ६० से प्रत्येक: श्रमिक बै 
वेतन में औरूतन ८) मासिक state कर दी:जायाऔर 
आगामी १ जनवरी सन्‌ १३६२ सें प्रत्येक श्रमिक Fa 
में २) मासिक की सरसरी बृद्धि हो ।. इसी प्रकार; द्वितीय 
श्रेणी के क्षेत्र में प्रध्येक श्रमिक के चेतन मैं १ जनवरी'स्‌, 
६० से औसतन ६) "ति मास और १ जनवरी सन्‌ १६६२ 
से २) मासिक को सरसरी वृद्धि का सुझाव दिया गया है | 
=) और ६) ` मासिक” at जो ` वरृद्धियां ˆ area 
सुझायी गयी हें | इनके बारे में कहा गया हे कि raw 
पाने वाले कमचारी को भी क्रमशः ७) और x) मासिक है 
कम की वृद्धि न प्राप्त हो । 
जहां मण्डल के सुझावों से अधिक वेतन किसी a 
मिलता हो, वहां उसे घटाया न जा सकेगा | 


| 
| 


[ सम्पदा 


| 


ice ] 


= को सुकाव है कि frat में सरकार अभिनवौ- 
करण बक्ष्ये | पर इसते छंटनी न होने पाये और न 
करिह की वर्तमान आमदनी में कमी आये । अभिनत्री- 
श का लाभ जनता, श्रमिक और मालिक समान रूप से 
श्रमिकों के कार्यभार को भी पुनः जांच करायी 


क्र 
उठाये | 
ara । 
कुल आवश्यकता 

आगामी ६ वर्षो में देश की कपड़े की सांग केसी 
रहेगी, इस बारे में वस्त्र-उद्योग वेतन-पंच द्वारा सुझाये 
पंशोधनों से पता चला है कि १६६०-६१ में देश में कपड़े 
की मांग ७९१७० लाख गज रहेगी और पांच वर्षो बाद 
mult 1३६५-६६ तक वह ३२८५० लाख गज हो 
ज्ञायगी । गांवों की मांग ६४८८० लाख गज तथा शहरों 
की मांग २०१७० लाख की रहेगी | निर्यात के भी आंकड़ों 
के साथ १६६४-६६ में कपड़े की मांग १० अरब गज हो 
जायगी | इस प्रकार आगामी पांच वर्षो में मिल-उद्योग को 
ara कम वार्षिक ६ अरब गज कपडा पैदा करना होगा । 


भारत की जनसंख्या ४८ करोड़ 

सेन्ट्रल स्टैटस्टिकल औरगेनाइजेशन के अनुमान के 
“अनुसार १ मार्च १६६६ को भारत की आबादी ४३ करोड़ 
5 लाख तक हो जायगी और इसके x वर्ष बाद देश की 
जनसंख्या ४७ करोड़ ६६ लाख हो जायगी । इसी बढ़ती 
.हैई जनसंख्या को देश के नेता और अर्थशास्त्री अध्यन्त 
चिता के साथ देख रहे हैं 
पाकिस्तान में दूसरी योजना 

पाकिस्तान ने गत वर्ष की समाप्ति पर दूसरी ५च- 
वर्षीय योजना की घोषणा की है । योजना में १६०० करोड़ 
९० व्यय के लक्ष्य रखे गए हैं | उनमें से १६५० करोड़ 
° सरकारी क्षेत्र में तथा ७४० करोड निजी चे त्र में ब्यय 
। के प्रथम योजना से लक्ष्य १० प्रतिशत अधिक हैं | 
en & प्रतिशत वृद्धि के अनुमान को देखते हुए १० 
पतिशत प्रति व्यक्ति आय वुद्धि की संभावना 21 खाद्य 
म्यों में २० प्रतिशत तथा बड़े उद्योगों में १० प्रतिशत 
fe का उद्देश्य है । इस समस्त योजना के लिए ८०० 


२० विदेशों से सहायता मिलने की संभावना की 
i 
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ना भोरतीय' साइकिल ६ विदेशों में जाने लगे हैं। 
नवम्बर १६१६ तक समाप्त ११ महीनों में ४.२ लाख To 
के २८०४ साइकिलो का निर्यात हुआ। गत बर्ष इसी 
अवधि में केवल १ साइकिल गए थे i बरमा, लंका, मलाया, 
अफगानिस्तान, नाहजीरिया आदि देशों में साइकिल जाते 
हैं । इस अवधि में १.८ लाख रु० के पुरजों का भी निर्यात 
किया गया | 

--यूगोस्लेविया ने भारत को ४०० लाख डालर मशी- 
नरी आदि के लिए तीसरी योजना में देने का आश्वासन 
दिया है । २१ जनवरी को इसके लिए समझौते- पर दोनों 
देशों के हस्ताक्षर हो गए हैं। यहद ऋण १० वर्षो की अवधि 
सें मिलेगा | इस पर ३ प्रतिशत ब्याज लगेगा | दोनों देशों 
में परस्पर व्यापार बढ़ाने के लिए भी समझौता हो गया है । 

--क्रनाडा की सरकार ने भी १८ जनवरी ६० को 
कोलम्ब्रो योजना के ग्रन्तगंत २४० लाख डालर सहायता " 
देने का निश्चय किया है | गत वर्ष से यह सहायता ८० 
लाख डालर अधिक है। 

मध्यप्रदेश की सरकार ने ४ प्रतिशत ब्याज पर २ 
करोड़ रु० का ऋण लिया हे । wr १६७१ में यह 
ऋण चुकता कर दिया जायगा | 
लघु उद्योग के लिए सुझाव 

पिछुले साल जापानी विशेषज्ञों का जो शिष्टमंडल भारत 
के छोटे उद्योगों का अध्ययन करने आया था, उसने अपनी 
रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी है। शिष्टमंडल ने छोटे 
उद्योगों में धीरे-धीरे अधिक और नई मशीनों का प्रयोग 
करने की सिफारिश की हे । 

लेकिन इस मंडल ने छोटे उद्योगों के विस्तार के बारे सें 
अपनी यह उपयोगी राय दी है कि सरकार की नीति छोटे 
उद्योगों के रुरक्षण और पालन के बजाय उनके मागेदशेन 
और उत्साह बढ़ाने की होनी चाहिए। छोटे उद्योगों को 
आर्थिक सहायता देने के लिए शिष्टमंडल ने ऋण-बीमा 
योजना चलाने की सिफारिश की हे | लेकिन यह स्पष्ट नहीं 
है कि इस योजना का स्वरूप क्या होगा ? छोटे उद्योगों की 
सहकारी समितियों को अधिक सहायता देने के लिए प्रत्येक 
राज्य में सहकारी बैंक खोले जाने चाहिए! | लेकिन छोट 
उद्योगों को ऋण सरकार से न मिलकर राज्यों के वित्त 


[is १०६ 


०१ या ज्यादा FN मँगवाने पर ३ 
शन दिया जाता है । डाक खच हमारे जिम्मे । 
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निगमी से मिले तो अच्छा हो | इसते संस्कारी मशीनरी का 
राजनेतिक या दलीय पक्षपात रुक्र GN | सण्डल की 
सम्मति में भारत का उद्योगपुरी कार्यक्रम अपने किस्म का 
एक निराला कार्यक्रम हे, जिससे विशेष उद्योगों के विकास 
और उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में aera मिलेगी । इससे 
स्थानीय उद्योगों को भो प्रोत्साहन मिलेगा । 
शिष्टमंडल ने शिल्प शिक्षा पर बल देते हुए सम्पत्ति दी 
कि जहां जरूरत हो, agi पर विदेशों से शिल्मिक बुलाये 
जाने चाहिएं और भारतीय शिल्पिकों को उचित प्रशिक्षण के 
लिए बाहर भेजना चाहिए | 
पंजाब नेशनल AR 
३१ दिसम्बर ५8४३ को समाप्त वर्ष बेंक के लिए 
संतोषजनक रहा | ३१ दिसम्बर १8५8 को बैंक की जमा 
१४० करोड़ रु, से ahs थी | गत वर्ष यह राशि १२६ 
` करोड़ रु. थी । कर्मचारियों के ग्रेच्युटी कोष में रु. ११.३३ 
लाख की व्यवस्था करने ओर आकस्मिक कोष की व्यवस्था 
करने के बाद रु. ८.६३ लाख का लाभ दिखाया गया है, 
जिसमें पूर्व वषं की बचत रु. ४,४८ लाख भी एक रु. प्रति 
शेयर के हिसाब से ग्रन्तरिम लाभांश देने में रु. 1२.४० 
लाख खर्च हुए । इन प्रकार वितरण के लिए ७६.१३ लाख 


शेष रहे | 
 संचालकों ने श्राय-कर के लिए १७.५० लाख रु., सुर- 


fea कोष के लिए १७ लाख रु,, कमंचारियों को बोनस के 


जाग्रत 


प्रत्येक अङ्क मै जीवन को ऊंचा उठाने बाले 
लेख, कहानियाँ, कविताएं । 
इनके अतिरिक्त बाल-संसार, साहित्य आगे 
बढ़ता हे, आदि स्थायी स्तम्भ 

सम्पूर्णं छपाई आटे पेपर पर : बहुरंगें चित्र 
मूल्य एक प्रति २५ नए पैसे, वार्षिक ३ Go ५० नए पैसे 
एजेन्सी की Md — 
५ से १०० कापियाँ मँगवाने पर २ प्रतिशत . और 
प्रतिशत कमी 


व्यवस्थापक जाग्रात हिन्दी 
सूचना त्रिभाग, चण्डीगढ़ | 


. उन्हें समाजवाद के विशेष विशेषज्ञों की सहायता एवं परा 
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लिए २९ लाख रु. और दान खाते के लिए १ wag 
की व्यवस्था की हैं । संचालकों ने शेष १९.६३ लाख सें ह 
१ रु. प्रति शेयर के afar, लाभांश की जिस पर कर लगेगा 
सिफारिश की है । यह लाभांश देने में ५२.१० रु. लाग्न 
खच होंगे | इस प्रकार कुल लाभांश २० प्रतिशत प्रति वष 
हो गया, जिस पर कर देना पड़ेगा । बचत फे ३.१३ लालन 
रु. आगामी वर्ष के हिसाब में डाल दिए गए । 

रे च्युरी, वोनस, कर ओर दान की ब्यवस्था करने के 


ब्राद १३४३ के लिए असल लाभ ४०.६९ लाख रु. रहा 
जब कि गत वध में ४१.३६ रु. था। 


लिपजिग मेले में भारत 


“भारत के भाग लिए बिना लिपजिग सेले की कल्पना 
ही नहीं की जा सकती? यह aaa लिपजिग के शरद्कालीत 
मेले में 18४8 में भारतीय शिष्टमंडल के नेता श्री पी, 
डी० कुमार और भारतीय प्रदशनी के संचालक श्री एम० 
बी० राव ने कहा । टाऊन हाल A स्वागत समारोह में 
भाषण करते हुए संचालक श्री लाल ने अत्यन्त संतुष्टि a 
कहा कि भारतीय व्यापारी पुनः इस शरद्कालीन मेले पे 
बहुत संतुष्ट हुए हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भारत और 
पूर्वी जर्मनी के मध्य भविष्य में ब्यापार ale होगी, क्यों कि 
आयात की विशेष कठोरता के होते हुए भी १६४४ की 
अपेक्षा इन दोनों देशों के बीच वस्तुओं का अधिक आदानः 
प्रदान हुआ है । १६६० के बसन्तकालीन मेले में आफिशल 
इंडियन कलेक्टिव शो उन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्यात agr 
का प्रदशन करेगा, जिनका Tal जसेनी भी स्थायी खरीदार ह। 

इसके साथ साथ आगामी मेले में ४० देशों के ६,६०९ 
दर्शक भाग लेंगे | पूर्वी जर्मनी के अतिरिक्त दूसरे समाजवादी 
देशों के २०० विदेशी व्यापार संघ भी सम्मिलित, होंगे || 
भारतीय व्यापारियों के लिए यह मेला बहुत ही आकर्षक 
होगा | श्रपनी व्यापारिक सुविधा की जानकारी. के A) 


~ 


मर्श भी प्राप्त हो सकेगा । प्रदर्शनी के सबसे बड़े दश 
पच्छिमी जमनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया थे | 
१६६० के मेले में श्रास्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, सूंड, | 
दक्षिणी अफ्रीका संघ, टयूनिशिया, दक्षिणी अमेरिक 
कुछ प्रदेश फिर से भाग ले रहे | ७ 


[फिशल 
सतुं 
दार है| 
३,४०० 


।जवादी | 
होंगे |} 
राके | 


अधिक है 


की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सन्‌ १६४६ में हुई 
प्रगति के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रेस विज्ञप्ति जारी की 
गई है 

राष्ट्रीय श्र्थब्यवस्था के विकास के लिए सन्‌ १88 की 
योजना निश्चित कार्यक्रम से भी अधिक पूरी हुई, क्योंकि, 
परे राष्ट्र ने समाजवाद के निर्माण की आम नीति, लस्त्री 
gain और लोक कम्यूजो का पूरी तरह से साथ दिया, तथा 
उत्पादन में बृद्धि और मितञ्ययिता बरतने के लिए एक 
ब्यापक और शक्तिशाली जन-आन्दोलन आरम्भ किया । 

दक्षिणपंथी प्रवृत्तियों का विरोध करके और पूरी शक्ति 
लगाकर, जिसकी कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आठवीं 
केन्द्रीय समिति के आठवें पूणं अधिवेशन के महान्‌ आह्वान 
में मांग की गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख 
लक्ष्यों को निश्चित समय से तीन वर्ष पूर्वं ही सफलता- 
पुवेक प्राप्त कर लिया गया | 

राजकीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा एकत्र किए गए NA- 
मिक आंकड़ों के आधार पर पता चलता हे कि सन्‌ १६९४६ 
में उद्योग और कृषि के क्षेत्र में कुल २४,१३,००० लाख 
Jma के मूल्य का उत्पादन हुआ, जो कि सन्‌ १६१८ की 
तुलना में ३१.१ प्रतिशत की वृद्धि है । 

इसमें से कुल औद्योगिक उत्पादन-मूल्य १६,३०,००० 
लाघ युग्रान है, जो कि ३३.३ प्रतिशत अधिक हे, और कुल 
FANA उत्पादन-मुल्य ७,८३,००० लाख युद्रान हैं, जो 
कि १६,७ प्रतिशत अधिक है । 

प्रमुख वस्तुओं के आंकड़े इस प्रकार हैं : 

इस्पात (साधारण और स्थानीय तरीकों से बनाए गए 
RETR को छोड़कर) -१,३३,४०,००० टन जो कि १३५८ 
की तुलना में ६७ प्रतिशत अधिक है 

कच्चा लोहा (साधारण और स्थानीग्र तरीकों से 
बनाए तए लोहे को छोड़कर)--२०५ लाख टन, जो कि 
We प्रतिशत अधिक है 
कोयला--३,४७८ लाख टन, जो क्रि २६ प्रतिशत 
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बिजली--४,१४,००० लाख किलोवाट, जो कि ११ 
प्रतिशत अधिक है 

बिना साफ किया हुआ तेल--३७ लाख टन, जो 
कि ६३.४ प्रतिशत अधिक है 

सीमेंट--१,२२,७०,००० टन, जो क्रि ३२ प्रतिशत 
अधिक हे; 

कड़ी--४१२ लाख घन मीटर, जो कि १८ प्रतिशत 

अधिक हे; 

रासायनिक उवेरक--१३,३३,००० टन, जो कि 
६४.४ प्रतिशत अधिक हैं 

धातु का काम करने वाले मशीनी औजार- कुल 
संख्या ७०,०००, जो कि-४० प्रतिशत श्रधिक हे; 

क्रागज--२१,३०,००० टन (इसमें से मशीन बना 
कागज १७ लाख टन है), जो कि ३१ प्रतिशत अधिक है 

चीनी--११,३०,००० टन, जो कि २४ प्रतिशत 
अधिक है 

नमक--१,१०,४०,००० टन, जो कि ६ प्रतिशत 
अधिक हे; 

सूत--८२ लाख Ko हजार गांठ, जो कि ३४ प्रतिशत 
अधिक हे; 

सूती थान--०४,००० लाख मीटर, जो क्रि ३२ प्रति- 
शत अधिक हे; 


अनाज १४,०१,००० लाख केट (२७,००,०, ` 
००० Za), जो कि ८ प्रतिशत अधिक हे; 

रुई--४८२ लाख पिकल (२४,१०,००० टन), जो 
कि १४.७६ प्रतिशत अधिक हे; 

पुःजीगत निर्माण-कार्यं सें लगाने के लिए बजट भें 
२,६७,००० लाख युआन की ब्यवस्था की गई थी, जो कि 
१३९८ की तुलना Ñ २४.९ प्रतिशत अधिक है 

३४१ साधारण से बड़ी निर्माण-योजनाश्रों का काम 

हाथ में लिया गया, Grad से ६७१ को इस यध के दौरान 
पूर्ण या आंशिक रूप से चालू कर दिया गया | 


[१११ 


काउंण्टी या उच्चंतर स्तर की सरकारों द्वारा हाथ में 
ली गई साधारण से छोटी योजनाग्रों की संह्या ७४,००० 
थी, जिनमें से ५४,००० योजनाएं इस साल के दौरान पुरी 
i हुईं । 
इनके श्रलावा, लोक क्म्यूनो ने बहुत बड़ी तादाद में 

छोटी निर्माण-योजनाश्रों का काम संभाला | 
परिवहन के विभिन्न साधनों द्वारा जो माल ढोया गया 
उरा कुल परिमाण २२,१२० लाख टन था, जो कि 
१६४८ से ६७ प्रतिशत अधिक है । इसमें से रेल द्वारा होने - 


वाली हुलाई का परिमाण ५,४२० लाख टन तक पहुँच गया, 


जो कि ४२ प्रतिशत श्रि है । 
फुटकर ब्रिक्री ६,३८,००० लाख युञ्रान हुईं, जो कि 
१३४८ से १६.४ प्रतिशत अधिक है | 
विभिन्न व्यावसायिक केन्द्रों में साल के अंत में बचे 
माल का कुज मूल्य १३१५ के भ्रन्त में बचे माल के मुल्य 
| से २६ प्रतिशत श्रधिक था । ` 
। 5 ब्यापार की-गति तीव्र और वस्तुओं की कीमत स्थिर 
a रही । 
क्रप शक्ति में तेजी से वृद्धि होने के कारण सन्‌ १६४६ 
। कै पूर्वाद् में कुछ agai की सप्लाई में तंगी रही, लेकिन 
O RATA समय से तंगी की यह स्थिति समाप्त हो 
= गई है। be 
i श्रौद्योगिक और कृषिगत उत्पादन में बहुत अधिक 
| विस्तार होने के कारण १६११ में राष्ट्रीय आय में १३४८ 
 कीतुलनामें लगभग २१.६ प्रतिशत की वृद्धि हुई | 
सन्‌ १६४६ में राज्य का राजस्त्र बढ़कर १,४०.००० 
लाख युश्रान हो गया जो कि १३१८ की तुलना में २६ 
प्रतिशत अधिक है | 
इप सब से प्रकट होता है कि राष्ट्रीय लोकसमा की 
` स्थायी समिति ने गत श्रगस्त मास में सन्‌ १३५३ की 
योजना के जित पुननिर्धारित लक्ष्यों को स्वीकार क्रिया था. थे 
सव निश्चित से काफी ज्यादा मात्रा में पूर्ण हुए । सन्‌ 
३५८ की लम्त्री छुल्लांग के आधार पर चीनी जनता ने सन्‌ 
१५३ में राष्ट्रीय श्रथव्यवस्था में एक बेहतर और चौमुखी 
gain लगाई | 
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लम्बी छुलांग ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के fasia की 
पंचवर्षीय योजना (१३४८-१३६२) के उस कार्यक्रम को 
निश्चित अवधि से तीन वर्ष पूर्व ही सफलतापूर्वक पूरा कर 
दिया, जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आठवीं कांग्रेस ने 
अपने प्रथम अधिवेशन में faat १६४६ में प्रस्तावित 
क्रिया था और राज्य परिषद्‌ ने फरवरी १३४७ में जिसका 
अनुमोदन किया था | 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सें यह व्यवस्था की गई थी 
कि १३६२ में औद्योगिक और क्रषिगत कुल उप्पादुन-मूल्य 
बढ़कर १६४७ की तुलना में लगभग ७४ प्रतिशत अधिक 
होना चाहिए । १३४8 में ही वह १३४७ की तुलना में 
३४,४ प्रतिशत अधिक हो गया । 

योजना के श्रनुसार, कुल औद्योगिक उत्पादन-मूल्य बढ़ 
कर लगभग १०० प्रतिशत श्रधिक हो जाना चाहिए था। 
वह बढ़कर १३१.१ प्रतिशत अधिक हो गया | 

कुल कृषिगत उत्पादन-मूल्य बढ़कर लगभग ३६ प्रति- 
शत श्रधिक हो जाना चाहिए था | वह बढ़कर ४४.८ प्रति- 
शत हो गया | 


Be c°ov‘coo‘xa‘t 
te TN 


राष्ट्रीय आय लगभग ० प्रतिशत अधिक बढ़ जानी 


चाहिए थी । वह बढ़कर ६२.८६ प्रतिशत अधिक हो गई । | Y 
भारी उद्योग, हल्के उद्योग और कृषि की प्रमुख वस्तुओं | , 
के उत्पादन-सम्ब्रन्धी आंकड़ों को सामने पृष्ठ की तालिका में 
प्रथक्‌ -प्थक्‌ रूप से दिया गया हे । | a 
इस तालिका से प्रकर होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय १ 
योजना के १३६२ के लिए निश्चित लक्ष्यों को अग्रनलिखित ति 
प्रमुख श्रौद्योगिक और कृषिगत agai के सिलसिले से १ 
१8४8 में ही पूरा कर लिया गया, या पार कर लिया गया- ° 
इस्पात, कोयला, बिजली, धातु-कर्म सम्बन्धी साज-सामान, | ९ 
ब्रिजली उत्पादन सस्त्रन्धी साज-सामान, धातु-कर्म सम्बन्धी | ° 
मशीनी औजार, लकड़ी, सूत, सूती, थान, नमक, मशीन से 
बना कागज, अनाज और Si तथा केवल इन वस्तुओं में | 
लक्ष्यों को अभी पूरा नहीं किया जा सका है--बिना साफ | (६ 
किया हुआ तेल, अल्यूमीनियम की ई टें, रासायनिक sa | `, 
रक, सीमेंट, खाने का वनस्पति तेल, चीनी, सोयाबीन, | 
सूअर, मवेशी, घोड़े और भेड़ | Es 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निर्णायक मह | ५. 
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उत्पादनों का 
वर्गीकरण 


द्वितीय नली योजन! १६४६ का 


में १३६२ के लक्ष्य उत्पादन 


पहला भाग, भारी उद्योग 


इस्पात १,०,००,००० से १,३३,९०,००० टन 
१,२०,००,००० टन 
कोयला १३,००,००,००० a ३४,७८,००,००० टन 


२१,००,००,००० टन 


बिजली ३१,४०,००,००,००० किलोवाट 


४०,००,००,००,००० से 


४३,००,० ०,००,००० किलोवाट 


बिना साफ किया हुआ ₹०,००,००० से 
तेल ६०,००,००० टन 


३७,००,००० टन 


१,००,००० से 
१,२०५,००० टन 


अ्रल्यूमीनियम की इँ टें 


(0७९ को 


७०,४०० aq 


रासायनिक उवरक ३०,००,००० से १३,३३,००० टन 


३२,००,००० टन 
७ 
धातु-कर्म सम्बन्धी ३०,०००-से २,०९,००० टन 
साज-सामान ४०,००० टन 


बिजली उत्पादन संबंधी १४,००,००० a २१,४०,००० किलोवाट 


साज-सामान १४,००,००० किल्लोबाट 
धातु-कर्म संबंधो मशीनी ६०,००० से ७०,००० 
SIS ६,००० 
लकड़ी ३,१०,००,००० से ४,१२,००,०० घन मीटर 
३,४०,००,००० घन मीटर 
सीमेंट १,२०८,००,००० a १,२२,७०,००० टन 
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१३५३का ` 
उत्पादन za 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना. 


उत्पादनों का 
में १६६२ के लक्ष्य | 


वर्गीकरण 


दूसरा भाग, हल्का उद्योग 
ii प८२,६०,००० गांठ 


८०,००,००० से 

६०,००,००० गांठ 
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लगभग १,१०,००,००० 
` 


लगभग १७,००,००,००० 


के सभी उत्पादनों की सन्‌ १६४६ की पंदावार सन्‌ १६६२ 
के लिए निश्चित मूल-लच्यों को काफी बडी मात्रा में पार 
कर गई | 
. उदाहरणार्थ, इस्पात की पेंदावार निश्चित लक्ष्य से 
१३,४०,००० से २८,४०,००० टन तक अधिक हो गई, 
कोयले की पैदावार 1,३७८ लाख से १,१७८ लाख टन 
- तक, धातु-कर्म सम्बन्धी साज-सामान की पैदावार १,६६,००० 
से १,७४,००० टन तक, बिजली पैदा करने वाले साज- 
सामान की पेदावार ६,४०,००० से लगभग साढ़े सात 
लाख किलोवाट तक, घातु-कर्म सम्बन्धी मशीनी श्रौजारों 
की पैदावार ५,००० से १०,००० तक ओर अनाज की 
पैदावार ४,००,००० लाख RET (२०० लाख टन) तक 
अधिक हो गई । 
उद्योग और कृषि का साथ-साथ विकास करने तथा 
भारी उद्योग को प्राथमिकता देते हुए, भारी और हल्के 
उद्योग का साथ-साथ विकास करने की नीति को अच्छी 
तरह से भ्रमल में लाने का नतीजा यह हुआ कि सन्‌ १३११ 
में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने एक बेहतर श्रौर चौमुखी लम्बी 
gai लगाई | राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में इस 
ag एक तीव्र श्रोर सानुपातिक प्रगति प्राप्त की गई । भारी 
और हलके उद्योगों तथा कृषि के विकास की गति बहुत तेज 
` रही | इन तथ्यों से बहुत स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है 
कि अर्थव्यवस्था के इन Path आरन्तरिक तथा एक-दूसरे 
के साथ पारस्परिक सानुपातिक सम्बन्ध में पुरा ताल- 
मेल है । 
सन्‌ 1६४८ की तुलना में पिछले साल ,श्रोद्योगिक 
उश्वादन ३६.३ प्रतिशत और कृषिगत “उत्पादन १६.७ 
प्रतिशत बढ़ गया | कृषि में अपेक्ताकृत अधिक तेजी से वृद्धि 
हुईं | (औद्योगिक ओर कृषिगत उत्पादन का अनुपात पहली 
पंचवर्षीय योजना की ग्रवधि में चार और एक था, १६४८ 
। ÄRA और 1.था, तथा १३४६ में २.३४ और १ था।) 
पिछले साल की तुलना में औद्योगिक चे त्र सें, भारी 
उद्योग का उत्पादन ४३.३ प्रतिशत श्रोर हल्के उद्योग का 
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१.३८ और १ था, १६४८ में ३.०६ और १ था, -E 
१६४६ में १.२७ और १ था । ) 

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कुछ कमजोर कड़ियों में विकास 
की गति और भी तेज थी | उदाहरणार्थ, परिवहन के क्षेत्र 
में परिवहन के आधुनिक साधनों द्वारा ढोए गए माल का 
परिमाण १३ प्रतिशत तथा साधारण और स्थानीय साधनों 
द्वारा ढोए गए माल का परिमाण ७४ प्रतिशत तक बढ़ 
गया । यह उद्योग और कृषि के विकास की गति से कहीं 
अधिक हे । इसके फलस्वरूप उन क्षेत्रों की स्थिति में भी 
सुधार हुआ जहां उत्पादन में होने वाले विकास की आव- 
श्यकताओं की दृष्टि से परिवहन कुछ पिछड़ा हुआ था | 

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सन्‌ १६९६ में बिजली 
की पैदावार बढ़कर ४,१४,००० लाख किलोवाट-घंटे तक 
पहुँच गई, जो कि १३५८ की तुलना में ११ प्रतिशत की 
बृद्धि है | बिजली पेदा करने वाले साज-सामान का उत्पादन 
कुल २१,४०,००० किलोवाट हुआ, जो कि १६४८ के 
आंकड़ों की तुलना में २.६६ गुना श्रधिक है। दोनों में 
हुई वृद्धि उत्पादन के सम्मिलित विकास की गति से कहीं 
अधिक है | इससे बिजली की सप्लाई की स्थिति में सुधार 
हुआ । 

सन्‌ १६९५६ की लम्बी छलांग के दौरान जहां राज्य« 

चालित बड़े और आधुनिक उद्योगों में भारी प्रगति हुई है, 
agi स्थानीय रतर पर चलने वाले और मभौले तथा छोटे 
उद्योगों में तथा उन उद्योगों में -भी जो साधारण स्थानीय 
तरोकों द्वारा संचालित होते हैं, भारी प्रगति हुई है । स्था- 
नीय उद्योग का कुल उत्पादन-मूल्य गत वर्ष सन्‌ १६१८ 
की अपेक्षा ३६.७ प्रतिशत श्रधिक था | ऐसे छोटे उद्योगों 
की बहुत बड़ी तादाद ने जो साधारण स्थानीय तरीकों का 
इस्तेम।ल करते हैं और जो १६१५ में बनकर तैयार हुए हैं, 
अपने BUI को बढ़ाया है और जांच-पड़ताल के बाद 
अपनी टे३नीक या प्रविधि में भी सुधार किग्रा है | 

१६४६ में छोटे और awa आकार के उद्योगों ने १ 
करोड़ १० लाख ५० हजार टन कच्चा Mar तैयार किया, 
जो लोहे के कुल राष्ट्रीय उत्पादन (२ करोड़ x लाख टन, 


Gai साधारण स्थानीय तरीकों से तैयार क्रिया गया Fe 


लोहा सरिमलित नहीं है) के आधे भाग से अ्रधिक है | यह 


[ सम्पदा 


, 


| 


जन, 6H 
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चीन में १६१० में आधुनिक साधनों से तैयार होने वाले 
कच्चे लोहे के कुल उत्पादन (8४,३०,००० टन) से 
 १६,२.०,००० टन अधिक है । चीन में पिछ ते साल तैयार 
किए गए १ करोड़ ३३ लाख Yo हजार टन इस्पात के एक 
तिहाई अंश से भी अधिक का निर्माण छोटे श्रौर मझोले 
आकार के कारखानों द्वारा हुआ, अर्थात्‌ उन्होंने ४७ लाख 
२० हजार टन इस्पात तयार किया | 
छोटे और मझोले शकार के कारखानों में होने वाले 
ब्यापक विकास से उद्योग-धंधों की प्रगति में बहुत अधिक 
बृद्धि हुई, औद्योगिक कारखानो के भौगोलिक वितरण में 
सुधार हुआ, कुशल श्रमिकों और कारीगरों तथा ब्यवस्था- 
सम्बन्धी काम की देखभाल करने वालों को बहुत बढ़ी 
संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, तथा उद्योग भर कृषि में 
और afi घनिष्ठ सम्बन्धों की स्थापना हुई | 


सन्‌ १३४१ में कारखानों और दफ्तरों के कर्मचारियों 
ने सभी क्षेत्रों में सोचने-विचारने में, बोलचाल और श्रपने 
कार्ये में साद्दसपुणं व्यावहारिक भावना के साथ काम करने 
` की कम्युनिस्ट शेली का विकास जारी रखा और काम में 
sag श्रौर शक्ति, लगन और सूझ-बूझ का परिचय 
। दिया | उन्होने कार्य-प्रणाली या प्रविधि में नए से नए 
आविष्कार करने और sad क्रांतिकारी परिवतेन लाने के 
लिए और भी व्यापक पैमाने पर आन्द्रोलन चलाए, और 
` इस्त प्रकार उत्पादन तथा निर्माण दोनों ही क्षेत्रों में न 
केवल बड़े और Ha, बल्कि पहले से श्रच्छे और कमखर्चले 
नतीजे हासिल किए | उल्यादन-कार्य में सीधे-सीधे भाग 
लेने वाले औद्योगिक श्रमिकों की श्रम-उत्पादन-क्षमता में 
१४.९ प्रतिशत की वृद्धि हुई | दसिय्रों हजार नए उत्पादनों 
हो प्रयोग के रूप में सफलतापूर्वक तेयार किया गया । 
` उत्पादनों की कोटि में भी ग्राम विकास हुआ | छोटी धमन 
 भद्टियों द्वारा तयार ata वाले इस्पात की कोटि बड़ी धमन 
भट्टियो gu तेग्रार किए जाने वाले इस्पात के लगभग 


“= 
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वहन और संचार के दिभागों ने १४.६ प्रतिशत की ~ 
की । उत्पादित वस्तुओं के वितरण में बेठने वाला खर्च भी 
कम किया गया | 
व्यापक र्थिक विकास के साथ ही साथ शिक्षा 
विज्ञान और संस्कृति का भी बहुत अधिक विकास किया | 
उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाली शर पूरे समय चलने 


वाली संस्थाओं ने १६१३ सें २,०७०,००० नए छात्रों को ' 


भर्ती किया | विभिन्न संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करने वाले 
कुल छात्रों की संख्या बड़कर ८,१०,००० हो गई, जो कि 
१६४८ से २३ प्रतिशत अधिक हे और द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना में सन्‌ १६६२ के लिए निश्चित ८४०,००० के 
मूल लक्ष्य के बहुत समीप पहुँच गई हे । 
सभी प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में कुल छात्रों की 
संख्या १ करोड़ २8 लाख तक और प्राथमिक शालाश्रों मे 
छात्रों की संख्या 8 करोड़ तक पहुँच गई । 
खाली समय पर लगने चाले माध्यमिक विद्यालयों 
और कालेजों में कुल छात्रों की संख्या १ करोड़ तक पहुंच 
गई, जो कि १६४८ की संख्या से 8४ प्रतिशत श्रधिक है | 
उच्चतर शिक्षण संस्थाओं और आर्थिक विभागों तथा 
कारखानों से dag और स्वतंत्र रूप से चलने वाले वैज्ञानिक 
शोध-हंस्थानों का बहुत अधिक विस्तार हुआ | 
प्रेस, प्रसारण, फिल्म, नाट्यश्ञालाश्रों तथा अन्य 
सांस्कृतिक संस्थाग्रों का भी बड़ी तेजी से विस्तार हुआ | 
खेल-कूद और सावंजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी पर्याप्त 
प्रगति हुई | 
उद्योग ओर कृषि में चलने वाली लगातार लम्बी 
gain तथा बढ़ी SF श्रम उत्पादन-क्षमता के आधार पर 
जनता के जीवन-निर्वाह के स्तरों में भी बढ़ोतरी हुई । 
कारखानों और दफ्तरों में काम करने वाले कःचारियों 
(जिनमें नए कारखानों और दफ़्तरों के कर्मचारी सम्मिलित 
नहीं हैं) के श्रौसत वेतन में पिछले वर्ष की तुलना में लग- 
भग x प्रतिशत की वृद्धि ee । कारखानों और दफ्तरों में 
काम करने वालों के लिए श्रम बीमा निधियों, चिकित्सा- 
सम्बन्धी ब्यय, अन्य कल्याणकारी निधियों और सामहिक 
सुविधाओं के लिए राजकीय सहायता में १६ प्रतिशत से 
अधिक की वृद्धि हुई । 


[ सम्पदा 
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, | « gat लोक कम्यूनों के सदस्यों की औसत आ्राय॑ 


a RRG की gaa में लगभग १० प्रतिशत अधिके 
Ñl 
ता, व्यावसायिक विभागों के माध्यम से राज्य जनता के 
| grat के लिए निन आवश्प्क वस्तुओं की सप्चाइ करता 
ने है, उतमें से अवाज में ६.९ प्रतिशत, सूतो थानों सें २३ 
को ' प्रतिशत, JÀ हुए कपड़ों में ३८.७ प्रतिशत, मशीन से बने 
ले कागज में १३.७ प्रतिशत और सिगरेटों में १४.६ प्रतिशत 
कि की वृद्धि हुई । देनिक ब्यवहार की अन्य अधिकांश वस्तुओं 
यि की सप्लाइ में भी विभिन्न अंशों में त्रृद्धि ggl केवल 
के मास ग्रोर AUST की सप्लाई में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा 
में वृद्धि लाने के लिए अभी कुछ समत्र की जरूरत होगी। , 
ही लोक कम्यूनों ने १8१ में राष्ट्रीय श्र्थेव्यवस्था की 
में लगातार जारी रहने वाली लस्ब्री gain में बहुत बडी 
॥ भूमिका अदा की | 
it ` सन्‌ १६४३ में चीनको पिछले दशकों के सबसे 
5 भयानक देवी प्रकोपों का सामना करना पड़ा | कुल ६४ 
। | ate मऊ (लगभग चार करोड़ साढ़े तेंतीस लाख हेक्टेयर) 
a या देश के काश्त के कुल क्षेत्र का ३० प्रतिशत अंश इन 
y प्रकोपों से प्रभावित हुआ । पिछल्ी गर्मियों में as प्रांतों 
में तीन से चार मास तक सूखा पड़ा, जिप्रसे लगभग ४० 
a कोड़ मक (२ करोड़ ६६ लाख हेक्टेयर) कृषि-भूमि को 
गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा | 
फिर भी, लोक कम्यूनों के कारण कृषिंगत उसादन ने 
बहुत बड़ी तरक्की हासिल की, क्योंकि लोक कःयून बहुत 
i RANA पर हैं और उनमें सामूहिक रूप से काम करने 
र की भावना बहुत उच्च ग्रंशों में विद्यमान है, तथा उन्होंने 
दवी प्रकोपो के विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्ष के लिए अपने 
सदस्यों को प्रभावशाली ढंग से संगठित किया और कृषि 
का उत्पादन बढ़ाने के लिए “ आठ प्रमुख उपायों? का प्रय्रोग 
किया । 
अनाज और कपास की अच्छी फसलों के ATAN 
P सोयाबीन सब्जियां, मटर, गन्ना, Borst, फल, HUF 
रौर चाय के उत्पादन में भी त्रिभिन्न अंशों में वृद्धि हुई । 


Re 
"Sam, पशु-पालन ग्रामीण सहायक धंधों और मछली- 
पेल्न में भी प्रगति हुई । 
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ai १३४३ में २८ करोड़ मऊ (1 करोड़ ८६ लाखे 
हेक्टेपर से अधिक) अतिरिक्त भूमि पर za लगाए गए । 
देश में सूअरों की कुल संख्या 1३४३ के अंत तक 
१८ करोड़ तक पहुँच गइ, जो कि १३९८ से २ करोड़ 
अधिक है। AN, धोड़े और अन्य बड़े जानवरों की 
संख्या ८ करोड़ ५३ लाख ८० हजार तक पहुँच गई, यह 
मी १३५८ की तुलना में श्रधिक् है। मुर्गी-पालन में भी 
बहुत अधिक वृद्धि हुई | 
शरद्कालीन फसल के बाद जंगली वनस्पतियों को 
एकत्र करने का आन्दोलन भी बहुत अधिक सफल रहा । 
कुल मिलाकर ग्रामीण सहायक धंथों का उत्पादन-मूल्य 
१६४८ की तुलना में दूने से भी अधिक था | 
जल में उत्पन्न होने वाले उत्पादनों की कुल पैदावार 
भी १६४८ से २३.६ प्रतिशत अधिक हुई । 
लोक कम्यूनों के सुसंगठित प्रयासों के कारण १३४१ 
में बहुत बड़े पैमाने पर जल-संरक्तषण कार्य जारी रहा । इस 
सिलसिले में गत सितम्बर में समाप्त होने वाले ad में कुल | 
१,३०,००० लाख घन मीटर पत्थर और मिट्टी का काम 
पूरा हुश्रा। ७ करोड़ मऊ (४६ लाख हेक्टेयर) से अधिक 
अतिरिक्त भूमि सिंचाई ब्यवस्था के अन्तगेत लाई गई और 
बहुत बड़ी संख्या में aana सिंचाई प्रणालियों a सुधार 
किया गया | इससे भी अधिक बड़े पमाने पर जल-संरक्तण 
का कार्य पिछले अक्तूबर मास से आरम्भ कर दिया गया | 
al “ 
लोक-कम्यूनों की श्रेष्ठता ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग- 
dat को बहुत अधिक विस्तार प्रदान करने में भी सहायक 
fag हुई है । कम्यूनों द्वारा संचालित उद्योग-धंधों का कुल 
उत्पादन-मूल्य १३१८ की तुलना में १३४३ में ७० प्रतिशत 
बढ़ गया | 
कम्यूनों द्वारा संचालित. उद्योग-धंधों में हुए भारी 
विकास के फलस्वरूप खेती-बाड़ी के औजारों ओर परिवहन 
के ग्रामीण साधनों में सुधार हुआ, कृषिगत और अन्य 
सहायक ग्रामीण उत्पादनों की 'श्रोसेलिंग” की सुविधाओं सँ. 
विस्तार हुआ, कृषि के क्षेत्र में श्रम उत्पारन-क्षमता में बृद्धि 
हुई तथा कम्यूनों द्वारा किए जाने व.ले सुग्रह में और 
कम्यूनों के सदस्यों की आय में बढ़ोतरी हुई । 
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लोक कम्यूनों को ग्रामीण Pat में सांस्कृतिक, शेकत, 
णिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यो में होने वाले 
भारी विकास का भी श्रेय प्राप्त हे । सन्‌ १३३ फे अन्त 
तक कम्पूतों द्वारा संचालित कृषि-संबंधी और साधारण 
मिडिल स्कूलों की संख्या २९,००० और प्राथमिक शालाओं 
की संख्या २,००,००० थी । कम्यूनों द्वारा संचालित सांस 
कृतिक केन्द्रों, पुस्तकालयों रोर क्लबों की संख्या लगभग 
१० लाख थी । कम्यूनों द्वारा चलाए जाने वाले श्रस्पतालों 
आर क्रिल्लनिक्ों की संख्या २ लाख से अधिक थी । 

कम्यूनो द्वारा चलाए जाने वाले सामूहिक भोजनगृहों 
की संख्या ३६ लाख तथा नर्सरियों और शिश-केन्द्रो की 
कुल संख्या ३६ लाख ६० हजार थी | 

सन्‌ १६१६ की जांच-पड़ताल के बाद लोक कम्यून 
Ja और स्वस्थ विकास के मार्ग पर बढ़ चले | 

सन्‌ १६६४ ६ में राष्ट्रीय ग्रर्थ-व्यचस्था सें लगातार जारी 
रहने वाली लम्बी छलांग ने उस तीव्र और सानुपातिक 
लम्त्री छुलांग वाल्ली स्थिति को और भी पुष्ट किया है जो 
सन्‌ १६४८ में चीन की राष्ट्रीय व्यवस्था के विकास में 
प्रकट होने लगी थो । उत्पादन के बहुत तेजी से बढ्ने और 


वीयर वैल कम्पनी 


जीवन-निर्वाह के स्तर में बरांवर विकास होते रहने के -E 
देश की सभी राष्ट्रीय जातियों सें राजनीतिक चेतना का 
जितना अधिक विकास हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ 
था, उनकी एकता पहले की अपेक्षा बहुत अधिक ez at गई 
है तथा लोग प्रसन्न हैं और शक्ति से भरपूर हैं । ; 
सन्‌ १६९६ में प्राप्त होने वाली महान सफलताओं ने 
समाजवाद के निर्माण की आम नीति और विकास की 
लम्ब्री gain वाली रफ्तार तथा संगठन के लोक कम्यून 
वाले रूप को Raga adi सिद्ध किया हे, और इन सभी 
का सुझाव चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कामरेड माओ we 
तुग द्वारा दिया गया था। 
सन्‌ १६१३ की महान सफलता के आधार पर मजदूर, 
१ किसान और क्रांतिकारी बुद्धिजीवीगण सन्‌ १8६० में भी 
राष्ट्रीय अर्थ-ध्यवस्था में लम्बी छलांग जारी रखने के लिए 
प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की दृष्टि से दस वर्ष 
में ब्रिटेन की समकक्षता प्राप्त करने के लिए, तथा gi 
विकास के १६५६-६७ के राष्ट्रीय कार्यक्रम को निश्चित 
अवधि से बहुत पहले ही पूरा करने के लिए, पूर्ण ARH- 


विश्वास के साथ प्रयत्नशील हैं । ous 


HAT साइकल Ho फरीदाबाद का मंडप कृषि मेले के 
यात्रियों को ६० फुट ऊ ची बुरजी से श्राकृष्ट करता है । इस कंपनी 


का लकी AAT का कुपन दर्शकों को बरबस श्रपनी ओर णींच 
लेता है, और प्रतिदिन एक भाग्यशाली को साइकल मिल जाता है | 


we N 
वष ) TET 
fy. | Te समिति 


KH- जब १३४३ में जमंग डिमोक्रे 


७ | पुर जारो क्रिये गये, तब कृषि करना 


डिलक में भुमि- 
अत्यन्त असुविधा- 

कक था न मशीनें थीं और न ट्रैंक्टर। तब किसानों ने 
heat परस्पर सहायक समितियों का निर्माण किया । 
दु समय बाद रूस की सहायता से ट्रेक्टरो ब यंत्रों का 
शिसे प्रयोग होने लगा । राज्य ने स्थान-स्थान पर ट्रौक्टर- 
ऐशन कायम क्रिये, जिनसे रू हकारी खेतों व निजी खेतों 
| Maree आदि की सुविधा मिलने लगी । साधन सम्पन्न 
| कारी समितियों का राज्यभर में जाल fag गया । इन्हें 
q WER का पूर्ण सहयोग मिलता हे । मेरी सहकारी समिति 
पास २.४ लाख रु० की मशीन हैं । देश सें संयुक्त सह- 
MM कृषि १३१२ सें प्रारम्भ हुई । आज्ञ कृषि योग्य ४० 
l ai a चरागाद्रों पर राज्य का अपना अधिकार है । 


ia 


जेब किसान सहकारी कृषि बनाना चाहते हैं, अपनी 
पि को मिलाकर सरकार को सूचना दे देते हैं । स्वेच्छा 
दान्त का कभी उल्लंघन नहीं होता । 


के सदस्य बनते समय उसकी ufa की मात्रा व 


सहकारी खेतों पर काम करते हुए इस्प्लीमेण्ट-कैरियर AI. एस. श्रो. & 


का अधिकार रहता है, ag उसे बेच भी सकताहै। 


किस्म भी रजिस्टर में दजे की जाती हे | फसल के बाद 
किसान को उसकी ,भूमि का लगान, जो प्रायः प्रति हेक्टर 
(२.४ एकड़) १० से ११० मार्क तक होता हे, मिलता है । 


जब किसान सहकारी समिति की सदस्यता से एथक्‌ 
होना चाहता है, तो उसे अपनी भूमि तो नहीं, पर उतनी 
भूमि संयुक्क क्षेत्र के एक ओर से वापस दे दी जाती है । 
किसान अपनी भूमि सहकारी समिति को बाजार मूल्य पर 
बेच भी सकता है | संयुक़् सहकारी कृषि से, क्योंकि पर्याप्त 
लाम होता है, बहुत कम किसान समिति से अलग होते हैं | 


संयुक्त सहकारी कृषि के लिए वेज्ञानिक साधनों, अच्छे 
ata, पाइप द्वारा छिड़काव आदि का प्रयोग किया जाता 
है। उससे पैदावार बहुत अच्छी होती है, मेरी ही जमीन 
पर सहकारी समिति की स्थापना के बाद श्रनाज २३ क्विण्टल 
से ३० Hauser प्रति हैक्टर होने लगा है । इसी तरह समिति 
के क्षेत्र में दूध की भी पेदावार बढ़ गई हे। संयुक्क सहकृषि सें ' 
अधिक पेदावार होती है और किसानों को कम मेहनत करनी | 
पड़ती है | समितियों के सदस्य की आय ३००० से १००० 
मार्क तक वार्षिक बढ़ गई है । सदस्यों को शिक्षा, चिक्रिरसा 
तथा मनोरंजनादि की सुविधाएं भी बहुत मिलने लगी है । 


[ ११३. 
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नया निर्माण 
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राजस्थान की योजना 
राजस्थान सरकार ने राव्य की तीसरी पंचवर्षीय 
योजना का प्रारूप प्रकाशित कर दिया है | इसके 
अनुसार तीसरी योजना में राज्य में विकास कार्यों 
पर 2२० करोड़ रुपया खर्च होगा | राज्य की विक्रास 
योजना की राशि २८० करोड़ के आस-पास तय की 
गई है | उसमें केन्द्रीय अनुदानों आदि राज्य का 
योग १७१ करोड़ अनुमान किया गया है ओर राज्य 
६३ करोड़ सपए की राशि जुटाएगा । इस हिसाब से 
` १५ करोड़ की पूर्ति. का कोई हिसाव नहीं 
लगाया गया है संमत्रतः इस कमी क्री पूर्ति 
केन्द्रीय सरकार ही कर देगी । राज्य सरकार के हिस्से 
की ६३ करोड़ की राशि का प्रवन्ध इस प्रकार सोचा 
गया है : २० करोड़ अतिरिक्त करों से, २५ करोड़ 
सार्वजनिक कर्जा से, १७ करोड़ अल्प बचत से और 
३० करोड़ भाखड़ा, राजस्थान नहर और चम्बल 
योजना के तेत्रो में जमीन की विक्री व भूमि-सुधार 
शुल्क द्वारा प्राप्त किया जाएगा | तीसरी योजना में मोटर 
यातायात का राष्ट्रीयकरण क्रिया जाएगा और उसके 
लिए. ५ करोड़ रुपया रखा गया है। इससे राज्य को 
१ करोड़ ११ लाख का लाम होने की आशा की गई 
है | राजस्थान नहर के निर्माण और राजकीय क्षेत्र 
में कुछ बुनियादी उद्योग स्थापित करने के लिए 
करीब १४० करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार से अलग 
से मिलेगा । राजस्थान ने तीसरी पंचवर्षीय योजना 
में १६ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधाएं 
सुलभ करने का लक्ष्य सामने रखा है। इसके फल- 
' स्त्रूप १५ लाख टन अतिरिक्त अन्न का उत्परदन हो 

सकेगा | 


प्रदेश की वार्षिक योजना 
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paanan की योजना में सिंचाई और बिजली पर oi fs 


अधिक, १० करोड़ ८९ लाख रु» wa क्रिया जायगा 
जिसमें से चम्बल योजना के fat xu करोड़ रु 
निर्धारित है । बिजली योजनाओं के लिए .४ करोड़ 
२० की व्यवस्था है, जिसमें से 1 करोड़ रु" कोरबा 
से भिलाई को बिज्ञली पहुंचाने पर खच किया 
जायगा | 

कृषि, सहकारिता, पंचायत आदि के लिए ६ 
करोड़ ६३ लाख रु० की व्यवस्था है, जिसमें से २ 
करोड़ १० लाख रु* सिंचाई की छोटी योजनाओं 
पर खे किये जायेंगे । सहकारी, पिकास कार्यक्रम के 
अन्तर्गत ४०० नई सहकारी समितियां बनाई जायेंगी 
ओर वर्तमान २,४०० समितियों का पुनर्गठन किया 
जायगा | सामाजिक सेवाओं के लिए 8 करोड़ ६ 
लाख रु० मंजूर किया जायगा । और सामुदायिक 
विकास के लिए ३ करोड़ २८ लाख २०, परिवहन के 


लिए 1 करोड़ 1 लाख रु०, उद्योग तथा खनिज के 


लिए १ करोड़ ३8 लाख रु० की व्यवस्था है, जिसमें 
~ Ps AE Ñ € 
से ६६ लाख रु” छोटे ओर प्राम उद्योगों पर खच 
किये जायेंगे । 
~e 
जल दर में कमी 

मध्यप्रदेश के मंत्रि मणडल ने यह निर्णय किया है 
क्रि भोपाल क्षेत्र में गेहूं की फसल के लिए जल पूर्ति 
की दर एक ay के लिए या मध्यप्रदेश जल दर 
समिति की सिफारिशों के निर्णय तक २० रु० प्रति 
एकड़ से घटा कर १४ wo प्रति एकड़ कर दी जाए | 
A A at s 
Wat की वार्षिक योजना 

मैसूर की १६६०-६१ की वार्षिक योजना के लिए 
३६ करोड़ ६३ लाख रु० राशि स्वीकार की गयी है। 
जिस में से १६ करोड़ २९ लाख रु० सिंचाई और 
बिजली योजनाओं पर खर्च किये जायेंगे । कृषि % 


लिए ५ करोड़ 5६ लाख रू० की व्यवस्था की गय 


है। १३१६-६० के अन्त तर्क राज्य की कृषि 
उपज ४ लाख २० हजार टन रहर जायगी । सामुदा 


यिक योजना के कार्य क्रमों पर २६० लाख ECT! | 


[ सम्पदा 


h के लिए ०० लाख रु० ब्यय होंगे | 
तयात के कार्यक्रमों पर २ करोड़ २३ लाख रु० 
बच किये जायेगे | उद्योगों तथां खनिजों के लिए २ 
रोड़ ११ लाख रू की व्यवस्था को गयी है । इसमें 
३) करोड़ २६ लाख रु० ग्राम उद्योग तथा लघु 
ब्योगों केलिए हैं। ० i 

दूसरी योजना में मेसूर राज्य के लिए १४५ 
करोड़ १३ लाख रु० की व्यवस्था है । इस राशि में-से 
१६१०-१८ तथा १६५८-५६ में क्रमशः १४ करोड, १३ 
करोड़ ९१. लाख तथा २१ करोड़ ३४ लाख रु० खचे 
किये जा चुके हैं। १६१६-६० का संशोधित बजट 
१६ करोड़ ८२ लाख रु० का हैं. । 


x he 
उत्तरप्रदश में 
उत्तरप्रदेश ने नये वर्ष में अनेक विकास योजः 
~ A ` 
aait के लिए ५४ करोड़ २० के लक्ष्य निर्धारित किये 
गये हैं। a 
` उत्तर प्रदेश की तृतीय आयोजना में मद्यसार के 
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उत्पादन तथा उसके उपयोग के संबंध में कार्यक्रम 
तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित कार्यः 
कारी दल की रिपोर्ट के अनुसार बरेली में २०,००० 
टन की क्षमता के नकली रबड़ के कारखाने की ET- 


पना के अतिरिक्त लगभग ५ करोड़ रुपये की लागत 


से १४ मध्यम तथा बड़े पैमाने की इकाइयां भी स्था- 
पित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें 
अनेक प्रकार के मद्यसार एसिड, खमीर आदि 
वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा | “Ae 


सत्यानासिन पौधा भी स्वागत योग्य 


सत्यानासिन का पौधा, जो सड़कों और नालीं 
के किनारे वेहद उगा रहता है, खार बाली भूमि को 
सुधारने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है । aen- 
नासिन को उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में भड़माड़ भी 
कहते हैं । वैसे खाद के रूप में इसका कुछ प्रयोग 
किसान जानते थे, पर इसका असली गुण अभी तक 
छिपा ही था। वास्तव में इसकी अन्धाधु'ध पैदावार 


प्म पुरस्कार 


| दिव्य-ज्योति go मासिक का अपूर्वं आयोजन 


संस्कृत साहित्य के प्रसार और प्रचार एवं इसके 
नाटकीय, उपन्यासीय कथा कहानी क्षेत्र में नव जाग- 
रण के हेतु अ० mo संस्कृत कहानी प्रतियोगिता का 
आयोजन किया गया है | 
प्रतियोगिताओं को तीन पुरस्कार 
थम पुरस्कार १५०) Ke, द्वितीय पुरस्कार १००) रु० 
तृतीय पुरस्कार ५०) He | 
आधुनिक पद्धति से लिखी गई संस्कत कहानी एक 
जार शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिये । पुरस्कृत तथ 
उत्तम कहानियां दिव्य-ज्योति में प्रकाशित होंगी । भेजने 
की अन्तिम तिथि २३ फरवरी १३६० है । 
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये दिष्य-ज्योति का 
ग्राहक बनना अनिवाये है | 
व्यवस्थापक, दिव्य-ज्योति कार्यालय, 
~ आनन्दलाजञ) जाखू शिमला (पंजाब) 


राजस्थान खादी संघ का मासिक मुखपत्र 


राजस्थान खादी पत्रिका 


खादी-ग्रामोद्योग तथा सर्वोदिय-भूदान पर 
अधिकारी विद्वानों के विचारपूर्ण लेख, खादी- 
आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी तथा अन्य 
सांख्यिकी परिशिष्ट आदि | 
प्रधान सम्पादक : श्री जवाहिरलाल जेन 
वार्षिक मूल्य ३) : एक प्रति ४ आने 


राजस्थान खादी पत्रिका 
पो० खादीवाग (जयपुर) 


| o wà १६० ] 
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soit maha mot 


a 


. के कारण इसे किसी ने विशेष महत्त्व नहीं दिया 
ओर इसका सही उपयोग नहीं हो सका । 
लखनऊ के राष्ट्रीय बनस्पति उद्यान की प्रयोग- 
शाला में हुए परीक्षणों से पता चला है कि सत्या- 
तासिन से जमीन का खार समाप्त किया जा. सकता 
Pia के कारण देश की कृषि भूमि का एक बड़ा 
भाग बेकार पड़ा है । अतः सत्यानासिन का महत्त्व 
बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इससे लाखों एकड़ असर 
भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकेगा | 
सत्यानासिन को खाद्‌ के रूप में इस्तेमाल करने 


पौधों को सुखाया जाता है, फिर इन्हें पीस या कूटः 
कर सिंचाई के पानी में मिलाकर खेतों में डाला 
जाता है | 

o एक परीक्षण के परिणामस्वरुप लगभग ६४० 
एकड़ रेही जमीन को खेती के योग्य बनाने में 


 साबन्ना का उत्साह 


भेसूर में बगालकोट खण्ड के सोकनाडी गांव में 
उसके पास १२ एकड़ बिल्कुल सूखी जमीन थी । इस 
जमीन में इतनी भी उपज नहीं होती थी कि 
wart के परिवार के १४ सदस्य भरपेट 
. भोजन कर सके । यह गांव बीजापुर जिले में है । 
इस जिले के बारे में मशहूर है कि यहां कभी निय- 
मित रूप से बारिश नहीं होती Ta यहां अक्सर 
` अकाल पड़ा रहता है | 
ऐसी हालत में कोई भी मामूली किसान हिम्मत 
हार कर बैठ जाता । लेकिन साबन्ना जैसे आशा- 
दी पुरुष के लिए चुप बैठना मुह्िकल था । ae 
ती हुईं बात की चिंता नहीं करता और भविष्य की 
फिक्र करता है । 
 सोचःविचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा 
ई की अच्छी सुबिधा न होने से उसकी 


"7 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


का तरीका बड़ा सरल है । पहले सत्यानासिन के 


एक गरीब किसान की खुशहाली का रहस्य 


. वार के सब सदस्यों से खेत में एक कुआ खुदवाकर 


' दिनरात को देखभाल से नींबुओं की बहुत बढ़िया 
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सफलता मिली । यहां पर एक एकड़ जमीन में af 
भग १४५ मन धान हुआ, जबकि वहां धान की 
औसत उपज १० सन एकड़ = 


सस्ती पवन चक्की 
घर में ही आटा पीसने ओर माताओं च बहनों 
ओर स्त्रियों को सख्त मेहनत से छुट्टी दीजिये। 
„ बंगलौर की राष्ट्रीय हवाई प्रयोगशाला (नेशनल 
ऐरोनाटिकल लेबोरेटरी) ने छोटी सिंचाई और 
घरेलू काम के लिए सस्ती पवन-चक्की का नमूना 
बनाया है। यह पवन-चक्की देशी सामान से है 
बनाई गई है। 
पवन-चक्की का डिजाइन सीधा सादा है । इसे 
आसानी से बनाया जा सकता है । इसकी मरम्मत 
में सी कठिनाई नहीं पड़ती । अनुमान हे. कि पूरी 
चक्की पर लगभग २॥ हजार रु० लागत आएगी ।: 


3 


> 
2. NAN ~~ a 


= + oo sou 


जमीन में कुछ नहीं उग रहा । बस, उसने अपने परिः 


af “न 1077 तक 


कुए' के पानी से पहले केवल दो एकड़ जमीन की 
सिंचाई की | गोबर आदि की ही खाद वहां डाली 

` औँ 
और जमीन की gas की। उसकी मेहनत और 


द्व 


फसल हुई l इनसे उसे लगभग १० हजार रु० की 
आमदनी हुई | 

इससे सात्रन्ना का उत्साह और सी बढ़ा | उसने 
पानी निकालने का पम्प खरीदा और कु'ए पर लगा 
दिया | उसने बढ़िया Set का एक जोड़ा और खेती 
करने का अन्य सामान भी खरीद लिया । अपनी 
गायों के बछड़ेबळियों की नस्ल सुधारने के लिए 
उसने अच्छी नस्ल का सांड भी खरीद लिया | इस 
साबन्ना की बड़ी प्रसिद्धि हुई है । 
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त फरवरी १६० ] 


आर्थिक तथा वित्तीय 


प'जी-निर्माण ओर सूद 
राजस्थान का आर्थिक विकास 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अल्प बचतों का स्थान 


ag योजना में कर-व्यवस्था 

भारत तथा जर्मनी सं व्यापार संबंध 
हमारा नये वर्ष का बजट 

हमारा नया बजट 

भारत के बजट का १००वां वर्ष 
बिभिन्न पदार्थो पर उत्पादन कर 

खाधीन भारत के चित्त मंत्रियों की अर्थ-नीति 


नये करों से आय 


एशिया में आधथिक विकास की संभावनाएं 


नयी आयात नीति 


निर्यात करों का खोल सखता जा रहा 

अ्रधविकसित देश में सुद्रा-स्फीति की संभ.वनाएं 

हमारी आर्थिक समस्याएं व नीति 

AN राष्ट्रीय आय 

भारत का अर्थतन्त्र और गाय : 

पूजीवाद, समाजवाद और उपभोक्ता 

विदेशी यात्रियों से आय 

राष्ट्रकै आर्थिक बिकास की समस्याएं 

भारत में विदेशी पू'जी 

पमाजवादी sida की विशेषताएं 

घारे को चित्त व्यवस्था और सुन्रा-प्रसार 
TARY योजना में कर-ब्यवस्था 

पचत आंदोलन की विडम्बना 

भारत सरकार को आर्थिक नीति 
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योजना अंक ६. उद्योग अंक 
( प्रथम योजना सम्बन्धी अपूर्वे साम्नी) | (aga उद्योगों के विकास का व्यापक परिचय ) 
एक प्रशंसनीय प्रयत्न । यह अंक पंचवर्षीय योजना | भारतीय उद्योग और व्यवसाय की मूल समस्याओं 
is पर गम्भीर तथा उपयोगी लेखों का. अच्छा 
iF को समभने की कु जी है । संग्रहः 
गा twa 14,00 Stet साहित्य | मूल्य : १.२९ © --अजन्ता 
| २-भमि-सुधार अंक | ७-गष्टीय-विकास अंक 
|] ( भूमि समस्याओं का अदभुत विवेचन ) ( द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्ययन ) 
इस विषय में अपने ढंग का अद्वितीय प्रकाशन है amata के लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत करभे. 
मूल्य : १.०० (अप्राप्य) --प्रताप | वाले अंक का सर्वत्र स्वागत होगा । 
| i ain पतन रपप जय जा = मूल्य : १.२९ --श्री मोहनलाल सुखाड़िया 
३-वस्त्र-उद्योग अंक =: 
` ७ ट्-्च्र oT क्र 
Cana के प्रमुख उद्योग का परिचय और समस्याएं ) Se अंक 
॥ इस ग्रंक के पीछे काफी श्रम किया गया है | ( भारतीयों बैंक की समस्याओं का निरूपण ) 
` सम्पादक को बधाई । Morais one more ‘Sampada’ Special 
À ' worth tre 
AEA: १.२४ “श्री घनश्यामदास बिड़ला pene Gre) 
i. oN A मूल्य ; १.२% — Organiser 


| ४-चम्बल अंक eres 
4 ( चम्बल योजना का विस्तृत परिचय ) Tana 
हि जल ( समाजवाद के विभिन्‍न पहलुओं पर विचार ) 

. 08 | संभी दृष्टि से रोबक बनाया गया है। सम्पदा का समाजवाद अंक मिला । यह काफी 

| | मुल्य : ००५७५ (अप्राप्य) --श्री मिश्रीलाल गंगवाल | अच्छा और पठनीय है । 

-मजदूर अंक मूल्य : १.४० ---श्री श्रीमन्नारायण 


(मजदूर समस्या के विविध पहलुओं का विवेचन ) १०राष्ट्र-प्रगति अंक 
(aa बहुत रोचक व उपयोगी मानव को | ( द्वितीय योजना काल की समस्याओं का विवेचन ) 
नैतिकता पर भी जोर दिया गया हैं जो देश की यह भ्रति लाभदायक तथा उपयोगी है। लिखने 
संस्कृति व परम्पराश्रों के अतुलः है | का ढंग बहुत सुन्दर और रोचक है । 

छ १.२% श्री agag देसाई मूल्य ; 5 e अं श्री अमरनाथ विद्यालंकार 
११. सहकारी कृषि अंक 
; अत्यन्त ANAR RIR विविध समन्वयात्मक दृष्टिकोण । ` —म्‌० १.४० 
रजिस्ट्री से सब प्राप्य अ'क संगाने के wae 
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ओर उद्योगों में भी 


~~ 


मेट्रिक की शुरूआत 


अक्तूबर, १६५८ से मेट्रिक प्रणाली का आरम्भ हुआ था, तब से अनेक उद्योगों जैसे 
कि पटसन, लौह व इस्पात, वस्त्र, सीमेण्ट, कागज, नमक, इंजीनियरी, कॉफी, ग्रलौह 
धातुओं, कच्चे रवर आदि, ने मेट्रिक माप-ठौल को अपनाना शुरू कर दिया था । तब 
से इस दिशा में और भी प्रगति हो रही है । 
नारियल रेशे के उद्योग में मेट्रिक प्रणाली अपनाने की अक्तूबर, १६५९ से अनुमति दे 
दी गई थी, चीनी उद्योग ने इस प्रणाली का प्रयोग १ नवम्बर १६५६ से आरम्भ कर 
दिया । 2 
अप्रैल, १६६० से इस काम में और भी गति आ जायेगी जब वनस्पति और रंग-रौगन 
उद्योग भी मेट्रिक प्रणाली अ्रपना लेगे । fp 
१ अप्रैल, १६६० से पेट्रोल ओर पेट्रोल 

की aqui का समुचा वितरण लिटरों 

और मेट्रिक इकाइयों में ही होगा । 


ESS] दिशा में एक और मी महत्वपूर्ण कदम अगस्त १६६० से उठाया 
जायेगा जव कस्टम और सेण्ट्रल एक्साइज विभाग भी मेट्रिक प्रणाली 


अपना लेंगे | 


अपनाइये 


मेट्रिक प्रणाली 


सरलता व एकरूपता कै लिए 


भारत सरकार द्वारा प्रसारित $ 
डो ए ५६/४३२ 
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Hone venga मन्दिर शक्ति गाए दिल्ली | 
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बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि;; | ल्‍ 
के ड | 
अधिकारी, कर्मचारी व कारीगर ह | 


देश के जन-जन के लिए 


हर किस्म का कपड़ा मिल में तेयार करते हैं 
पंजाब की श्रेष्ठ रुई से 


साड़ी, धोती, Hz, लड़ा, 
शाटिंग, मलमल, कोटिंग, वायलिन, 
खादी, दुसूती, चादर आदि 
कुशन कारीगरों द्वारा बनाये जाते हैं 


Tee 


Se 


बिड़ला काटन स्पिनिंग एण्ड 
वीविंग मिल्स लिमिटिड, दिछी । 
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शीघ्र यातायात सेवा निर्धारित समय में 
सामान पहुंचाती है ! 


बम्बई रेलों द्वारा नियंत्रित. की जानेवाली महत्त्वपूर्ण सेवाओं में से 35 निम्नलिखित La 
मध्य रेल्वे से पश्चिम रेल्वे से 


यातायात का समय 
वाड़ीबन्दर से बंगलोर शहर ५ दिन 

» से शालिमार छ 

„ से टाटानगर 


यातायात का समय 


कनक ब्रिज से नई दिल्ली y- दिन 
से अहमदाबाद ३, 


इन्दौर sie 
» से नागपुर त मर ee 
A 5! से बेलनगंज gao 
से कोल्हापुर : से बड़ौदा E 
उ से अमृतसर ६, 
से सिर्कन्दराबाद से लुधियाना 5 5 
से हैदराबाद : से जालंधर शहर १० ,, 
से शोलापुर अहमदाबाद से बेजवाड़ा cant 
स : नई दिल्ली से कर्नाकब्रिज ५, 
RR o से्रहमदाबाद - ६ 
से जबलपुर Se हमदा ) 
से भोपाल “Pe ese बेलनगंज से mate ब्रिज ६ | 
ग्वालियर l ee अहमदाबाद से कर्नाक ब्रिज 
| इन्दौर से करर्नाक ब्रिज ५ 


= a | 
BOH सुरत से कर्नाक ब्रिज. 
पंटना z. १ अहमदाबाद से..नई दिल्ली 


से हावडा प्रजमेर से दिल्‍ली 

T दिल्ली | जयपुर से दिल्ली 

n शालमार १ ॥ ८] A ८ 

' शोलापुर से नई दिल्ली अजमेर रे जयपुर 
से शालिमार _ ७ जयपुर से ग्रजमर 
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रेल से यह शीघ्र एवं सुरक्षित है । 


प्रस्य विवरण के लिए कृपया Isa सुपरिस्टेल्डेस्ट, कर्नाक ब्रिज आर वाड़ीबन्दर से 
क्रमशः सम्पर्क स्थापित कीजिए | 


पश्चिम ओर मध्य A 


A 


| a by Arya Samaj. Foundation Chennai and eGangotri 


è मे 
इस अंक में 
तीसरी पंचवर्षीय योजना : कुछ प्रश्न ४४६ १३. १६६१ की जनगणना ४७७ 
, सम्पादकीय टिप्पणियां ३४१ १४. wa बृत्त चयन - ४७७ 


हमारे उद्योग--सीमेट उद्योग--मेगनीज का 


, आखिर बढ़ी हुई आय कहां गई ? Bee १४. ; 
, योजना पर पुनर्विचार की आवश्यकता ३३८ निर्यात--सिंघिया Fo का नया जद्दाज-अशभ्रक का 
, राष्ट्र का आर्थिक प्रवाह ४६० उत्पादन निर्यात gue | 
| उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय कैसे काम करता है? ४६३ 1६. क्या कपड़े के दाम कम हुए ९ ४८३ 
| . सर्वोदय पृष्ट ४६१ १७. नया साहित्य ४८४ 
$ बैंक बीसा ४६७ १८, विदेशी अर्थ चर्चा Boy 
| , सहकारिता--कुछ बुनियादी बातें ४६४ १8. नया निर्माण ४८६ 
i , भारत का कागज उद्योग ४७२ २०. निर्यात ब्यापार को प्रोत्साहन इ 
| ५१. तीसरी योजना में औद्योगिक विकास ४७१ २१. मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएं ४८६ 
। १२, विश्व की आबादी २ अरब ४७६ 
| ई ; ees 
| सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार g 
| A वि 
श वाधिक मूल्य ; ATS रुपया fi 
॥ एक प्रति : ७५ नये पेसे 3 
कार्यालय : २८११ शक्तिनगर, दिल्ली-६ f 
फोन : २५८७३ 
वि 
es ere ae oye न न न मा 
सुभाषित रत्नमाला ७ पुस्तक के अन्त में अथ-सहित कुछ ऐसी afrai, जिनके वि 
; उपयोग, विद्यार्थी अपने निबन्धों में कर सकं । 
` सम्पादक ¦ कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ७ आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमे 
७ वर्ष पूर्वं इस पुस्तक का प्रथम उता प्रकाशित नेतिक चेतना जगाने के लिए अनिवार्य l 
हुआ था र हाथों-हाथ बिक गया था | कई व से पुस्तक “७ उपहार और पुरस्कार में देने के लिए बहुत उपयुक्क । 
श्रप्नाप्य थी और इसकी माँग निरंतर बढ रही थी ! अब मूल्य एक प्रति १.०० Go | “सम्पद्‌? के ग्राहकों से 
qala संस्करण wade Stas में प्रकाशित ००,८० qo Ào प्राप्त होने पर “बुक पोस्ट अन्डर 
ge पोस्टल सर्टिफिकेट” द्वारा भेजी जाएगी | इप 
वैदिक पुवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार से चुने गये 
'ऐसे सरल-सुन्दर श्लोक और मत्र, जिन्हें छोटे बच्चे भी 
सुविधापूवक कण्ठस्थ कर सकते हैं । अशोक प्रकाशन मांन्द्र 


और मन्त्रों का सरल-सुबोध हिन्दी में अर्थ । |. २८/११ शङ्किनगर, दिल्ली-६ दिन्ली o 


|) 


१६६० 


संसद्‌ ने अपने इस अधिवेशन सें तृतीय पंचवर्षीय 
| का मसविदा भारी बहुमत से स्वीकृत कर लिया | 
योजना के TIAN, उसके ऊँचे ऊंचे लक्ष्य, उसके कृषि 
उद्योग और ग्राम-सुधार सम्बन्धी आदि सभी प्रश्नों पर 
योजना आयोग ने जो निश्चय किए थे, वे प्रायः संसद्‌ ने 
alae कर लिए | केवल स्वतंत्र दल ने इस योजना के 
बिरुद्ध मत दिया | इसलिए यह आश! की जानी चाहिए 
कि योजना आयोग ने जो मसविदा उपस्थित किया है, वही 
छोरे-मोटे परिवतंनों के साथ अन्तिम रूप में स्वीकृत कर 
लिया जायगा । ' | 


संसदू की इस बहस में अनेक प्रश्नों पर काफी विचार 
वितिमय हुआ । अनेक सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की 


विचार किया गया, वे निम्नलिखित हैं-- 
. योजना का आकार और उसके बिए साधनं | 
| विकास योजनाओं का मुख्य लच्य-समाजवादु | 
« विकास योजनाएं और लोगों को रोजगार | 
« पदार्थो के अधिकतम मूल्यों का निर्धारण । 
. कृषि बनाम उद्योग । 
«-पू'जीगत भारी सामान बनाने वाले उद्योग अथवा 
उपभोग्य सामग्री बनाने वाले उद्योग | 
` ५, विकास योजनाएं और जन सहयोग । 
5. निजी उद्योग बनाम सांवेजनिक उद्योग | 
योजना का आकार १०२ अरब रुपया रखा. गया है 


Ac © A NA- wo 
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Te पंचवर्षीय योजना : कुछ यश्न 


र _ प्रकट की ओर इसके लिए आवश्यक कदम उठाने का समः | 
मांगे प्रस्तुत की, किन्तु जिन मुख्य विषयों पर गंभीरता से 


र इसके लिए योजना आयोग ने जिन साधनों या आय के, 


स्रोतों की कल्पना की है, उनकी चर्चा हम पिछले अंक में 
कर चुके हैं | इनमें से मुख्य साधन हैं--वर्तमान राजस्व में ` 
बचत, रेलों और सरकारी उद्योगों से होने वाली श्राय 
सार्वजनिक ऋण, अलप बचत, विदेशी सहायता, नये कर | 
और घारे की अर्थ ब्यवस्था । इनमें से अनेक साधन ऐसे है, | 
जिन पर संसद्‌ में कोई विचार नहीं हुआ, लेकिन विदेशी 
सद्दायता, नये करों और घारे की ग्रथ -ब्यवंस्था पर कुछ 
विचार किए ae हैं | घारे की अर्थे व्यवस्था मुद्वाप्रसार का, | 
गौर सुद्राप्रसार Agi का अनिवार्य कारण है। इससे 
किसी तरह इनकार नहीं किया जा“ सकता और इन्हें आव 
श्यक बुराई के रूप में ही स्वीकार किया गया है। यद्यपि | 
बढ़ती हुई मंहगाई पर सरकारी सदस्यों नें भी गंभीर चिंता « 


da किया, किन्तु १६॥ अरब नये कर लगाने. का सदस्यों 

ने पर्याप्त विरोध किया, क्योंकि जनता इस भारी बोझ को | 
सहन करने की शक्ति में आज़ नहीं हे । इससे हमें सन्देह 
है कि एक ओर सरकार सुद्राप्रसार को कम करने का प्रय्न | 
करेगी तो दूसरी ओर कर दाताओं में अपनी अपनी. चीजो । | 
के दाम बढ़ाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी । वित्त मंत्री ने अत्यन्त | 
इढ्तापूर्वक यह कहा है कि १६॥ अरब रुपए के अतिरिक्त 

कर असह्य नहीं हैं । यह बोझ तो हमें उठाना ही है, यदि 

हमें आगे बढ़ना अभीष्ट है! उन्होंने बहुत स्पष्टता से यह... 
भी-कहा कि अधिकांश कर भ्रप्रत्यक्ष कर के रूप म होंगे। _ 
राष्ट्र का विकास केवल .धनियों पर ही कर लगाने 'से नहीं oe 
किया जा सकता.। भार सभी को Fraga कर उठाना होगा, | 
जब तक काफी उंची आय की श्रेणी में जनसंख्या नहीं | 


४४ 
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बढ़ती, दब तक-सरकार को AIT करों का आश्रय -लेना 
होगा | हमने-सम्पदा के जुलाई श्रंक में यह सन्देह प्रकट 
किया था कि राज्य सरकारों के चित्त मंत्रियों को जिन्हे 
जनता के अधिक MaLa में रहना पड़ता हे, नयने कर 
लगाने से पुर्व बीस बार सोचना पड़ेगा .।'विधान-सभाश्रों के 
सदस्य भी नए करों को आसानी से स्वीकृत नहीं करेंगे। 
नये कर लगाने से पद्दले जनता को Wa: श्राश्‍वस्त करना 
' होगा कि विकास योजनाएं उन्हीं के द्वित में और उचित 
' ama के साथ चलाई जा र्दी हैं । श्राचार्यं कृपलानी ने 
| तो योजना संचालन सम्बन्धी अपनी शंक।एं रखते हुए यहाँ 
तक eet कि तीसरी योजना के लिए कदम उठाने से पूर्व 
दूसरी योजना की उपालब्धियों को पूर्णतः प्राप्त करने का 
यत्न करना चाहिए | लेक्रिन आज न सरकार, न संसद्‌ 
सदस्य ag स्थिति स्वीकार करने के पन्च में हैं । 


_ हमारी आर्थिक नीति का आधार कांग्रेस और संसद 
“दोनों समाजवाद निश्चित कर चुकी हे, लेकिन अभी तक 
ag भी स्पष्ट नहीं हुआ कि भारतीय समाजवाद का रूप 

हे क्या ? कुछ सदस्यों ने यह कहा कि समाजवाद के नारे 
के प्रलोभन. में हम अपने वास्तविक उद्देश्य अ्रधिकतम उत्पा- 
“दन की उपेक्षा कर रहे हैं और जब निजी छोटे छोटे उद्योगों 
/ से afte उत्पादन हदो सकता हे, तब सरकारी क्षेत्र में नये 
नये उद्योग खोलने की प्रवृत्ति न कैवल.देश के करदाताओं 

! पर भारी बोझ हे, वल्कि देश की उत्पादन क्षमता पर भी 
` बुरा प्रभाव डालती हे | इसके विपरीत कुछ प्रभावशाली 
सदस्यों ने ag आलोचना की कि सरकार समाजवाद का नारा 
जितने जोरों से गाती हे आचरण सें वह उतना ही उस 
से दूर भागती है। एक तरफ वह जमींदारी उन्मूलन, भूमि 
_ सुधार और नये नये करों तथा राजकीय उद्योगों और राज- 
कीय ब्यापार द्वारा अमीर और गरीब की विषमता कम 
_ करके समाजवाद का दम भरती है, दूसरी ओर यह विषमता 
` बढ़ती जा रही है । सरकारी श्राडस्बरो, भारी चेतनों तथा 
agm के कारण भी -श्रमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं । 
भूमिसुधार श्रभी तक्र भी पूरी तरह लागू नहीं किए गए-। 
बस्तः सरकार के पास इन Mata कोई उत्तर नहीं 
È लिए या तो उसे स्पष्टत: मिश्रित नीति की घोषणा 

> हिए या किसी वाद विशेष से श्रपने को-न बांध 
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कर विशुद्ध राष्ट्रीय हित को सामने रखना चाहिए । समाज, 
वादु के वास्तविक उद्दे श्य, विषमता दूर करने के लक्ष्य तक 
पहुंचने के लिए सामाजिक और र्थिक व्यवस्था में ही 
क्रान्तिकारी परिवर्तन करना पड़ेगा, पेसे का अनुचित महत्व 
कम करना होगा | लेकिन आजकल के अंग्रेजी शिक्षा ओर | | 
पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित संरकारी मंत्री, ऊंचे अफसर / 
और संसद सदस्यों से यह आशा नहीं की "जा. सकती | 


उन्हें इसके लिए शिक्षा व जनता के ₹॑स्कारों में भी क्रान्ति 
तानी होगी | 


संसद में एक sara विवादग्रस्त प्रश्न पूर्ण रोजगार 
देने का था | स्वयं योजना श्रायोग ने यह स्वीकार किया है 
कि १०२ अरब रुपए की योजना से भी सबको रोजगार देना 
संभव नहीं है । श्रनेक सदस्यों ने तो यहां तक कहा कि 
ag योजना योजना ही नहीं है, जिसमें सब लोगो को रोज- 
गार देने की ब्यवस्था नहीं है | सरकार इसे मानते हुए भी 
अपनी विवशता प्रकट करती हे, श्रौर इसका «दायित्व अपने 
साधनों की सीमा और बढ़ती हुईं जनसंख्या पर डालती है| 
दूसरी ओर वह सर्वोदियवादी अर्थ व्यवस्था को रवीकार करने 
को तैयार नहीं है | बड़े बड़े उद्योग, संयुक्त सहकृषि, सूरत 
गढ़ जैसे बढ़े फार्मो की स्थापना, कृषि जैसे ग्रामोद्योग को 
भी ट्रेक्टरमय करके बड़े उद्योगों पर श्राश्रित करने की प्रबृत्ति 
आदि से तो बेकारी की समस्या बढ़ेगी ही । योजना आयोग 
ने छोटे उद्योग धन्धों पर अवश्य बल दिया है site उनके 
लिए एक विपुल राशि भी नियत की हे, किन्तु बड़े उद्योगों 
पर जितना श्रधिक बल दिया गया है, उससे बड़े उद्योगों 
के प्रति सरकार का पक्षपात स्पष्ट हो जाता है । हमें तो राज 
यह सन्देह हे कि हमारे बढ़ते हुए प्रधान उद्योग देश में 


हुआ है । आज तो हम रेलवे इंजन तथा इंजनीयरिंग 
सामग्री के निर्यात पर गर्व करने लगे हैं । वर्तमान लोहे के 
कारखानों में कुछ विस्तार करके श्रपनी आवश्यकता के अनु- 
रूप लोहे का उत्पादन बढ़ाया जा सकता था। बोकारो में 
चौथा कारखाना खोलने की तात्कालिक आवश्यकता नहीँ 
थी । इससे ganan और फलतः मंहगाई में वृद्धि होंगी | 
चावल कूटने और तेज निकालने के ग्रामोद्योग को प्रश्रय 
देते हुए भी हम पूरी ईमानदारी के साथ उन पर. अमल 


नहीं कर रहे हैं । हमारे ग्रामोद्योग भी क्रमशः मशीनरियों - | 


et सम्पदा 
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| प्रयोग के कारण बड़े उद्योगों का रूप धारण 


र ` ते जा रहे हैं । गांधी जी तथा आचार्य विनोबा की इष्टि 
ही | जोम आज अव्यावद्वारिक मानने लगे हैं, लेक्रिन. दसरी 
ख रोर सबको रोजगार दिलाने का कोई नया साधन भी नहीं 
गर ` तलाश कर पाय । 
R तीसरी योजना की रूपरेखा में खेती को प्राथमिकता 
ki देने का दावा करते हुए इसके लिए करीब २९ अरब रुपया 
गत भी नियत किया गया है तथापि संसद के अनेक सदस्यों 
jag श्रापत्ति जोरों से उठाई कि कृषि पर उद्योगों की 
धर पेता कम ध्यान दिया गया हे, यद्यपि कृषि ही भारत की 
है giaa का AWE हे। आचार्य कुंपल्ानी ने 
ना यहाँ तक कह। कि योजना बनाने वाले देश के सामने उप- 
कि थित समस्याओं से सर्वथा अनभिज्ञ हैं । इस योजना को 
T- फिर से तैयार किया जाना चाहिए और ओऔद्योगीकरण की 
भी चकाचौंध में हमें नहीं बहना चाहिए | वस्तुत: कृषि में अधि- 
पने काधिक उत्पादन बढ़ते हुए मूल्यों को रोक सकता हे, इसके 
दै | "सिवाय सरकार के कन्ट्रोल, यातायात का प्रबन्ध और राशन 
रने an, सच प्रभावरहित हो जाते हैं। कृषि उत्पादन 
[त काने के लिए सरकार जहाँ सिंचाई, नए ओजार, खाद, 
क्री तथा सहकारी कृषि आदि उपाय अपना रद्दी हे, वहाँ 
त्ति Rat का हार्दिक सहयोग प्राप्त करने सें असफल रही 
mo | है। किसानों का ही नहीं, जनता की अन्य श्रेणियों का 
के भी सहयोग सरकार को नहीं मिला | कांग्रेस प्रशासन को 
it ्रेसी-जनता-भी सहयोग नहीं दे रही। सरकारी नेता 
mM भी इस सत्य को समझते हैं । लेकिन उन्हें ag ध्यान “में 
ज | ना चाहिए कि जनता का हृदय हृदय से ही खींचा जा 
में । पता है, सरकारी घोषणाओं और अफसरो के दौरों से 
में | 'हों। जब तक अफसर और जन नेता उच्चता का अभिमान 
ग पेर देहाती जनता से तादात्म्य स्थापित नहीं कर लेते 
कै "व तक्‌ कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ सकता और न योज- 
| HS अन्य अंग परं हो सकते हैं । 
म | . १० नेहरू ने एक स्थान पर ठीक ही लिखा है कि 
ह | 'िना का क्रियान्वयन ही हमारा मूल मंत्र दोना चाहिए 
स श्रथ है कि TRÄ से हर एक के अपने ald हुए काम 
ग. ; TAN अंजाम होना चाहिए । और भी बहुत से कार्य 
F ea आज हमारा मूल मंत्र विशेषतः आमोण चेतरं. में 
it क्रियान्वयन और कृषि उत्पादन होना चाहिए | 


पित्र ६० 
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तीसरी घोजना की पूर्ति में बढ़ती हुई Aang एक | 
भीषण समस्या है । इस पर संसद में सरकारी तथा गैर सर 
कारी दोनों क्षेत्रों सें भारी चिन्ता प्रकट की गई हे | किन्तु 


इसका भी वास्तविक समाधान सम्पूर्ण राष्ट्र के ४० करोड़ 
निबासियों के सहयोग के बिना संभव नहीं और 


यदद सहयोग पाना ही. सबसे कठिन समस्या है और 
इसका समाधान इम Las, इसके लिए हमें अपनी 
भौतिक दृष्टि छोड़नी पड़ेगी जीवन स्तर को बहुत ऊँचा | 
करने के प्रलोभन से अपने को -बचाना aia. और मुद्रा: ` 
प्रसार पर अंकुश लगाना होगा | | 

पू. जीगत भारी उद्योगों की अपेक्षा उपभोक्ता पदार्थों के ट 
उद्योगों पर तथा सरकारी बनाम निजी उद्योगों पर भी | 2 
कुछ बहस हुई, किन्तु उसमें सिवाय पिष्ट पेषण के और कुछ | 
नहीं हुआ । निजी उद्योग अपना पन्च श्र॒त्यन्त प्रबलता के 
साथ रखता रहा है । सरकारी azdi में वह बल्न नहीं रहा 
और सम्भवतः परिस्थितियां भी उन्हें भाषणों के अतिरिक्त. 
ब्यवहार म उत्तरदायित्व का श्रनुभव करते हुए कुछ झुक्ने के 
पर विवश करती हैं | खाद और जहाज उद्योग में निजी | (- 
उद्योग को अब कुछ स्थान मिल्ने लगा है। | | 

तीसरी योजना पर बहस प्रारम्भ करते हुए पं | 
जवाहरलाल नेहरू ने ag आश्चयं प्रकट किया था क्रि | 
पिछले गत वर्षो में देश में ४२ प्रतिशत आय बढ़ी. हे o 
किन्तु वह गई कहां ? योजना मन्त्री श्री गुलजारीलाल | 
नन्दा ने यह घोषणा की कि इसकी जाँच करने के लिए, || 
एक कमीशन की नियुक्कि की जायगी। इस सम्बन्धमें || 
तो हम अन्यत्र एक विस्तृत लेख दे रहे हैं। sea d | 


बिदेशी मुद्रा दुलेभ हो रही है - TS. 

अनेक देशों ने बैंक की दर बढ़ाकर रुपए के बाहर जाने | 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया हे । आस्ट्रिया के बेक ने पहले ४॥ . 
से & प्रतिशत दर की थी, अब उसने ब्यापारी बंको को रिजव 
पंड में और अधिक रुपया रखने का आदेश दिया है | इसी | 
तरह आस्ट्रेलिया ने भी व्यापारी बंझों को यह आदेश दिया हे | 
कि वे अब रिजव फंड में और अधिक अनुपात में रुपए रखें । 
डेनमार्क की पूँजी लगातार बाहर जो रही थी, क्योंकि दूसरे 
देशों में बेंक दर ज्यादा -थी, इसलिए इसको रोकने के लिए. 
डेनमाक ने भी बेंक पर ५ से ₹॥ प्रतिशत कर दी ।. बक आफ 
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qia ने सब बैंकों को द्विदायत दी है कि ये ऋण देते हुए 
। धिह सावधानी व सतकर्ता बरतें | श्राइसलेढ ने तो रुपए 
| निकालने पर पाबन्दी लगाने के लिए ब्रेक की दर ० से ११ 
प्रतिशत यूरोप में सबसे ऊँची कर दी । स्वीडेन ने भी irga 
तीन महीनों में दो बार ग्रपनी बैंक दर बढ़ाई है श्रीर बंकों पर 
| att ge प्रतिबन्ध बढ़ा दिए हैं. ताकि लोग कम रुपया 
निकाल Gh । पाकिस्तान में पिछले मह्दीने में ऐसे श्रमेक 
aBa दिए हैं, जिनसे बेंकां को ऋण देने में काफी श्रचुदारता 
से काम लेना पड़ेगा | पश्चिमी जर्मनी ने भी जून १६६० में 
बैंक दर ४ से y प्रतिशत कर दी । श्रम्य देशों ने भी बॅक दर 
| बढाएँ है । इस सत्र प्रवृत्तियों का स्पष्ट gA ag है कि श्रनेक 
T ay देशों में मुद्रा gaa होती जा रही है श्रौर यदि दुलेभता 
| कुछ और बढ़ी तो भारत को मिलने वाली बिदेशी सहायता 
| पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा । oie 
| मंहगाई कम केसे हो ? 
| पाठक अन्यत्र वस्त्रों के मूल्य के सम्बन्ध में एक लेख 
| ay वस्तुतः भारतीय शर्थ-ष्यवस्था के सामने सबसे बढ़ी 
समस्या Heme की है । स्वयं योजना आयोग और मंत्रि- 
मंडल ga मंद्गाई की समस्या से AAA चिन्तित है | 
जीवनोपयोगी पदार्थों के मुल्य निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं | 
१३८२-५३ की BAT २३ BNET १६६० को भोजन 
पदार्थों के २१ प्रतिशत, खाद्य तेलों के xo प्रतिशत, सुई के 
१२.८ प्रतिशत और जूट के ४६.१ प्रतिशत मूल्य बढ़ गये 
है | वस्त्रों कै मूल्य ३० प्रतिशत, सीमेंट के २६.२ प्रतिशत, 
लोहे और इस्पात के ४८,२ प्रतिशत श्रौर जूतों के १8.३ 
प्रतिशत मुल्य बढे हैं | इरी तरह न्य पदार्थों के मूल्यों 
Hale हुदै है | मुल्यों की यह बृद्धि न फेबल हर एक 
` नागरिक के थार्थिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर देती है, बल्कि 

राष्ट्र की विकास योजनाश्रों पर भी भीषण प्रभाव डालती है । 
| इसलिए aq स्वाभाविक दी है कि देश का विचारशील वर्ग 
मंदगाई की समस्या पर गंभीर विचार करे । 

` मूल्य-बृद्धि को रोकने के लिए सबसे सरल उपाय जो 
सरकारी, श्रधिकारियो के सामने राता है, वह पुनः कंट्रोल 
करने का है; लेकिन कागजी कारेवाइ से भले ही कुछ 
के लिए सन्तोष हो जाय, वस्तुतः कंट्रोल और राशन 
प समस्या का इलाज नहीं हे। थनेक वर्षो के हमारे 


ree 
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mapa ने यह सिद्ध कर दिया है कि जिस चीज पर कंट्रोल 
क्रिया गया, बाजार से छुप्त दो गई । eater और राशन | 
देश में भ्रष्टाचार) रिश्वत खोरी, काला,बाजार आदि बढ़ा कर 
जिस तरह देश के नेतिक स्तर को गिरा दिया हे बहु किसी 
से छिपा नहीं है । उसकी gauze करना भारी भूल 
होगी | श्रनाज जांच कमेटी ने ठीक दी लिखा था कि मूल्य 
नियंत्रण का कढ़ाई से पालन न taa शासनप्रबन्ध की 
दृष्टि से फठिन होगा; किन्तु यह देश की थाथिक शक्तियों 
की गतिविधि को इतना जकड़ देगा कि लाभ की अपेक्षा 
aif ही ्रधिक हो सकती है । 

मूल्य निर्धारण का सिद्धान्त मांग sre पूर्तिका 
सिद्धान्त है, इसलिए हमें जहाँ श्रधिक उत्पादन पर थल 
देना चाहिए agt जनता में कम श्रावश्यक वस्तुश्रों का 
उपयोग न करने की आवाज उठानी चाहिए | राष्ट्र के समस्त 
ant में एक राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने की श्रावश्यकता है | 
आज की स्थिति में देश के नेता सरकारी कुर्सियों से यह 
चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते । भारत के नेताश्रों को 
कोई जन आन्दोलन चलाने के faa निकट संपर्क में आना 
होगा | राष्ट्रीयता का जन meaa यदि देश में विदेशी 
कपड़ों की होली और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करा सका 
था तो श्रब भी जन-श्रान्दोलन को सजीव रूप देकर 
उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, मूल्यों पर स्वेच्छापूर्वक 
नियंत्रण किया जा सकता है । देश की नेतिकता को पुणं 
जीवित करने की आवश्यकता हे श्रौर ay सरकारी स्तर पर 
नहीं ऐदा की जा सकती है | उसके लिए सब प्रकार के 
आडम्बर छोड़कर जनसामान्य में प्रवेश करना होगा | ० 


आयात-निर्यात का प्रतिकूल संतुलन 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में पुक बढी भारी समस्या 
विदेशी मुद्रा की है और उसके लिए निर्यात की वृद्धि थौर 


आयात की कमी अनिवार्य है | ब्यापार मंत्री श्री लालबहादुर 


शास्त्री ने efan निधि में भारी हास को चिन्ता का कारण 
बताते हुए यह विचार प्रकट किया है कि आयात पर FF 
प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा | उन्होंने aq भी आश्वासन दिया 
कि कच्चे साल की कमी के कारण देश के उत्पादन पर 
किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने Gas क्योंकि 
इसका निर्यात पर भी बुरा प्रभाव qam 1 उन्होंने कुछ aa 


7 


ae 
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त ध्यापारियों को चेतावनी दी है जो आयात का 


anit तक अधिकारी गांवों में किसान तक उसकै मित्र रूप 


qaga लेकर agea लाभ उठाना चाहते हैं । दूसरी में नहीं पहुँचे । नेहरू जी ने ठीक ही कहा है कि ate 
a योजना में २६६४ करोड़ रुपए निर्यात का लचय रखा गया कारियो को किसानों का मालिक नहीं, sin बनकर चलना 
et gy किन्तु A २४४० GG रुपए से अधिश्च नहीं AMI सरकार की श्रफसरशादी क्रिसानों का दिल और 
e प्रा । इस वर्प गत घर्ष की ater २७ करोड़ रुपए का दिमाग नहीं बदल सकी । जब तक ga किसान में उमंग 
a निर्यात अधिक हुआ, किन्छु कपड़े का निर्यात सन्तोषजनक पेदा नहीं करते, तब तक उत्पादन -बढ़ाने में बहुत कम 
क्को झा से नहीं रहदा | पश्चिमी देशों के साथ श्रमी तक हमारा सफलता मिलेगी | तीसरी योजना में fafie लक्ष्यों की 
यों यापार बहुत प्रतिकूल दो रहा है । ब्यापारियों को यह प्राप्ति कै लिए प्रति वर्ष कृषि फा उत्पादन ६ प्रतिशत 
ता pena है कि राज्य ब्यापार निगम ने जब्र से निर्यात का के क्रम से बढ़ाता होगा । १३६०-६१ में on करोइ टन तक 
म भ्रपने धाथ में लिया हे, मेंगनीज ओर का निर्यात' कम भनाज पेदा होने की संभावना है । पांच वर्ष बाद इसे Voll 
i हो गया है Ae राज्य व्यापार निगम के मेंनेजिग डाइरेक्टर करोड़ टन फरना है | यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार 
rq | भी बिल्ग्रामी ने रेलवे की शिकायत की है। उनकी सम्मति ने यहद अनुभव कर लिया है कि केल थादशवाद से आर्थिक 
का | agmg तक Amia और पहुँचाने में ट्रक ज्यादा उन्नति नहीं होती और इसलिए san निजी क्षेत्र को भी 
सत | परहयक होते हैं । जो कुछ भी हो, सरकार शोर व्यापारियों खाद के उत्पादन के लिए निमंत्रण दिया है । हमें संब 
Y को मिलाकर निर्यात को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। चर्चाओं में वास्तविक उदेश्य उत्पादन ale को नही भूलना 
यह | विदेशों में विभिन्न edea, निर्यात के लिए सहायता, चाहिए | << 
को | बरो में कुछ कमी और प्रतिबन्धों की शिथिलता शादि दो महान्‌ अर्थशास्त्री 
[ना | प्रभी उपाय हमें एक साथ अपनाने होंगे । इसी मद्दीने में भारत के दो मद्दान अर्थशास्त्रियों की. 
शी कृषि उत्पादन के लक्ष्य जयन्तियां मनाई जा रही हैं | दोनों अपने अपने छेत्र सें | 
pA aft उत्पादन में वृद्धि पिछले दस वर्षों A भारत की aaa प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हैं । यह ma की बात है 
ऋ | विषम समस्या रही है और आज भी बीसियों प्रयत्न करने कि दोनों की विचारधारा एक दूसरे के सर्वथा विपरीत है । ' 
पक | Saag वह कठिन से कठिनतर होती जा रद्दी है । हाल एक है श्री विश्वेश्वरेया, जो भारत में औद्योगिक विकास 
M | ही में कृषि मंत्री सम्मेलन ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आयोजन के अग्नणी साते जाते हैं । उनकी सेवाएं बहुममुखी 
; चार सुझाव दिये है । ऊपर से लेकर ग्राम स्तर तक कृषि हैं ।.वे बहुत समय से बढ़े-बड़े उद्योगों का विचार देश को 
५ | Mara सम्बद्ध सब विभागों का समन्वय । खाद का देते रहे हैं । दूसरे हैं--आचार्य बिनोबा भावे, जो सर्वोदय | | 
WE ena, खेती के sat के लिए इस्पात की अर्थशास्त्र के सबसे प्रामाणिक विद्वान और aga नेताह | 
858 विभिन्‍न फसलों के लिए काफी पहले मुल्य नीति उनकी दृष्टि में ग्रामोद्योग ही देश की समस्याओं का सपाः | 
"निर्धारण और भूमि-सुधारों को जल्दी से जल्दी लागू, धान क सकते है । वस्तुतः इन दोनों का ee Aa 
र्‌ झरना | वस्ततः फ़ श की की uft समस्य को दल करंग। | हम देश के इन महान | 
= es ae oc 3 = jaat = à अर्थशास्त्रियों के प्रति अपनी भ्रद्धान्जलि alta Rae । | | 
रण | ` ग्वालन दिया है कि--श्रागामी पांच सालों में देण समता हो गया ae 
m | “न की दृष्टि से स्वावलम्बी हो जायगा । दमारी aa हम अन्यत्र वस्त्रो के मूल्यों के बारे में एक लेख ठे | 
at | भेमति में श्रभी तक सिंचाई की पूर्ण ब्यवस्था नहीं हो पाईँ रहे हैं । इस सम्बन्ध में मिल मालिकों ने पहले जो कुछ | 
EN । पानो को बढ़ी नद्दर से गांव-गांव पहुंचाने के लिए अभी किया, उसकी सम्भावना और आशा: हसे नहीं थी रब ) 
कि | त कुछ करना है। इती तरह खाद और बीज को गरीब तक व्यापारी और उद्योगपति स्त्रं आगे बढ़कर देश को 
ऐसे | as पहुंचने की असुविधाओं को दूर करना होगा L अपने विश्वास सें नहीं लेंगे, तब तक वे देश की सद्दानुभूति 
दा. | पित्र्‌ १६० . 
i Fi 
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हीं प्राप्त कर सकेंगे । अब यह जानकर प्रसन्नता हुई कि E हर र मय E 
टि उन्होंने कुछ देर बाद ही सही, ठीक कदम उठाया और वस्त्रं के = १३४६ १११४ १३४६ | 
द ` 7 a जमन १०० १०३ ३ 
झौता कर लिया। अब आवश्यकता 
मूल्यों पर सरकार से समझोता कर ae वेल्जियम १०० ३१ ८३ 
इस बात की है कि सरकार निष्पक्ष होकर यह देखे क्रि आ जरे पाकिस्तान १०० ३० ८३ 
भारत में मूल्य क्‍यों बढ़ जाते हें और उसका उपाय क्या है। भारत १०० ३० प्र 
ऐसा करते समय किसी पूर्वाग्नृह को सामने नहीं रखना aye राज्य अमरीका १०० ८ प्र 
चाहिए | कनाडा १०० ८६ ७३ 
+ ass ` इटली १०० ae ७६ 
मंहगाई भारत में कम बढी लात १,५०.० ॐ ० पलक मम 


| इम हमेशा पदार्थों की मंहगाई की चर्चाकरते हैं और डेन सार्क १०० पर an 
|| इसके लिए सरकार को भला gu भी कहते हैं। लेकिन तिटेन | १०० et RR 
` सम्पदा के पाठकों को यह मालूम हो कि पिछले ग्यारह वर्षो सि vee Rie 
सें मंहगाई प्रायः प्रत्येक देश में बढ़ी हे और मुद्दा की क्रय Ee oe aS fe 

o शक्ति कुछ कम हो गई है। we नेशनल सिटी बेंक miga ae xe KR 


: i रे आस्ट्रेलिया १०० ६१ KR 
न्यू दिनों एक सूची प्रकाशित की हे, fra री 
(ame) ने पिछले दिनों एक सूर्च Re की हे, टकी qoo ao By 


में बताया गया है कि किन किन देशों में मुद्रा की क्रय : $ si यु 
अजेंटाइना, बोलीविया, Ye आदि देशों में जहाँ श्रस्थि- 


ale कितनी कितनी कम हुई है । इससे यह मालूम द्दोता स eUn: ८ 
है कि भारत की भ्रपेता अधिकांश देशों में मंहगाई बढी रपा Ae संघर्ष के समाचार मिलते रहते हैं, मुद्रा की क्रय- 


है | निम्न तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा-- शङ्कि बहुत ्रधिक गिरकर ३ से १ तक रह गई हे। ® O 
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* एयर कम्प्रेसर्स 
५ स्प्रे पंटिंग के साधन 
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* कार वाशर 
+ वेक्युम पम्प 


डीडवानिया _ 
©- (पा.) लि 


a sy E रेलीग्रामः डीडवानिया 


“oR 


| (ही हुई आय आखिर गई 


anaes विंद्यालंकार 


१ aga दिनों संसद में तीसरी पंचवर्षीय योजना पर 
होने वाले वादाविवाद में भारत के प्रधान मंत्री पंडित 
AEG नेहरू ने यहद सुझाव दिया था कि देश की बढ़ती 
३ राय आखिर कहाँ गई, इस पर विचार करने के लिए 
pi की जाँच समिति बनाई जाय | अनेक सदस्यों ने 
भी इस सुझाव का समर्थेन किया । संभव हे, निकट भविष्य 
1 तरकार इसकी जांच पड़ताल के लिए कोई न कोई 
cael करे, जैसा कि श्री गुलजारीलाल नन्दा ने घोषणा 
भीकर दी हे । 

सरकारी agaa के अनुसार पहली और दूसरी पंच- 
वर्षीय योजनाओं की अवधि में राष्ट्र की ४२ प्रतिशत आय 
a- बढी दै; लेकिन प्रति ब्यक्रि की औसतन ma में केवल 
a | ३, प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केन्द्रीय सरकारी विभाग 
द्वार प्रकाशित एक विवरण से ज्ञात gta है कि १६४८-४३ 
के भावों के श्राधार पर पिछले वर्षो में इस तरह आय 


ब्दो: 
राष्ट्रीय श्राय प्रति ब्यक्ति आय 
करोड Go Ñ (रु० में) 

१ १३४८-४8 ८६० २४६.8 
१३९०-४१ ८८४० २४६.३. 
1३५३-९३४ १००३० २६८.७ 
1१५९-९६ १०४८० २७३.६ 
18५७-४५ ८ १०८६० २७७.१. 
१६४८-४६ ६ ११६ ४६० २६३०९ 
m १२१०० (श्रनुमानित) 


अनुमा किया है आखिर यह बढ़ी हुईं आय कहां गई है ! 
इछ लोगों का वर्तमान व्यवस्थाःपर यह आरोप हे कि देश 
भै डुल आमदनी जरूर बढी है, लेकिन उसंका अधिकांश 
Tite की जेब में गया हे । श्रमीर ज्यादा अमीर हुए है 
गरीब ज्यादा गरीब । आय का वितरण. संतुलित नहीं हो 
रहा । सामान्य जनता भी इस आरोप से सहसत दीखती है। 

पंडित नेहरू द्वारा प्ररतावित जांच करके किसी निष्के 
रर पहुंचना aga कठिन काम है | इसके बिए किसानों 


Rua १६० 
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योजना आयोग ने राष्ट्रीय ग्र सें ४२ प्रतिशत बृद्धिका: 


- सूचक अंक इस तरह दिये हें wh Fee z; 


कहां 


दुकानदारों, सध्यचित्तीय लोगों (निम्न मध्यचर्ग a sat 
मध्यम वर्ग) तथा सरकारी अफसरों, ब्यापोरियों और उद्योग 
पतियों आदि सबकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी के 
अंक संग्रह करने पड़े'गे, तभी इम यह जान सकेंगे कि राष्ट्र 
की बढ़ी हुईं आय का बितरण किस अनुपात में हो रद्दा हे । i 
हम इन पंक्षियों में संक्तेप से aq बताना चाहेंगे कि क्सि 
दिशा में जांच पड़ताल होनी चाहिए | | 
एक सन्देह 7 

सबसे पहले हमें कुल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति. 
की श्राय में भारी भ्रन्तर से उत्पन्न सन्देद्द को दूर कर | 7 
लेना चाहिए । प्रति वर्ष देश की आबादी करीब ७० ata 
बढ़ रह्दी है । इसलिए यह निश्चित है कि राष्ट्रीय आय 
बढ़ने पर भी प्रति ब्यक्कि श्राय में औसतन बहुत कम वृद्धि 
होगी | अ्रगर हम इस सत्य को समझ लें तो श्रसन्तोष की 
सीमा कुछ कम हो जायगी | ae 


गांवों में 

बढ़ी हुईं आय का एक खासा प्रतिशत गांवों सं गया 
है । अनाज, तमाखू, गन्ना आदि कृषि पदार्थों के दाम 
निश्चित रूप से बढ़े हैं ओर उनसे किसानों की आमदनी 
भी बढी है | wa किसान पहले जसा भूखा नहीं tlt 
रुखा Gal भोजन दोनों aw उसे मिलने लगा है । गाँवों 
में भी चाय का शौक बढ़ गया है । गुड ओर चीनी की 
खपत भी कुछ बढ़ी है। कपड़े व सोने चांदी के दुकानदार हे 
बताएँगे कि गांवों में इन चीजों की मांग पहले की अपेक्षा .. 
बढ़ गई है | हमारा कहने wt यदद अभिप्राय नहीं है कि 
गांवों का क्रिसानं अब अमीर at गया है, लेकिन यह चाई 
अवश्य है कि अपेत्ताकृत उसकी अवस्था अच्छी हुई हें। 

योजना आयोग ने अपनी रिपोट में कृषि के उपज 


१३४०-९१ | 
१ ६६०-६॥ ia 
यही कारण है कि देश कै अर्थशास्त्री तीसरी योजना के 


विकास के लिए गाँवों को भी अपना योगदान देने के लिए | 
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i उशु-पालन परादि । 
- खनन . उत्पादन A लघु उद्योग | 
~ -बाणिड्य, परिवहन और संचार | 


१०० 


करोड़ To में l 
कहने लगे हैं भारत सरकार के वित्तमंत्री श्री मोरारजी 
देसाई ने तीसरी योजना के लिए भ्रप्रत्यक्ष करों पर विशेष 
दे बज दिया है | इसका प्रभाव भी गांवों पर waa पड़ेगा | 

उद्योगपतियों को लाभ 

श्राखिर बढ़ी हुई राशि कहां गई ? इस प्रश्न पर 
विचार करते हुए दो-एक बातें श्रौर सामने आती हैं। यह 
ठीक हे कि सम्पन्न और उद्योगपति पहले से अधिक 
सम्पन्न हो गए हैं | प्रति दिन नई खुलने वाली कम्पनियों 
में पुराने डद्योग-पतियों का काफी भाग रहता है । वे जितना 
. कमाते जाते हैं, उसका अधिकांश भाग नये उद्योगों में 
लगाते रहते हैं। इसकी मात्रा कितनी है, यह नई कम्पनियों 
के पूजी संगठन के अंकों से स्पष्ट हो जायगा। निजी क्षेत्र 
a उत्पादन सावंजनिक Pa की श्रपेज्ञा भी श्रधिक बढ़ा 
है । सरकार भी इस बात को जानती है, इसीलिए ag 
मैनेजिंग ऐजेन्सी को प्रधा पर तथा एक कम्पनी द्वारा दूसरी 
उपनी के शेयरों की खरीद पर प्रतिबन्ध लगा रही है | 
लेक्रिन हमें यह भी देखना होगा कि az कम्पनियों के 
'जी-निर्माण (शेयरों की खरीद) में मध्यवित्त रोगों का 
त! भाग है p डिविडेश्ड और शेयरों के मूल्य में बृद्धि 


~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


की जाँच भी कुछ सहायक होगी | 

लेकिन हमें ag भी स्मरण रखना चाहिए कि | 1 
जनता की बहुत सी आय करों के रूप में अधिकाधिक वसू 
करने की कोशिश करती रहती हे । प्रायः प्रतिवर्ष नये नप 


कर ही नहीं लगते, रेलवे डाक तार आदि सेवाश्रों के लिए | १२२ 
भी सरकार जनता के जेब पर पहले से अधिक निर्भर करे | (६:४० 
लगी है । रेलवे, रक्षा तथा प्रशासन के बजट बहुत तीव्रगति : gil 
से बढ़ रहे हँ | ! 
~ A aA य॒ ७ 
दा आर श्राणया ते 

हमारे सामने किसी प्रकार के श्र'क प्रस्तुत नहीं हैं, | मुलन 
फिर भी हमारा अनुमान है कि देश सें एक ऐसा wag ae 
छोटा वर्ग है, जो निरन्तर निम्न.मध्यवर्ग से उच्च मध्य वर | प्रायः 
बन रहदा है और ऐसे लोग नये शेयर लेने में आगे बढ़ रहे | गरी 
हें । पहले की अपेक्षा शेयर होल्डरों की संख्या निरन्तर az | He 
रही है । ऐसे लोगों की दो श्रेणियां हैं--एक Tai के प्र 
वे छोटे दुकानदार भौर कारोबार वाले श्राते हैं, जिन्होंने | act 
पिछले वर्षो में ब्लेक मार्केट अथवा अन्य अच्छे या बुरे | हए 
उपायों से रुपया कमाया है और श्रब वे कुछ बढ़ा कारोबार | श्पगी 


करने में समर्थ हो गए हैं । मूल्यों में लगातार बृद्धि ने भी | छी 


दुकानदारों को लाभ पहुँचाया है | गर 
दूसरी श्रेणी सें वे लोग आते हैं जो कि निजी या 
सरकारी संस्थाश्रों में नोकरी करते हैं । प्राइमरी स्कूलों से | एका 
लेकर कालेज के अध्यापकों को, पत्रकारों को, तथा अनेक | पद 
विभागों में सरकारी नौकरों को पहले की ater काफी | T 
अधिक वेतन मिलने लगे हैं । संगठन, हड़ताल आदि का | 
fat है हे 

भय दिखा कर भी अनेक संघों ने अपनी आय बढ़ा ली. है। Bi 
हम इसी श्रे णी में बेंकों के कर्मचारियों, रेलवे डाक तार 
आदि के कर्मचारियों तथा मिलों के मजदूरों को भीरख | र 
सकते हैं । लेकिन शुद्ध आय वृद्धि का अनुमान करते हुए ५ । 
हम बढ़ते हुए जीवन निर्वाह ब्येय को नहीं भूल सकते | a 
इसी दूसरी श्रेणी में इम उन' सरकारी अधिकारियों | ५? 

को भी गिनते हैं जिनका वेतन २९ सौ, डेढ सौं प्रति वर्ष | ' 
बढ़ जाता है और इस तरह देश के करदाताओं पर बोर | कही 


बढ़ता जाता है | हर एक सरकारी मंत्रालय में सरकारी | 
कर्मचारियों की संख्या अनाप शनाप बढ़ रही है.। समथः | 
समय पर इसके चौंकाने वाले अंक प्रकाशित ala ह, 


‘ zo हो गया | 


faa 


हुए प्रशासन व्यय की अच्छी ज करी 
विभागों में १३४०-११ में केवल २२.० करोड़ Fo 
ग्राथा। १६१८-४8 सें यह ष्यय बढ़कर ६२.४० 


१६५२.५३ में केन्द्रीय. सरकार का. कुल व्यय 
३२२,४३ करोड़ To था। १६६०-६१ के बजट में व्यय 
८०,३२ करोड़ रु० का बताया गया है। 
विदित रहस्य 

आखिर ag बढ़ी हुई आय कहाँ गई, इस पर विचार 
इते हुए हें एक प्रसिद्ध रदस्य (ओपन सीक्रेट) को नहीं 
नना चाहिए । देश सें भ्रष्टाचार निरन्तर तीत्रगति से बढ़ 
gil केवल चु'गी, सरकारी ठेके और अदालतें ही नहीं, 
qa प्रध्येक सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार ओर -रिश्वतखोरी 
at जा रही है । यहाँ तक कि ज्ञान के केन्द्र स्कूलों मैं 
a पुस्तक स्वीकृत कराने के लिए प्रकाशक a जहा 


झे ग्रपनी आय का एक बडा हिस्सा पाठ्य पुस्तक चुनने 


बलों के सुपुर्द करना पड़ता है । राशन के दिनों में लगे 
हुए कर्मचारियों ने, जिनके वेतन डेढ-सो दो-सौ रुपए थे 
aril कोठियां खड़ी कर ली हँ । इस गुप्त आय का अन्यत्र 
कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसीलिए इनकी मात्रा 
mua नहीं है । 

बढी हुईं आय कहाँ गई, इसको देखने के लिए हमें 
Wat मंत्रालयों, शासन यंत्रों तथा विधान मंडलों और 
Wee सदस्यों पर होने वाले बढ़ते हुए खर्चो को नजर- 
Waa नहीं करना चाहिए | 

अन्त में हमें राष्ट्रीय आय के विभिन्‍न खोतों--क्रषि, 
R छोटे. उद्योग धन्धे, बीमा बैंक, ब्यापार और यातायात, 


॥ विभिन्न देशों, सरकारी नौकरियों तथा अन्य साधनों से 


ने वाली आय के तुलनात्मक अंकों पर दृष्टि डालनी चाहिए 
भैर यहद पता लगाना चाहिए किं. किस क्षेत्र से देश को 
अब भ्रधिक आय हो रही: है और fea क्षेत्र में कम | 
U अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि हमारी आय 
भ वितरण केसे हो रद्दा है । 
BAA ऊपर यह बताया है कि गांवों की आय निरन्तर 
रही है, लेकिन राष्ट्र की बढ़ती हुईं कुल आमदनी में 


शपा से कृषि का थोगदान कम हो रहदा है अर्थात्‌ उद्योग 


"EM सै- अधिक अनुपात में बढ़ रहे हैं । इषि में 
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अभी तक हम उत्पादन की यात्रा को बहुत कम बढ़ा सके 
हैं, इसलिए इसका अनुपात निरन्तर कम द्वोता जा रहा है 
जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है-- 


राष्ट्रीय आय में कृषि का अनुपात (प्रतिशत) 


१३५०-५१ ₹१.३ १३४५-६ ४३.७ 
१३१३-५४ - ५०.७ १३५८-५६३ ४०.४ 
१३४४-९४५ ४७.२ १8४६-६० ३५८.७ 


दूसरे क्षेत्रों में आय की वृद्धि के कारणं उनका अनुपात 


बहुत बढ़ता जा रहा है | १६४८-६६ में कृषि भिन्न स्रोतों 
का अनुपात ४६.४ था रौर १३३-६० में इनका अनुपात 
६१.३ प्रतिशत at गया है । 


गांवों में उपार्जन व नगरों में खपत 

गांव से शहरों की ओर जो प्रवाह चल रहा है । उसका 
एक परिणाम यह दो रहा है कि गांव वाले कमाते हैं और 
उनका रुपया 
मोटा धन्धा खोलने की प्रबृत्ति, तथा शहरों में वस्तुओं कों 
खरीदने की उत्सुकता के कारण शहरों में खिचा चला आ 
रहा है । आय के वितरण की माप करते हुए इस तथ्य की 
इम Sta नहीं कर सकते | 

इस avg विभिन्न अस्त स्रोतों पर एक दृष्टि डालने से 


बच्चों की शहरों में शिक्षा, शहरों में छोटा | 


i 
wei 


\ 
| 


सुविधापूर्वक यह जाना जा सकेगा कि राष्ट्र की बढ़ी हुई आय 


कहां गई 9 


जीवन साहित्य. 
हिन्दी के उन मासिक पत्रों में से है; जो-- 
लोकरुचि को नीचे नहीं, ऊपर ले जाते हैं, 
मानव को मानव से लडाते नहीं, मिलाते हैं 
आर्थिक लाभ के आगे झुकते नहीं, सेवा के कठोर पथ 
पर चलते हैं, ' 
जीवन साहित्य की सात्विक सामग्री at छोटे-बढ़ें, 
स्त्री-बच्चे सब निःसंकोच पढ्‌ सकते हैं | उसके विशेषांक 
एक से एक बढ़कर होते हैं । 
वार्षिक शुल्क रु? ४-०० भेज कर ग्राहक बन जाइये | 
ग्राहक बनने पर सण्डल की पुस्तकों पर 
आपको कमीशन पाने की भी सुविधा हो जायगी | 


AD “९ “0 
SANS 7, 1 


सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली | 


श्री लक्ष्मीनारायण बिरला 


हमारी पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार विदेशी मुद्रा 

2) सरकार ने योजना में विदेशी सुद्दा का अधिकांश भाग 
(२६,०० करोड़ रु० ) सरकारी क्षेत्र के लिए नियत किया 
है । निजी उद्योगों को भो विपुल मात्रा में विदेशी मुद्रा की 
बहुत आवश्यकता है | मुझे यह सन्देह है कि दम विश्व की 
वतेसान व्यवस्थाश्रों में, जबकि शिखर सम्मेलन BATT हो 
| चुका है और निःशस्त्रीकरण सम्मेल्नन की सफलता की कोई 
. आशा नहीं की ज। सकतो, पर्याप्त मात्रा में बिदेशी 
i मुदा प्राप्त कर सकेंगे । यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में कोई 
सुधार नहीं ga, तो अमेरिका ओर रूस दोनों किसी 
भी असाधारण परिस्थिति का ama करने के लिए श्रपने 
को तैयार रखन। चाहेंगे | ओर इसलिए उनसे बहुत अधिक 
 सद्दायता की श्राणा नहीं करनी चाहिए । 


` महाद्वीप अफ्रीका भी 

आब तक एशिया विशेषकर भारत, पाकिस्तान आदि 
विदेशी सहायता के पात्र बने हुए हैं, किन्तु za ay की 
घटनाग्रों के कारण अफ्रीका महाद्वीप के बहुत से नव 
तन्त्र राष्ट्र सद्दायता की याचना करने लगे हें । इन 
सघको सद्दायता देने का अर्थ यह है कि भारत को भ्रब 
` श्रपेशाकृत कम सहायता मिलेगी | 

सुरक्षा को चिन्ता 

दूसरी तरफ हमें यह भी श्राशा नहीं करनी चाहिए कि 


लिए भारत को भी अपनी रज्ञा. पर अधिक 
देना होगा और परिणामस्वरूप इसमें मिलने वाली 


होगा । इसलिए मेरी aa सम्मति में हमें तीसरी 
य योजना पर नवे हिरे से विचार करना चाहिए । 
सभी ङ्गां को पूरा करने के बजाय कुछ एक 
wel को चुन लेना चाहिए, ताकि उन्हें तो अवश्य 


हे की ga की आवश्यकता का हमें नये सिरे से q 


x 
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जना पर YAAN का आवश्यकता | 


` अपना लाभ अधिक बढ़ाने की सोचें और इस तरह पदार्थो | 


' कर बढ़ते हैं, पदार्थो के मुल्य भी बढ़ जाते हें | | 


के लिए विदेशी मुद्रा की सुलभता का जो अनुमान किया 
हे, सुमे उससे अधिक प्राप्त करने की आशा है। 
व्यय के अंक नहीं, उपलब्धि 

आयोग ने उपलब्धियों की अपेक्षा व्यय के श्रांकड़ों पर | 
अधिक बल दिया हे, जेसा कि पहली दोनों योजनाश्रों ह | 
किया गया था । किसी योजना के बनाते समय इसारा aa | 
बिन्दु खर्च नहीं, भौतिक उत्पादन होना चाहिए । यदि हम | 
पैसे की परिभाषा में सोचते रहे और उत्पादन की भाषा पे 
हमने विचार नहीं किया तो इम अपने वास्तविक उद्देश्य | 
--उत्पादन को भूल जायेंगे We अंकों के आकर्षण में खेलने | 
लगेंगे | ; 
प्रत्यक्ष करों का परिणाम | 

प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध सं भी में देश का ध्यान खींचना | 
चाहता हूँ । प्रिटेन की सरकार द्वारा प्रथम मद्दायुद्ध के बाद 
बिठाई गई एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कह्दा था कि. 
उद्योगों पर लगाए गए अतिरिक्त लाभ-कर का परिणाम | 
पंदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हुआ हे, क्योंकि उद्योग अपने टैक्स | 
का बोझ किसी न किसी रूप से गाहकों पर डाल देता है। | 
अज भी जब भारत सरकार शेयरों के डिविडेशड पर wT 
कर लगा रही है, उद्योगपति इस प्रयत्न में लगे हैं किं | 
डिविडेण्ड का प्रतिशत बढ़ा दिया जाय, ताकि शेयर होल्डर | 
को पहले की श्रपे्षा कम पेसा न मिले। हमें यह. नहीं. 
भूलना चाहिए कि कम्पनियाँ आजकल ६० प्रतिशत से भी | 
अधिक कर दे रही हैं | इसलिए ag स्वाभाविक हे क्रि वई | 


के मूल्यों में वृद्धि हो । aq सचाई है कि ज्यों-ज्यों see" | 


नये कर मत लगाओ 
यों भी देश में लगातार बढ़ते हुए उद्योग आर 


उत्पाद, 


eet 
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ng जा रही है, उस पर यदि १० प्रतिशत भी लाभ हो ज 


के प्रति वर्षे सरकार को १२० करोड़ रुपए मिल्ने चाहिए । १००० २० से अधिक खर्च नहीं करना पड़ता 
पोजना आयोग ने ८९० करोड़ रुपए ऋण लेने का अनुमान आयोग ने ११०० go प्रति किलोवाट 
किया है । सरकारी उद्योगों से भी ४४० करोड़ रुपए आय की व्यवस्था की है । इसमें उचित ब्यवस्था की जाय. 
आशा की गई है । इसलिए मेरी सम्मति में सरकार को नये राशि बच सकती है | Lo ee 
कर लगाने की नहीं सोचनी चाहिए | यदि सरकार मित- एफ योजना की सफलता दर असल इस बात 
ब्यय से काम करे तो और भी कम रुपयों की श्रावश्यकता निर्भर नहीं होती कि उस पर कितनी बड़ी मात्रा खर्च 
होगी | निजी उद्योग कोयले के उत्पादन में aga मित्त- गई 21 उसकी anaa की कसौटी तो उत हा Te =" 
aa कर सकता हे, यदद अत्र तक के अनुभव से स्पष्ट हे। उपलब्धि है ।* Le 


* अंग्रेजी, लेख का संक्षिप्त ग्रनुवाद 


~) 
mus 


बचे हुए रुपये को गियमित 
| रूप से आदत बनाइये . आप देखेगे 
` कि जल्दी ही एक मोटी रकम आपके प्रास जमा हो गयी है । 
A Dan - और तमी आप अपने भविष्य की-योज़ना पूरी आस्था के 
‘a साथ बना सकेंगे । RS 
हवई | 3 कार्यकारी कोष ... १६८ करोड़ सपथे रशअधिक . 
दार्थो | 2 . जमाकोष .. १३५ करोड़ दपये से अधिफ . 


Sa ——————. ॥ 


aS 


दि पंजाब नेशनल - ह 


बैंक लि० 
८ ( स्थापित १८९५ ) 
- रथान्‌ कायाय 3 नई दवि 


`का आरि 
० एस० पथिक. 


क्‌ अवाह 


ती बस्तों में तेजी 

Ta AT भारत में छोटे रेश की रुह की पदावार कम 
_ होने और सूती कपड़े की मिलों में मजदूरी बढ़ने के नाम 
पर जुलाई या अगस्त १३४8 से कपड़े के दामों में बे 

जी आई । साधारणतः कपड़े की चार किसमें हैं--सुपर 
फाइन, फाइन, मीडियम और मोटा कपड़ा । बम्बई में 
faa भारतीय फेडरेशन ने अगस्त १६४६ फे श्राधार पर 
डे के दामों में निम्नलिखित परिवतंन स्वीकार किया-- 


प्रतिशत, मीडियम कपड़े पर १७॥ प्रतिशत और मोटे कपड़े 
पर २४॥ प्रतिशत ATE १३४३ के दामों पर AAR दाम 
| जाएं | जब्र आज वृद्धि ४० प्रतिशत हे, ale जागत 


Raa कमी की जाए । एक बात ale विचारणीय 
हाइन रौर सुपर फाइन और कपड़े में तेजी नहीं 


| देश में खपत मोटे कपड़े की हे । इसलिए जब 
न रौर फाइन में १० प्रतिशत और १२॥ प्रतिशत 
दाम लेने की बात कहदी जाती हे, तो इसका अर्थ यह 
ल वाले श्रौर ्रधिक मुनाफा कमाएं, एक हाथ से 


रा व्यापारियों को सब प्रकार का मिला माल 
सलिए ये दाम घटने पर भी उन्हें कोई नुक्सान 


[एंगे, ओर मिल वालों के नाते रिश्तेदार और 
| | दूसरे रूप में खुदरा का लाभ भी मिल 


उससे उपभोक्गाओों को कोई लाभ न होगा | 
कमी की गयी हे, उसे थोक ब्यापारी 
' खा जाएंगे, साधारण ग्राहक को कोई 


मिलेगी | इसीलिए जरूरत है कि कपड़े 
गई जाए। श्रौर उन दामों में हो 
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फाइन कपड़े पर १० प्रतिशत, फाइन कपड़े पर ६२॥. 


साधारण ग्राहकों को कपड़ा मिले कन्ट्रोल से चोर बाजारी 
बढ़ेगी और ग्राहकों को कोई लाभ न पहुंचेगा | 


फारेन एक्सचेंज कोप र 

भारत के वित्तमंत्री का विदेशी आर्थिक सहायता म 
उपलब्ध करने के लिए एक और यात्रा करने को समय a 
नजदीक था रद्दा है, तो दूसरी ओर पेरिस में पावनेदारों का- | y 
सम्मेलन भी नजदीक आ रहा हे । इस सबका क्या परिणाम नि 
होगा 9 हम आए दिन विदेशी सुद्रा के. Stat की भयंकर i 
खबरें सुन रहे हैं। मई के अंतिम सप्ताह और अगस्त के यो 


दूसरे सप्ताह में हमारे स्टलिंग कोष में ४० करोड़ रुपये कम 

दो गये | पिछले बारह तेरद्द वर्षों से efan कोष गिरता. 
ही आया है । विदेशी gar की आय के सखोतों में हम श्रक्सर, | 
विदेशी सहायता को शामिल कर बैठते हैं । शीत्युद्ध से | 
प्रभावित कुछ देश हमारे औद्योगिक विकास के लिए ऋण | 
सुदती भुगवान की व्यवस्था और अनुदान देते हैं, उससे | 
हम यह सोच बेठते हैं कि देश का आंतरिक आर्थिक विकास 

विदेशी दान से पुरा होगा । जब तक्र हमारा निर्यात नहीं 
बढ़ता और हम विदेशों से जापान और पश्चिम जमंनी की 

तरह काफी विदेशी सुद्रा asta नहीं करते अंतर्राष्ट्रीय 

आशिक क्षेत्र में हमारी स्थिति कभी ges नहीं कही जा 

सकती | 


हमारा निर्यात व्यापार 
विदेशी gal के संकट का आर्थ है कि दम निर्यात 
व्यापार की क्षमता नहीं रखते । इस संबंध में हमारे सामने 
जो तीन बातें प्रकट की जाती हैं, उनमें भी सत्यता है--. 
(१) हमारी विकास कालीन अर्थ ब्यवस्था है, इस अवस्था | 
में निर्यात की ate आयात अधिक करना पड़ेगा | भले 
ही हम अन्य पदार्थों के आयात में कमी कर दें, किन्तु 
पू जोगत पदार्थ मशीनें और कल-पुर्ज तथा कच्चे माल के 
आयात में कमी नहीं कर सकते | जितना हम विकास में 
आरो बढ़ते हैं, हमारा आयात उत्तरोत्तर बढ़ता है | खेद है | 
क्रि उस तुलना में हम अपना. निर्यात नहीं बढ़ा पाते हैं । 


| k) हमारी WA व्यवस्था कृषि पर आधारित है और aa 
औद्योगि्करण का प्रयत्न कर रहे हैं । किन्तु विगत कुछ 
वर्षों तै सारे जगत में कृषि पदार्थो की क्रय-शक्ति गिर गई 
है शौर औद्योगिक पदार्थों के दाम चढ़ गए हैं । इसलिए, 
qaa के प्रति यूनि के लिए हमें अधिक निर्यात करना 
ga है । (३) हमारे देश में लोकतंत्रीय शासन हे, जिससे 
हम जगरण की खपत की आदतों और उनके विनियोजन 
ढी भावनाओ्रों में कोई दस्तक्ष प करने से रहे । इस अवस्था 
पै साम्यवादी देशों की अर्थ-ब्यवस्था के अनुरूप इम अपना 
निर्यात श्रौर आयात तो कठोरता से नियमित करने से रहे । 
ये सब्र बातें खच होने पर भी सवाल यह है क्रि जब हम 
योजना की बात सोचते हैं, और उस पर चलना चाहते हैं, 
तो सरकार श्रौर जनता दोनों को गम्भीरता से सोचना होगा। 


व्यापार में नेतिकता का आदर्श 


यदि निजी क्षेत्र का उच्च वर्ग इमानदारी से कर 
gaa, तो नए करों के लगने की afta आवश्यकता न 
रहे। पर हमारी अनेक ब्यापारी यह कहने सें गव करता है 
कि जब हम ब्यापार करना जानते हैं, तो हम हिसाब रखना 
जानते हँ | बहुत कम व्यक्ति हैमानदारी से आय कर चुकाते 
हैं। यही कारण है कि इन्क्रमटैश्स के वकील लखपति बन 
गए श्रौर आय कर विभाग के इ'स्पेक्टरो में से सभी ने कह 
मकान खड़े कर आय के साधन बना लिए हैं । grave 
झा एक टैक्सी ड्राइवर कूपन की चोरी करने से हिचकता है | 
जापान और : सोवियट रूस के लोगों ने आर्थिक विकास के 
दिनों में कौन से कष्ट नहीं मेले जापान में भोजन सामग्री 
पर नियंत्रण लगा, वहां के बढ़े मर गए, मगर कानून के 
खिलाफ शिकायत न की और न नियत्रण तोड़ा । सोवियट 
सेस में भी fie क्रोपोट किन को इसके अभाव में प्राण दे 
देने पढ़े, क्योंकि दूध का पनीर विदेश जाता था । आर्थिक 
fate सहज बात नहीं है । यहां एक महापुरुष का उदाहरण 
। अनुचित न होगी, रोग शय्या पर पड़े हुए राजषि बावू 

र पुरुषोत्तमदास टण्डन को' ख्याल हुआ कि आय कर विभाग 
आठ वर्षो से उनसे आय कर नहीं मांगा | अतः उन्होंने 
ऐन आउ वर्षों में आय कर नहीं चुकाया | इस पर उन्होंने 
Ta विभाग को फाम सेजने कें लिए लिखा | जब 
SA पास फार्म पहुँचे, तब राजि ने उन्हें भर कर भेज 
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_ हे कि इस सहायता से जिस ढंग का शासन भारत में सोड 


CC-0. In Public Domain, Gurukul Kañgri Collection, Haridwar A 


न कै कट Ta e a पाला 


दिया | आय कर विभाग ने टण्डन जी पर एक हजार रुप | 
का कर प्रभार किया। पर इससे उन्हें संतोष न हुआ। 
उन्होंने फिर आय कर विभाग को लिखा कि उन पर कम 
कर लगाया गया है । नए सिरे से हिसाव करने पर. 
तीन हजार रुपए का आय कर लगा । जब उन्हें यह यकीन. H 
हुआ कि कायदे से पूरा कर लगा है, तब उन्होंने तुरन्त ही. 

तीन हजार रुपए चुका दिए ॥ उहोंने यह भी देखा कि. 
प्रयाग, दिल्‍ली और आगरा आदि की अनेक यात्राओं सें 
उनके पास चु'गी लगने वाले सामान होते हुए भी स्थुनिसि- 
पे्टियों ने उनसे कर न मांग कर अपनी च्षति की । अतः | 
उन्होंने रोग शय्या पर पढे पड़े सभी म्युनिसिपेलटियोंको । 
पच्चीस पच्चीस रुपए भिजवा दिए | i: 


साम्यवाद और विदेशी ऋण-- 

दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में ग्रेट ब्रिटेन, अमे- | 
रिका, सोवियट यूनियन और जापान सबसे अधिक वित्तीय | 
योगदान दिया । ग्रेट ब्रिटेन ने ४८४.४३ करोड़ रुपए, | 
सोवियट रूस ने १४१.३४ करोड़ - रुपए: और जापान ने ” 
२३.८१ करोड़ रुपए ऋण दिए । अमेरिका ने ४८४.४८ 7 
करोड़ रुपये का ऋण दिया, जिसमें २०७.७६ करोड़ स्यए | 
की रकम रुपए में चुकायी जायेगी | इन देशों से जो ऋण 
और मुद्दती भुगतान की सुविधाएं प्राप्त की गयीं, उन सबका ! 
उपयोग पूंजीगत पदार्थ, कच्चा माल, और रासायनिक खाद ý 
तथा आर्थिक विकास at योजनाओं की पूति में रुपए में होने 
वाले ब्यय की पूर्ति को गयी । इस धन का उपभोक्का पदा रो. 
के क्रय में किंचित उपभोग नहीं हुआ ।- भारत की नीति के 
कारण भारत श्रपने विकास में संसार के दोनों चेत्रों से अपने | 
विकास सें सद्दायता विकास में समथ हुआ । जहाँ उसे असे 
रिका से सहायता -मिल्ली, वहां सोवियट रूस से भी | किन्तु. 
हमारे बड़े पढ़ोसी लाल चीन को यह सह्य नहीं है fe 
सोवियत रूस भारत को आर्थिक सहायता दे | उसका कहना, 


ee को. ७ दर 
वित्तमंत्री के कथनानुसार १ अप्रैल, १६६०. को कुल 

२ अरब ५७ करोड़ ४० लाख २० आयकर वसूल करना! 
बाकी था | इसमें से अरब ३३ करोड़ ६० लाख To 


की वसूली निश्चित या TEN 
` 5 SA 


OE ——— rl E 


é ` ३ उससे साम्यवाद के प्रसार में ठेस पहुँचती है । इस अवस्था 

द्वे भारत का प्रतिक्रियावादी पुजीवादी शासन पलटा नहीं जा 
सकता | इसलिए चीन रूस पर जोर दे रहा है कि भारत 
को सहायता बंद कर दीं जाए। उसका यह भी कहना हैं 
कि रूस के भारत को सहायता देने पर चीन के आर्थिक 
विकास को 2a पहुँचती हे, उसे रूस से कम सहायता 
mal पर रूस सह-अस्तित्व का अथ-नीति ओर राज- 
नीति--दोनों Pat में--पक्तपाती है । उसका मत है कि 
लोगों की आर्थिक श्रवस्था सुधारने पर जन-साधारण का 
सुझाव स्वभावतः समाजवाद की श्रोर बढ़ेगा और इस 
अवस्था में साम्यवाद का शांतिपूर्ण प्रसार बढ़ेगा | किन्तु 
चीन सोचता है कि भारत के लाखों और करोडौं ब्यक्कियों 
« के भूखे मरने पर जो क्रान्ति होगी, उससे साम्यवाद आसानी 
से स्थापित हो GSM | इस प्रश्न को लेकर रूस ओर चीन 
में कुछ मत भेद खडा हो गया हे। सोवियट रुस ने एक 
- गश्ती चिट्टी सभी साम्यवादी देशों को चीन की प्रतिकार 


स्टील का उत्पादन 
संसार में maag देश धनी, सम्पन्न और विकसित 


| करता है। इसमें श्रमेरिक्का का स्थान प्रथम है । भारत में 
fast Pa में स्पात के दो कारखाने हँ और सरकारी क्षेत्र 
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सें तीनं नए कारखाने स्पात कें खुले हैं | तीसरी योजना झै 


चौथा कारखाना बरौनी में स्थापित होगा । मगर. इन सब्र 


कारखानों से भारत में स्पात का उत्पादन संसार के सभी 
देशों की तुलना में नगण्य है । वह जापान के समक्ष भी 
नहीं पहुँच सका | किन्तु, कुछ लोगों का मत है कि भारत 
में स्पात का उत्पादन इससे अधिक न बढ़ना चाहिए । कारण 
उसकी कहां खपत द्वोगी | बहुत से लोग उपभोक्गा-पदार्धो 
के उद्योगों की वृद्धि चाहते हैं और वे यह नहीं चाहते कि 
पुजीगत पदार्थो के उद्योग और भारी उद्योग का देश में 
विंकास हो मगर इन सब विरोधों के बीच में भारत में 
स्पात के उत्पादन में वृद्धि का कारवां आगे ही बढ़ रहा है| 
भारत कै स्पात के ६ कारखानों के चलने प्र स्पात की श्रामद 


इस प्रकार है :-- 
तैयार प्रगति फार्मिंग के लिए रोलर के 
लूम और बिलेट लिए 
टाटा स्टील ११३० १० ३०० 
इंडियन श्रायल ६४० — १९० 
मेसूर १०० = = 
दुर्गापुर ५४० १०० १२० 
भिलाई ६२० १० 
रूरकेला ७२० — = 
ऐसलसं ७१० = = 
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मंत्रालय तो वाणिज्य एवं उद्योग-सम्बन्धी सारी 
| निर्धारित करता है किन्तु उन्हें क्रियान्वित करने से 
gafa कार्य - इस मंत्रालय के अधीन चलने वाली aga 
ही सम्बद्ध संस्थाशरो के द्वाथ में है । ये संस्थाये निस्त हैं :-- 

(१) विक्रास शाखा, नयी दिल्‍ली इस कार्यालय का 
मूल काम उन उद्योगों के नियंत्रण, प्रोत्साहन तथा नियमन 
की योजनाए' बनाने तथा उन पर अमल कराने के बारे में 
इस मंत्रालय को सलाह देना हे, जिनके विकास से देश की 
piegata सुध्ढ होगी । 

(२) ag उद्योगों के विकास mga का कार्यालय, 
नह दिएली--यह्द कार्यालय लघु उद्योगों का विकास करने 
श्रौर उन्हें बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी हे। प्रादेशिक 
aq उद्योग सेवा-शालाश्रों (रीज़नल स्माल इण्डस्ट्रोज 
afta इम्स्टीट्युट), सुख्य mani (मेजर इन्स्टीट्युट), 
mamai (ata इन्स्टीट्यूट) तथा विस्तार केन्द्रों की 
गतिविधियों का निरीक्षण, समन्वय तथा नियंत्रण करना 
भी इसी कार्यालय का काम है । 

(३) नमक. WAT का कार्यालय, जयपुर--यह एक 
सम्बद्ध कार्यालय हे, जिसके पाँच प्रादेशिक कार्यालय साँमर 
बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और मंडी में है। नमक उपकर 
ग्रधिनियम का पालन कराने, नमक के किस्म नियंत्रण, 
नमक प्रयोग शालाओं के संचालन, आदर्श फार्म तथा 
सरकारी नमक कारखानों को चलाने का दायित्व इस कार्या- 
लय पर है | यह कार्यालय राज्य सरकारों की सलाह से देश 
भर में नमक का वितरण करने का प्रबन्ध करता È l 

(४) आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक (का aat- 
लय नयी दिल्ली--यह कार्यालय श्रायात और निर्यात 
नियंत्रण से सम्त्रन्धित सरकारी नीतियों का पालन कराने 
के लिए उत्तरदायी हैं। अमृतसर, बम्ब, कलकत्ता, एनि- 
कलम, मद्रास, नयी दिल्‍ली, पाँडिचेरी, राजकोट, शिलाँग, 
विशाखापत्तमम और कांदला में इस कार्यालय के शाखा 
कार्यालय हैं । 

(९) वस्त्र nga का कार्यालय, बम्बई- वस्त्र ATE 
भ प्रधान कार्यालय बम्बह में है । इसके अधीन जूट तथा 


Rae १६० 


रेशम उद्योगों को छोड़कर और सभी बुनाई जाती 
विकास नियमन करने का काम है | देश में कपड़ा frat की 
मशीनें बनाने के उद्योग का विकास करने के लिए भी यह 
आयुक्त उत्तरदायी हे | अखिल भारतीय हथकरघा बोड और 
वस्त्र आयुक्ग के प्रादेशिक कार्यालय १ जून १३४३ से मिला- 
कर एक कर दिये गये हैं । 

(६) रिक सलाद्दाकार का कार्यालय, नयी दिल्ली-- 
यह कार्यालय सभी आर्थिक समस्याओं पर मंत्रालय को 
प्राविधिक सलाह देता हे। यइ भारत में मूल्यों के सरशरी 
सूचक अंकों का संग्रह करता; मूल्यों तटकरों, रोजगार, वेदे- . 
शिक व्यापार श्र उद्योगों के बारे सें अनुसंघान करता है 
तथा आधिक, वाणिज्य एवं ्रौद्योगिक मामलों से सम्बन्ध 
रखने वाले प्रकाशनों को प्रकाशित करने में सहायता देता है | 

(७) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन के महा- 
निदेशक का कार्यालय, कलकत्ता--यह कार्यालय भारत के 


विदेशी तथा आंतरिक ब्यापार के आंकड़े एकत्र करता है शर | 


उन्हें प्रकाशित करता है | 

(=) जूट age का कार्यालय, कलकत्ता--यह कार्या 
wa भारत में जूट मित्र उद्योग के विकास-कायं की देखरेख 
करता है | जूद टैक्‍्सटाइल्स (कंट्रोल) श्राडर १३१६ का 
पालन कराने के लिए जूट आयुक्त ही जूट कंट्रोलर का भी 
काम करता है | 

(8) कन्ट्रोलर जनरल ग्राफ पेरेम्ट्स, डिजाइन्स एण्ड 
ट्रेड माके का कार्यालय, बम्बई ट्रेड ARG एक्ट १९४० 
और इण्डियन मर्चन्डाइज माक्से एक्ट १८८8 के स्थान 
पर बने ट्रेड एण्ड मचेन्डाइज माक्स एक्ट १६४६ के अधीन 
यह कार्यालय २९ नवम्बर १६४३ को स्थापित किया गया | 
इस अधिनियम के नुसार ट्रेड मार्को की रजिस्ट्री के कार्या- 


लय एवं पेटेन्ट कार्यालय को एक ही अधिकारी अर्थात्‌. 


कंट्रोलर जनरल 'शाफ पेटेन्टस, डिजाइन्स फण्ड ट्रेड माक्स 
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TINT वाणिज्य मंत्रालय कैसे काम करता है ? 


के प्रशासकीय नियंत्रण में ले लिया गया है । यह कार्यालय । 


ट्रेड माक्स एक्ट १६४८ तथा पेटेन्ट्स एण्ड डिजाइन्स एक्ट f 
१३११ (१३११ के दूसरे) का परिपालन कराने के लिए 
उत्तरदायी AT नये अधिनियम के अनुसार सरकार ने 
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ट्रेड मार्को की रजिस्ट्री के कार्यालय खोले हैं । इनका प्रधान 
कार्यालय बम्बई में और कलकत्ता, दिल्‍ली एवं मद्रास में 
शाखा कार्यालय हैं । 

(1०) agaia के कष्टो डियन का कार्यालय, बम्बई 
-भूतपृव शत्रु देशों की भारत स्थित परिसंपदों का इन्त 
जास तथा उनकी बिक्री आदि इस कार्यालय के सुपुर्द है । 

(१५) तटकर आयोग, बम्बई--यद्ध आयोग, कानून 
के अनुसार बनायो गयी संस्था है, ओर संरक्षण मांगने वाले 
उद्योगों के दावों तथा इससे सम्बन्धित उन अन्य मामलों 
की जांच-पड़ताल करता है जो कि केन्द्रीय सरकार इसे 
AA है | उद्योगों को दिया गया संरक्तण किस तरद्द चल 
रहा है, इसकी देखभाल भी ae आयोग करता है | 

(१२) वायदा बाजार आयोग, बम्बई--यह कानून के 
अनुसार बनायी गयी सस्था हे जिसे वायदा सौदे (नियमन) 
अधिनियम १३१२ के श्रनुसार वायदा बाजारों के नियमन का 
काम सौंपा हुआ है | 

(१३) खादी तथा ग्रामोद्योग श्रायोग, बम्बई--खादी 
तथा आमोद्योग श्रायोग (खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज 
कमीशन) खादी तथा आमोच्योग अधिनियम १६४६ (१६९४६ 
के ६१व) के श्रनुसार sql तौर पर १ श्रप्नौल, १३४७ 
से स्थापित किया गया था ag आयोग, १8४३ में स्थापित 
| हुए Ho भा० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड नामक सलाहकार 
संस्था के स्थान पर बनाया गया था । इसका काम खादी 
तथा ग्रामोद्योगों के विकास कार्यक्रम की योजना बनाना, 
उसका संगठन करना और इस कार्यक्रम पर अमल 
करना है | 

(१४) श्र० भा० दतस्कारी ae, नयी दिल्ली-दस्त- 
कारी के विकास कै लिए क्या कदम उठाये जाने चाहिए, 
इस बारे में सरकार को यद्व बोर्ड aa देता है | यह राज्य 
सरकारों को योजना बनाने तथा विकास योजन/भश्रों पर अ्रमत्न 
कराने में मदद देता है । 

(१४) Ho भा० हाथकरघा बोर्ड, बम्बई--श्र० भा० 
हाकरघा बोर्ड १३१२ में स्थापित किया गया था। यह 
सामान्यतः द्वाथकरघा-उद्योग की सम्रस्थाश्रों के बारे में 
सरकार को सलाइ देता है । इस उद्योग के सुधार तथा विकास 
क्‍ की योजनाश्रों की जांच-पड़ताल करता है और ae सिफारिश 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


करता है कि इन योजनाश्रों के लिए कितनी वित्तीय सहायत्ता 
दी जाए। अ० भा. दृथकरघा बोर्ड और टेक्सटाइल कम्नि- 
रनर के प्रादेशिक कार्यालय १ जून १६४६ से मिलाकर एक 
कर दिये गये हैं । 

(१६) चाय बोर्ड, कलकत्ता--चाथ बोर्ड, चाय श्रघि- 
नियम १६४३ का पालन कराता है। भारत के चाय उद्योग 
के विकास के लिए उपाय करना इसका काम है, जिनमें 
भारत के अंदर चाय की खेती तथा भारत से चाय के निर्यात 
पर नियंत्रण रखना और भारत के अंदर विदेशों में चाय की 
खपत के बढ़ाने के लिए प्रचार करना भी शामिल है । 

(१७) काफी बोर्ड, बंगल्लौर--यद्द भी कानून के wy. 
सार बना बोड हे ओर इसका मुख्य काम काफी-उद्योग का 
विकास करना है । 

(१८) रबड़ बोर्ड कोट्टायम-यह बोर्ड waz अधि- 
नियम १६४७ के उपबंधों के श्रधीन स्थापित किया गया 
था और रबड़ उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी है | 


(१६) क्वायर बोर्ड, एरनाकुलम -- कोयर बोड, क्वायर 
इंडस्ट्री एक्ट १३४३ के श्रधीन स्थापित किया गया था, जिस 
का प्रधान कर्यालय केरल के एर्नाकुलम नामक स्थान में है। 
क्वायर उद्योग का विकास करने का काम इसने सुपुर्द है । 

(२०) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बम्बई--रेशम पैदा करने 
के उद्योग का विकास करने तथा राज्यों सें होने वाले विकास 
कार्य का समन्वय करने का दायित्व इस बोर्ड को सौंपा 
गया è | 

(२१) केन्द्रीय रेशम गवेषणा-स्टेशन, बरद्दामपुर- 
केन्द्रीय रेशम गवेषणा स्टेशन बरद्दामपुर में अवस्थित है और 
इस मंत्रालय की देख-रेख में चलने वाली एक AET 
संस्था है । रेशम उद्योग, रेशम के कोयों के उत्पादन में के 
सुधार तथा विकास किया जा सकता है, इस गवेषणा के 
लिये ag स्टेशन उत्तरदायी है । १ 

(२२) भारतीय मानक-संस्था, नयी दिएली--यह एक 
ae सरकारी संस्था है और यह भारतीय उद्योगों द्वारा 
बनायी जाने वाली वस्तुओं के लिये मानक तैयार करने कै 
लिये उत्तरदायी है । 

(शेष FB ४८८ पर) 


दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई 
| नया धन्धा बिना किसी रक्षण के खड़ा हुआ हो | 
चीनी को बढ़ावा देने मै सरकार ने कितनी मदद 
की हे? टाटा के लोहे के कारखाने को सरकार 
ने कितनी मदद पहुँचाई है? जिस उद्योग को देश के हित 
में खडा करना है, उस उद्योग के वास्ते मदद देना सरकार 
का कर्तब्य है । दर देश की सरकार इस ATE मदद देती 
है , क्योंकि अगर aq आग्रह रखा द्दोता कि टाटा का काम 
खुले बाजार में टिकना हो तो टिके, तो क्या वह टिकता ? 
समझने की बात बद्दी है कि कोई भी नया उद्योग शुरू 
होता हे, तो उसको रक्षण देना ही पड़ता हे । परन्तु खादी 


पर हमने खादी खरीदी पर हमें यद्द मालूम नहीं Etat कि 
इससे किस ग्राम के क्रिस भुखे परिवार को दो म्रा (कौर) 
मिले; लेकिन यदि हमको न मालुम at फिर भी यद्द सत्य 
है कि वहां दो प्राणी सुखी हुए हैं । यदद सत्य हे कि इमली 
को पत्ती पकाकर खाने वाले लोग अब्र रोटी खाने लगे हैं। 
चाहे ad दीखे या न दोखे, aq फल aN अवश्य मिलता 
ही है । --साने गुरुजी 


को सरकार संरक्षण देने को तैयार नहीं हैः केवल मदद देने 
को तैयार है | cam का मतलब है कि उसके विरोध में 
जो भ्रंधा खड़ा | उसको रोकना या उसमें विरोध 
डालना या फिर उस पर कर लगाना, ताकि वह चीज़ न 
चले | लेकिन यह तो सरकार नहीं करती है | उसका 
विश्वास ही नही हे क्रि खादी चलेगी या चलना अच्छा 
हे। इस स्थिति में खादी काम और दूसरे ग्रामोद्योग काम 


के पीछे कोई बल नहीं बन सकता है | 

शक्ति दो प्रकार की होती है । एक कानून की आर 
दूसरी लोकमत की शक्कि | खादी काम और ग्रामोद्योग काम 
के पीछे कानून की शङ्कि तो है नहीं, उस हालत में are 
लोकशक्षि तैयार करनी होगी | वह ल्रोकशक्रि कहाँ आर 


J सितम्बर १६० 
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केसे तैयारी होगी उसका रास्ता हमको आमदान से मिला | 
मदान दी ग्रामराज्य की बुनियाद हदो सकता है | उल गांव 
के ही लोग निश्चय करते हैं कि हम अपने गांव के ही कपड़े 
पहनेंगे, गांव की चीजों का ही उपयोग करेंगे । 
--विनोब्ा 
दूध देने वाली गाय | 
एक दिन श्री Raga भाई दीवानजी ने सेरे 
हाथ में यह छोटा सा चरखा रख दिया | उस दिन से में 
रोज नियमित कातने लगा | रद्दी नहीं, बल्कि में यह अनुः 
भव करने लगा कि मेंने तो श्रपने घर में दूध देने बाली 
गाय ही बांधली हे । जब जब में इस गाय को gaa हूँ, 
सुमे इससे दूध मित्रता है।इस छोटे चरखे के हाथ में 
आने के बाद से में बराबर काम में लगा रह सकता हूँ | 
जब में किसी से बातचीत करता हुँ या कोई मुझे पुस्तक 
अथवा पत्र पढ़कर सुनाते हैं, तब भी चरखे पर मेरी कताई 
तो चलती ही रहती है | § 
एक बार मैंने द्विसाब लगा कर देखा, तो पता चला | 
कि अपनी २,२२म मील की पैदल यात्रा में और ६०० |” 
सभाश्रों सें, एक साल के अन्दर मैंने जो सूत काता, उससे | 
११३ गज खादी बनी | जिस चरखे से एक खाल के अन्दर क 
इतना काम हुआ, उसे मैं दूध देने वाली गाय न कहूँ तो | 
आर क्या कहुँ ।'? a 
-+रविशंकर महएाज 


कोई दूसरा मार्ग ही नहीं | 
बाहर के अनेक देशों को देखने के बाद मेर। यदद | 

. विश्वास पक्का दो गया है कि कम से कम कपड़े और खाने 
के मामले में हमें पूरी तरह अपने गांवों के धंधों पर दी 
निर्भर रहना चाहिये । दूसरा .कोई तरीका इस देश H 
करोड़ों जनता को बेकारी और भुखमरी से बचाने का न a) 
और न हदो सकता है । मेरा मतलब न साइन्स की उन्नति 


५ 
wy 


को रोकना है और न बड़ी मशीनों से बचता | पर देश | 
काल और परिस्थिति के अनुसार दर चीज की अपनी जग 
होनी चाहिये | कागज के बनाने में, किताबों और श्रखबारे i 
के छापने में, धरती से कोग्रला, मिट्टी का तेल, लोहा ओ 
सोना निकालने में, इम बड़ी मशीनों और साइन्स की नई 
से नह gagi से काम ले सकते हैं । रेलों का सारा सामान | 


TRR 
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gag जहाज के पुरजे, साइन्स के औजार सबके लिए इम लाभ या तो थोड़े से पुजीपतियों को हो सकता है या उस 
बड़े कारखाने रख सकते हैं । पर भारत जैसे देश में, agi सरकार को जो इस तरह आसानी से बड़े-बड़े रेक्स वसूल 
काम करने वालों की तादाद इतनी अधिक हे, सबको काम कर सकती है । अन्तर्राष्ट्रीय निगाह से भी यह रास्ता दूरे 
और रोजगार देने का इसके सिवा श्रौर कोई तरीका नहीं पिछड़े देशों के साथ न्याय का रास्ता नहीं है | कपड़े और 
हो सकता कि खाना और कपडा इन दोनों की पैदावार को चीनी जैसी चीजों की मिलें बिल्कुल बन्द हो जानी चाहिये। 
हम बिल्कुल गांव के dat पर दी छोड़ दें । हमारे देश के क 7 — 
कुल लगभग पांच करोड़ बुनकरों में से आज चार करोड़ से सवाद्य 

ऊपर करीब-करीब बेकार पड़े हैं । उनके करघे गांव-गांव में आज हिन्दुस्तान के लिए सवाल यह है किया तो 
ag रहे हैं । जितनी खादी और द्वाथ के कपड़े हम बना T अमरीका की तरह बेल खाये जाय थवा अपनी अर्थ 
पा रहे हैं, उनसे हम मुश्किल से सत्तर लाख को काम दे ग्यवस्था में जो बेल और गाय का महत्वपूर्ण स्थान था, 
सक रहे हैं | दूसरी ओर कपड़े की मिलों में निस्य नह उसको वह स्थान फौरन RAA | उसमें ब्यापारी अपने 
मशीनों के कारण दिन-दिन पैदावार बढ़ती जा रही है और उस तरीके से योग दे सकते हैं कि वे गौ-बिरोधी ब्यापार- 
उसी श्रौसत से मजदूर घरते जा रहे हैं | इन मिलों के _ १ १ पई | तो पल ` 8 विनोबा 
फालतू कपड़े को बेचने के facal दूसरे, अपने से अधिक --एक रिपोर्ट के अनुसार बंगलौर के एक टेलीफोन 
पिछड़े हुए देशों में उसी तरह मंडियां gat पड़ रही हैं, कारखाने में औसतन ६ मिनट में & टेलीफोन यंत्र तैयार 
जिल तरह कुछ पीढ़ी पहले इ गलेँडँ, जमनी और अमरीका होते हैं बारह साल पहले यह कारखाना विदेशों से पुने 
को हू'ढनी पढ़ी थीं । ऐसी योजना हमारे लाखों गांवों और मंगाकर जोड़ने का काम करता था | अब सब ge इसी 
करोड़ों जनता की बरबादी की योजना हे । इससे क्षणिक्र कारखाने में बनने लगे F] 


| श्रनुसंघान विभाग का पाक्षिक पत्र 


जाग थिंक समीचा 
जा ति BAYS समीक 
सस्थापत १६४८ प्रधान सम्पादक : श्री सादिकश्नली 
जिसे राष्ट्र भाषा के प्रायः सभी प्रमुख लेखकों, कवियों और सम्पादक : श्री सुनील गृह 
कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है । चार कह्दानियां, एक @ हिन्दी में अनूठा प्रयास आ 
एकाकी, ६ लेख 5 
द ; आर्थिक, 
तिरंगा आवरण अनेकों इक रंगे चित्र 6 विषयों ate 
५२ से ६४ ee सम्पूण छपाई आरे पेपर पर @ आर्थिक सूचनाश्रों से ओतप्रोत 
इस पर मी मूल्य केवल २५ नए पैसे | à j 
EaR १५ नए | भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक “ब्यवित कै 
| जेन को ४ से १०० प्रतियों पर २४ प्रतिशत और इससे लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवार्य रूप से 
ज्यादा पर ३३३ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है | डाक Me 


आवश्यक | 
| खर्च प्रकाशकों के जिम्मे p की प्रति के लिए xf pens acd ta 
श्राज खं; De SS 
; लिखं-ब्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 
` व्यवस्थापक, जागृति’ कार्यालय, लोक सम्पर्क अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 
विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ ५, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली 
| a é een 
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| —— 
राव नेशनल TH विश्वसनीय रहा 
लच्मी और पलाई सेन्ट्रल बेंक के फेल दो जाने के 
बाइ जब जनता में घबराहट और चिन्ता फेल रद्दी थी, 
pA शरारत पसन्द ब्यक्कियों ने पंजाब नेशनल बेंक की 
खिति के सम्बन्ध में झूठी अफवाहें फेला दीं । इसके कारण 
बहुत से आदमी घबराकर पंजाब नेशनल बेंक से भी रुपए 
निकालने लगे | लाखों रुपया एक दिन में ही निकल गया। 
feg पंजाब नेशनल बैंक के श्रधिकारियों ने बहुत aa- 
रानी, सुझ-बूक और धेयं से कान लिया । उन्होंने न केवल 
शनिवार को रात के ६-१० बजे तक खातेदारों को रुपया 
: दिया, बल्कि दूसरे Ragan को भी रुपए निकालने 
की सुविधा दी । इधर वित्तमन्त्री श्री मोरारजी देसाई 
ने भी वक्गग्य दे दिया कि बेंक की स्थिति ges और सुर- 
हित है। बैंक की quam और बिना घब्रड़ाए रुपए 
देते रहने तथा वित्त मन्त्री के ama का परिणाम यह 
ga कि जनता का विश्वास जम गया और वे फिर धड़ाघड़ 
सए जमा करने ah । इस तरह देश का एक प्रमुख 
बैंक न केवल अपनी जीवन रक्षा कर सका, देश की ग्रर्थ- 
यवस्था को भी गिरने से उसने बचा लिया | 
AA En में X ; 
बिभिन्न राज्यो में चक 

(रुपए हजारों की संख्या में) 


र्य बैंकों की पूजी सुरक्षित कार्यालयों 

संख्या की संख्या 
ae रि 0000 1000 २६८ 
भरासाम २ Gox ३१० ४३ 
बिहार x १,६३० ३,९८६ १७ 
WE ३२ १,१२,३१८ १,०३,६६५ ८४६ 
Ra १०७ ३३,१३१ १३,०४७ x55 
य प्रदेश x ५,१७६ ६,२०२ १८५ 
रै ३४ ३३,१३७ २४,८८६ 

३० २९,४६७ २३,०१ ४३ 
हसा २. ° £२७०. ei eens 
हः... ७ ३,३६६ ७,४७० ३१८ 

1 Rra १६० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजस्थान ६ १७,३२४ ७३२४ 1४३ 
उत्तर प्रदेश १५ १६,१४२ ३,४३१ ४४४ 
पश्चिमी बंगाल २० १,२३,४८७ १,१४,३३७ २२२ 
जम्मू श्रौर 
कश्मीर १ ७८६ २८६ २८ 
अण्डमान और 
निक्ोवार द्वीप -- = e 4 
दिल्ली ११ २२,४७४ १८,५५७ १४२ 
हिमाचल प्रदेश -- 25 sae १४ 
मनीपुर — = e 2 
पांडीचेरी = = > 
त्रिपुरा — — Z ३ 
२९२ ४,११1,5६१ २,३६,४१२ ४,६८७ 
इस तालिका से ag स्पष्ट हें कि केरल में जो श्रपेज्ञाकृत 


बहुत छोटा राज्य हे, सबसे श्रधिक देक हैं 1०७, दूसरा नं० 

N हैं ` fi ~~ रो 
मद्रास का है, Fal ३४ हैं । लेकिन इन दोनों राज्यों की 
बैंकों की पूँजी करीब-करीब बराबर है। बम्बई में जहाँ 
समृद्धि के कारण सबसे श्रधिक बेंकों की संभावना की जाती 
है, केवल ३२ बेंक हे; यद्यपि उनकी पू जी केरल और मद्गास 
दोनों की संयुक्क पू'जी के बराबर है | 


रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी 

लच्मी बैंक अकोला के बन्द होने के कुछ समय बाद 
ही सेंट्रल was बैंक के फेल होने के समाचार ने जनता में 
बैंकों के प्रति अविश्वास की भावना बहुत बढ़ा दी है | बेंक 
कानून के इतना कठोर होते हुए और रिजर्व बैंक के कड़े 
नियंत्रण के बावजूद बैंको का फेल होना सचमुच ARAA 
का विषय है qag Aa किन कारणों से फेल हुश्रा और 
उसके fag कौन उत्तरदायी है, यह तो पुरी जाँच-पड़ताल 
के बाद निश्चित aru, किन्तु इससे रिजर्व बेंक की कार्य 
क्षमता पर भी शंका प्रकट होती हे, जिसने समय रहदते हुए 
कोई कारवाई नहीं की । लेकिन इससे बड़ा भय साधारण 
खातेदारों के हृदय में उत्पन्न ददो गया है । रिज़र्व बेंक के एक 
प्रवक्का कें अनुसार ag परिगणित बैंकों की भी गारंटी नहीं 


दे सकता । यदि यह सत्य है तो RA बेंक के Fat पर 


नियंत्रण के असीम अधिकार देने का कोई अर्थ नहीं रहता | 


“7४३७ * 
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| 
| 


ate एक नया बिल संसद्‌ में पेश कर रही है, 
जिसके अनुसार छोटी रक्रमों की जिम्मेवारी सरकार लेगी । 


बैंक खातों का बीमा 

इसी संबंध में एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि रिजर्व 
बेंक अथवा कोई अन्य संस्था छोटे खातेदारों की जमा रकम 
का बीमा कर लिया करें AARE में इन रकमों का बीमा 
क्रिया जाता है । भारत में भी श्राफ कमेटी ने छुः वर्ष पुवं 
खातेदारों की रकमों का बीमा करने की सलाद दी थी । 
अब यह प्रश्न फिर उठाया गया है । रिजर्व बैंक के गवर्नर 
श्री एच. बी. श्रायंगर ने इस प्रश्न के Agel को मानते हुए 
इस प्रश्न पर विचार करने की सूचना दी है। विचाराधीन 
योजना के श्रनुसार बैंको के बीमा के लिए एक नया निगम 
बनाया जायगा । शुरू में रिजध देक y करोड़ रुपया 
निगम की पुजी के लिए देगा । x दजार तक के डिपोजिटों 
का बेंक अपनी जमा पूं जो के 1 प्रतिशत का «६ की दर से 
प्रीमियम देंगे | 

हमें आशा करनी चाहिए कि इस प्रश्न पर शीघ्र विचार 
करके उचित निश्चय किये जायेंगे । 


खेती की फसल का बीमा 
पंजाब सरकार किसानों को श्राश्वासन देने के लिए 
फसलों का बीमा करने की योजना पर गंभीरता से विचार 
कर रही है । इसके श्रनुसार किसानों को फसल खराब होने 
पर कुछ भरपाई की जायगी, जिससे किसान निश्चिन्त होकर 
खेती कर सकें । लेकिन इस योजना के लिए बीमे की किस्त 
की थोड़ी सी रकम भी किसान setae चुका सकेंगे, यह 
भ्राज नहीं कद्दा जा सकता | 
विदेशों से ऋण 
ब्रिटेन, श्रमेरिका, रूस और जापान ने दूसरी पंचवर्षीय 
योजना में निम्नलिखित रूप से ऋण दिए हैं-- 
(करोड़ रुपये में) 
ब्रिटेन . १०२६६ 
संयुक्क राज्य श्रमरीका ३८४४३ 
रूस १३५३४ 
. जापान २३८१ 
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ऋण में ली गई प्रायः ये सब राशियाँ पुँजीगत । f 
तथा उद्योगों के कच्चा माल आदि के सँगाने सें व्यय को जै 
रही हैं। उपभोक्ता सामग्री पर ये राशियाँ ब्यय नहीं हे 
रही हैं । ु 

SR Roan ताना तामा?) ० | g 

--रूस ने तीसरी पंचवर्षीय योजना सें ६० ay q 

रुपए भारत को सह्दायता देने का प्रस्ताव किया है। इससे 


पहले भी ag १८० करोड़ रुपए का प्रस्ताव कर चुका है। | 1५ 
विश्व बेंक ने भारतीय रेलों के विकास के fae बक 
७ करोड़ डालर का ऋण दिया हे। इससे पहले भौ, र्म 
करोड़ डालर का ऋण मिल चुका हे | ति 
--भारत सरकार ने इटली की प्रसिद्ध कम्पनी ओली- A 


चेती से एक टेलीप्रिटर बनाने का कारखाना खोलने का प्रम- 
wa किया है । यह कारखाना सावेजनिक क्षेत्र में खोला 
जायगा | अभी स्थान का कोई निश्चय नहीं हुआ । 


स्वास्थ्य सम्बन्धी हिन्दी का प्रतिनिधि मासिक 


स्वस्थ जीवन 


प्रधान सम्पादक : राधाकृष्ण नेवटिया 
प्रबन्ध सम्पादक : धर्भचन्द सरावगी 
७ स्वास्थ्य-सम्बन्धी कहानी, कविता, 
संस्मरण, डायरी, रिर्पोताज, ललित लेख | 
नारी लोक, बाल जगत, समीक्षा, श्रापी 
पुष्ठ आदि रोचक स्तम्भ | | 
` ७ लेखक बन्धु ग्रपनी नयी कृतियाँ भेज | 
हमें सहयोग दें--विज्ञापक बन्धु विज्ञापन दें कर | पिया 
लाभ उठावें--एजेण्ट इस बहुचचित पत्र की एजेन्सी | पुत्र 


एक प्रति : 


पचास नए पेसे मात्र 


वार्षिक : 
पांच रूपए मात्र 


: क्या है! 

तहकारिता एक प्रकार से लोकतन्त्र की एक सभ्यता 
त संकृति है । वह नागरिकों को आर्थिक तथा सामाजिक 
qra से स्नेह और प्रेम करने की शिक्षा तथा दीक्षा 
qa करने का एक व्यापक आन्दोलन है | वस्तुतः मनुष्य 
मलिए सभ्य है कि उसमें परस्पर मिलकर, सहयोग करके, 
ब्त की क्षमता हे। सभ्यता का आरम्म मनुष्य को 
रहोग वृत्ति से ही हुआ हे । 

योगों और परीक्षणों के परिणाम 

मनोवैज्ञानिक तथा समाज-शास्त्रियों ने लोकतान्त्रिक 
jak विषय में श्रनेक परीक्षण तथा प्रयोग किये हैं । 
[क | जन परीचषणों तथा प्रयोगों के द्वारा उन्होंने सिद्ध कर दिया 
ih सहयोग तथा सहकारिता का ब्यवद्दार लोकतान्त्रिक 
हमुदाय की श्रपनी विशेषता हे । लोकतान्त्रिक आधार पर 
दित जन-समुदाय के सदस्यों का ब्यवद्दार अधिक मेंत्री- 
एं , सद्भावनाशील्, संघर्ष-विहीन तथा झगडा मंभटों 
avs प्रकार से, शून्य होता है | श्री के० लिविन तथा उनके 


विता, | प्योगियों ने लोकतान्त्रिक, एकतन्त्रा्म्क तथा यथेच्छा 
लेख, | झ तीन आधारों पर गठित मानव समुदायों के सदस्यों 
[पका | * ब्यवहारों पर प्रयोग तथा अश्रन्वेषण किये। इन 

न प्रकार के समुदायों को तीन विभिन्न सिद्धान्तों पर 
a संचालित किया गया । उदाहरणार्थ लोकतान्त्रिक समुदाय 


a तथा काय नीति के विषय में संयुक्त रूप से 
| विचार-विभष के द्वारा निर्णय लेने की ब्यवस्था की गयी । 
W छूट वाले यथेच्छा समुदाय के विषय में नीति-निर्धा- 
एमे सदस्यों की सम्पूर्ण स्वतन्त्रता कै साथ समुदाय के 
' के काम में कम से कम दखल रखा गया | एकतन्त्रा- 
मक समुदाय में समुदाय के नेता को नीति निर्धारण में 
परि सत्ता सौंपी गयी । इसी प्रकार प्रत्येक समुदाय को 
ant को प्रणाली, कार्य-वितरण, आलोचना, प्रत्या- 
ह = आदि के अधिकार भी समुदाय के विशिष्ट 
TaN दिये गये | इन तीन विभिन्‍न प्रकार के 
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श्री रामनिवास मिर्धा 
6 

सामाजिक वातावरणों का agent पर Aaa श्रल्ग 
अपर पड़ा । जिस समुदाय में डिक्टेटर के समान ब्यवहार 
किया गया हे उसमें gag सदस्यों ने समुदाय के नेता पर 
आश्रित रहने की भावना, तथा कार्य में पहल करने की 
भावना का अभाव प्रदर्शित किया। इसी एकतन्त्रात्मक 
समुदाय में जो सदस्य आक्रामक प्रवृत्ति के थे, उन्होंने समु- 
दाय के नेता के प्रति एक अप्रकट विरोध बताया “अहम! 
के स्थान पर हम” की भावना लोकतान्त्रिक समुदाय के 
सदस्यों में अधिक मात्रा में विद्यमान रही। इन ag- 
दायों द्वारा अपने सहयोगी सदस्यों के साथ प्रकट किए गए 
मैत्रीपृणं शब्दों तथा असंतोष की औसत मात्रा निम्नांकित 
तालिका में दर्शायी गयी है-- 

समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने सभी सदस्यों के 
प्रति अभिब्यक्क किये गये औसत मैत्रीपृण सम्बोधन की 
तालिका | 


लोकतान्त्रिक समुदाय २६.१ 
पुकन्त्रात्मक समुदाय 

(आक्रामक वृत्ति का) २१.७ 
एकान्त्रा्मक समुदाय * 

(शान्ततरृत्ति का) १७.१ 
यथेच्छ समुदाय २०.६ 


सदस्यों में विद्यमान औसत असंतोष 
समुदाय के नेता सदस्यों योग 
को प्रकट को प्रकर 


लोकतान्त्रिक ०,८ ०.८ १.३ 
यथेच्छ समुदाय Uk ३.५ १४.० 
एकतन्त्रा्मक (शान्ति वृत्ति का) २.० २.१ २.१ 
एुकतन्त्रात्मक (श्राक्रामक वृत्ति का) ११.१ ४.४ १९.९ 


आप इन तालिकाश्रों को देखें तो बहुत उपयोगी बाते 
ज्ञात होंगी । जो समुदाय लोकतान्त्रिक नियमों पर संगठित 
तथा संचालित क्रिया गया, उनके सदस्यों में aaa मैत्री 
सम्बोधन २६.१ रहे, जबकि इन मैत्री सम्बोधनों की संख्या 
यथेच्छा समुदाय सें २०.६ S मक समुदाय में 
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डे पाएर 
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समुदायों में सबसे कम असन्तोष की भावना की अमि- 
ध्यक्ति लोकतन्त्रामक समुदाय (१.६), सबसे अधिक 
यथ्रेच्छा समुदाय में (४.०) तथा सबसे अधिक असंतोष का 
उद्गार एकन्त्रात्मक समुदाय (१९.३) ने प्रकट किया । 
इस ae अन्वेषण से ag स्पष्ट है कि लोकतन्त्रात्मक प्रणाली 
के, जो सहकारी प्रणाली का ही एक रूप है, आधार पर 
संगठित तथा संचालित होने वाली जीवन व्यवस्था सदव 
शान्ति, मैत्री तथा समृद्धि का जीवन लाने वाली होगी | 
यह बात हमारे देश ने प्राचीन समय में भी अनुभव कर 
ली थी । श्रनुभवों के प्रकाश में उन्होंने ag जान लिया था 
कि समाज की बुनियाद सेद्कारी जीवन के श्राधार पर ही 
रखी जा सकती है । 
बिरोध क्यों ? 
मनुष्य सें जीवन सहयोग की भावना का जब इतना 
श्रधिक महत्व हें तो फिर सहकारी श्रान्दोजन के malas 
यह क्यों कहद देते हैं: इससे “उत्पादन घटेगा? उद्योग- 
ब्यापार का संचालन नहीं होगा, ब्यक्रि की पदन करने की 
vata g ठित हो जायेगी ।' यह एक विचारणीय बात है | 
यदि मनुष्य में सहयोग की प्रवृत्ति है तो फिर इस ग्रालो- 
चना का क्या अभिप्राय है ? क्या कारण है? क्यों कुछ 
लोग इसका विरोध करते हैं । 
परिबर्तन संसद नहीं 
बहुत से विरोधी सहकारिता के महत्व को समझते हुए 
भी इसका विरोध करते हैं | डनको ag पसंद नहीं है कि 
पुरानी परम्परागत ्रार्थिक तथा सामाजिक संगठन और 
संस्थाएं कार्य कर रही हैं, उन्हें हटाया जाय | यह कैसे हो 
सकता है | पुराने समय का आर्थिक कार्य, ब्यापार, जिसका 
qa ब्यय गरीब को और श्रधिक दरिद्र तथा साहूकार को 
और अधिक साधन-सम्पन्न बना देता है, केसे प्रजातंत्र के 
युग में बनाये रखा जा सकता है, यह समक में नहीं आता | 
संविधान की घोषणा 
लोकतन्त्र का तकाजा तो यह है कि हमारी mis 
ब्यवस्था का शीघ्रातिशीघ्र लोकतन्त्रीकरण किया जाय। 
देश का आर्थिक जीवन इस प्रकार से चलाया जाय कि उससे 


उन बनाने gi | 
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च्छेद में स्पष्ट रूप में vam कर दिया है । 
राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा 
के सुनिश्चित रूप से-- 

(क) समान खूप से नर और नारी सभी नागरिकों को 
जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, 

(ख) समुदाय की मौलिक सम्पत्ति का स्वामित्व और 
नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूद्दिक हित का 
सर्वोत्तम रूप से साधन द्वो | 

(ग)आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि जिससे 
घन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये भ्रहित- 
कारी केन्द्रीकरण न हों, 

उपयु'क्क विधान या आर्थिक संगठन द्वारा, अथवा किसी 
दूसरे प्रकार से राज्य के कृषि, उद्योग के था अन्य प्रकार 
के सब श्रमिकों को काम, निर्वाह, शिष्ट जीवन-स्तर 
तथा अवकाश का सम्पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने वाली 
काम की दशायं तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक aan 
प्राप्त कराने का प्रयास करेगी तथा विशेष रूप से ग्रामों के 
कुटीर उद्योगों को वेयक्किक तथा सहकारी आधार पर बढ़ाने 
का प्रयास करेगी | 


हमारे संविधान में शोषणविह्दीन जिस आर्थिक लोक- 
तंत्र का आदश देश ने निश्चित किया है, उसी के प्रापि के 
प्रयासों में देश ने सहकारिता के द्वारा समाजवाद की रचना 
का संकल्प किया हैं । पुराने समय के सामाजिक तथा वाषिक 
ब्यवस्था में मुक्त ब्यापार, जागीरदारी तथा जमींदारी प्रथा, 
कल कारखानों में श्रमिकों को कम वेतन और उनके शोषण 
के द्वारा मालिकों का अधिकाधिक लाभ, यह ऐसी ब्यवस्था 
थी, जो लोकतंत्र में चलने वाली चीज नहीं थी । 

लोकतन्त्र तो जनता द्वारा जनता के. लिए, जनता की 
सरकार है | इसलिए ऐसे राज्य के लिए लोक कल्याणकारी 
राज्य हो जाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य दी हो जाता 
है । जो आर्थिक संगठन तथा ब्यवस्था पुरानी पड़ चुकी है 
ag तो टूटेगी द्वी । ag टिक नहीं सकती है | उसका अपना 
जो ऐतिद्वासक कार्य था, वह समाप्त हो गया है | अब हमको 
देश के आर्थिक विकास तथा जनकल्याण के लिए नये संग 


सितम्बर ?३० 


सहकारिता का कार्यक्रम हमारे देश के लिए बुनियादी 
gama है। राजस्थान सें सहकारिता एक विशेष महत्व ग्रहण 
क देती है | राजस्थान की प्रकृति और भौगोलिक परिस्थि- 
pata संयुक्त रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी हे कि 
प्रा कै किसान तथा सामान्य नागरिक के पास सद्दकारिता के 
हवाय कोई विकल्प है ही नहीं | इस राज्य का कुल चेत्र- 
gq १२२२२७ वग मील है जिसमें से ८०,००० 
ai मील मरुस्थल श्रथवा मरु-प्रभावित है। इस 
विशाल घेत्र में कई रेत के दीले तथा Vat 
ai समतल भूमि पर चलती दिखाई देती हे । 
घेती इस कारण इस इलाके में प्रारब्ध और gala 
के साथ एक जुआ हे | 

इसलिए आवश्यक बात तो यह है कि सिंचाई के मानव 
निर्मित साधनों का विकास किया जाय | गहरे कुएं में 
ag पानी मिले तो उस पर पम्प गाया जाय, वर्षा के 
तरीके से खेत सींचने को मशीन लगाई जाय ताकि कच्ची 
नालियों में बहता पानी येकार धरती सें न समाय. और कम 
A an यह तो हो कि गहरे कु ए से पानी निकालने के लिए 
तीन चार जोड़ियां Sait की हों । 

यह आवश्यकता तो खेती के श्रन्य उत्तम तरीकों और 
तकनीक फे अतिरिक्त हैं । यह सब करना किसी एक किसान 
के वस की बात नहीं हे। किसी क्षेत्र विशेष के, पास 
Wa के किसान मिलकर संयुक्त रूप से इन कार्यो को 
पाझेदारों के रूप सें हाथ में लें तो समस्या हल हो सकती 
है। यह कार्य सहकारिता के द्वारा ही हो सकता है। इस 
[ प्रकृति और. भूगोल ने हमारे राज्य के लोगों को 
पहकारिता से कार्य करने की भएय रेखा से बांध दिया है । 


पृहकारी उद्योग 

aR राज्य के सभी भागों में अभी तक बहुत बढ़े 
उद्योग तथा कल कारखाने नहीं बने हैं । मध्यम 
गणी के तथा कतिपय बड़े कारखानों को लगाने 
मयास होने लगे हैं | किन्तु औद्योगिक क्रान्ति की थार- 
"के अवस्था अथवा उसके पृष्ठभूमि के काल के गुजरने 


करण, राजस्थान में लघु तथा मध्यम श्रेणी के - उद्योगों 


| सितम्बर १६० 
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ia ने भाग्य लिख दिया 


का अपार, Bea क्षेत्र खुला पढ़ा है। इन उद्योगों को 
सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए पू'जी, श्रम नियोजन 
यंत्र तथा श्रम साधनों की काफी तादादमें जरूरत होगी। 
ag कार्य श्रनेक Pais बीसियों प्रकारके लघु और मध्यम 
श्रेणी के उद्योगों में आरम्भ करना है | किन्तु Gar हमारे 
राज्य के निवासियों तथा नागरिकों की आर्थिक समानता 
है उसे देखरे हुए इस कार्य को इतने बढ़े चेत्र में चलाना 
किसी एक safe या कुछ आदमियो के लिए सम्मव नहीं, 
उचित भी नहीं हे। इस कायं को भी संचालित करने में 
सहकारिता श्रनेक प्रकार से उपयोगी है । लोगों के साधनों 
को संयुक्त mAN, श्रम तथा पू'जी के नियोजन में तथा 
इन उद्योगों को 'बहुजन द्विताय बहुजन सुखाय” के प्रयोजन 
में चलाने से सहकारिता काफी हद तक सद्दायक हो सकती 
हे । इस प्रकार औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी राजस्थान 
में सहकारिता की प्रबल ara तथा अवसर विद्यमान है। 


दूसरी पंचवर्षीय योजना ( १६६-६१ ) के लिए जो 
कार्यक्रम बनाया गया उसमें भी यही भावना झलकती है । 
इस योजना के श्रारम्भ में ५.७ प्रतिशत जनता सहकारिता 
के चेत्र में आयी, aq जून १88 में समाप्त होने वाले 
सहकारी वर्ष के अन्त में २३ प्रतिशत तक पहुँच गया। 
इसी प्रकार समितियों के संयुक्त लाभ, ऋण वितरण, 
सहकारी बैंकों आदि सभी के आंकड़ों में आशातीत वृद्धि हुई । 


भारत का प्रथम समाजवादी राज्य 


यह जानकर हमें सन्तोष होगा कि इस समय: राज्य में 
कोई ८०२ बुनकर समितियां व १४०७ अन्य औद्योगिक 
समितियां कार्य कर रद्दी हैं | जून १६५६ को समाप्त Eta 
वाले सहकारी वर्ष में दोनों प्रकार की इन श्रौद्योगिक समि- 
तियों की हिस्सा पूजी २४४० लाख रुपए तथा कार्य- 
शील पूजी १०1.०८ लाख थी | इन सद्दकारी संगठनों में 
कोई १८१.३० लाख रुपयों का ब्यापार किया । यद्यपि 
कार्य क्षेत्र की सम्भावनागओरों की दृष्टि से ये आंकड़े. बहुत 
अधिक संतोषजनक भले ही न हों । किन्तु ये उस बात के 
द्योतक हैं कि राज्य ने ऐसे समय सही दिशा में कदम उठाया 
हे जब और प्रयत्नशील होना बहुत BALA Al | 


नरेन्द्र भटनागर 

७ 

रूप-रेखा-- 

(१) ऐतिहासिक मीमांसा | 

(२) वतंमान स्थिति | 

(३) उद्योग की विशेषताएं । 

(४) उद्योग एवं पंचवर्षीय योजनाएँ | 

(x) समस्याएं एवं समाधान | 

ज्ञान-संवेघन का आधारस्तम्भ कागज भारत को चीन 
की देन है । यद्यपि कागज ईसा से ३०वीं शताब्दि पूर्व 
भारतमें प्रयोगमें आने लगा था, किन्तु ऐतिहासिक प्रमाण 
cat शताब्दि के बाद ही मिलते हैं । प्रारम्भिक भ्रवस्था में 
A आज भी कागज कुटीर उद्योग के रूप में है । आधुनिक 
प्रणाली पर तो कागज का निर्माण १३वीं शताब्दि के 
अन्तिम दिनों से हुआ था । आज भारत में २० से श्रधिक 
कागज के कारखाने हैं, जिनमें करीब ३० करोड़ रुपये की 
पू'जी तथा करीब ३० हजार श्रमिक प्रत्यक्ष रूप से कार्य 
करते हैं । प्रतिवर्ष उध्पादन २ लाख २१ हजार से 
ज्यादा है | 


ऐतिहासिक मीमांसा-- 
१३वीं शताब्दि के अन्त में डा० केरे ने बंगाल में आधु- 
| निक कागज की मिल की स्थापना की | किन्तु इस उद्योग 
की वास्तविक स्थापना सन्‌ १३६८ में बंगाल के बाली मित्र 
के निर्माण के साथ हुई । सन्‌ १३०० तक देश में ७ कार- 
| खाने स्थापित हो चुके थे, जिनमें प्रतिवर्ष १३००० टन 
| कागज तयार होता था | प्रथम महायुद्ध काल में इस उद्योग 
। को पुणं प्रोत्साहन मिल्ला । युद्धोपरान्त विदेशी प्रतिस्पर्धा के 
कारण उद्योग को भारी चति पहुँची । संरक्षण के लिये 
|| तरकर आयोग” १३२४ के सम्मुख आवेदन रखा गया | 
| १8२% में इस उद्योग को संरचण प्राप्त हुआ । आयात पर 
१ आना प्रति पोंड के हिसाब से कर लगा दिया गया | 


“fren (15२२), स्टार पेपर मिल्स? (१३३६), “श्रोरियन्ट 
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संरक्षण काल में उद्योग ने काफी प्रगति की । 'पंजाब पेपर. 


पेपर मिल्स? (११३६) की स्थापना की गई । सन्‌ १३३२- 
३३ में ४०००० टन कागज का वार्षिक उत्पादन हुआ था जो 
१३३८-३8 में बढ़ कर ५३६००० टन हो गया | सन्‌ 
१६४४-४४ में बढ़कर उत्पादन १ लाख टन हो गया। 
द्वितीय महायुद्ध के कारण आयात बन्द हो गया था, जिससे 
देश में कागज का अभाव प्रतीत होने लगा । विवश होकर 
१३४२ में सरकार ने मूल्य पर नियन्त्रण किया । यह 
नियन्त्रण १६९१ तक लागू रहा। इसके पश्चात इस 
उद्योग का नियमन, “उद्योग विकास एवं नियमन? अधि- 
नियम के द्वारा होने लगा | 
[ an 

वतेमान ।स्थात-- 

इस उद्योग में इस समय करीब २० से ज्यादा कागज 
के ठप्पे के कारखाने हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता २० लाख 
“६१ हजार टन प्रति ag हे। १६४८-४६ का वार्षिक 
उत्पादन २६१ हजार टन था । कागज की अधिकांश मिलें 
बम्बई, दंगाल, उत्तरप्रदेश, मेसुर, बिद्दार, उडिसा, पंजाब 
आन्ध्रप्रदेश तथा मध्यप्रदेश सें हैं आसाम, बंगाल, उड़ीसा 
और आन्ध्र में एक-एक नये कारखाने के लिये 'अनुज्ञा-पत्र' 
प्राप्त हो चुके हैं | इस समय हमारा कागज उद्योग लिखने के 
कागज का ८० प्रतिशत, लपेटने का ३०% विशेष कागज 
का ४९ तथा गत्तों का ३४% की आवश्यकता की पूति 
करता है । शेष कागज विदेशों से आयात किया जाता है | 

भारतवर्ष में अखबारी कागज उत्पादन करने का एक 
ही कारखाना हे, जो a सें खंडवा के निकट AN 
नगर” में हे। यहाँ १३१३ में उत्पादन शुरू हुआ था | 

न्तु कुशल प्रबन्ध के अभाव में इस कारखाने का उत्पादन 

२१००० टन ही था, जबकि उत्पादन क्षमता का ल्य 
३०,००० टन का आँका गया था | यहाँ का कागज रकी 
किस्म तथा ऊँचे मूल्य का हे । प्रतिवर्ष हमें विदेशों से श्र 
बारी कागज का आयात करना पड़ता है | कागज की क्स्म 
सुधारने तथा उत्पादन वृद्धि के लिये लुग्दी आयात करने कै 
अनुज्ञा-पत्र दिया जा चुका है । $ 
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cae कर आयोग ने अरखर्बास “कागज की R RA है| इसके निम्न कारण है। । धम आज ते भागी 


| आज एवं कागज के बोर्ड की माँग १३६०-६१-६३ का 


ब्रनुमान क्रमशः ३४०,०००, ४६०,०००, (30०8 za 
patta किया । इस मांग की पुति के लिये 'टरिफ-बोडं ने 
qua दिया कि सरकार को शीघ्र ही इस बढ़ती हुईं माँग 
प्ति के लिये कागज उद्योग की वर्तमान उत्पादन क्षमता 
कै विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिये । 
कागज उद्योग में १ फरवरी १६६० में 
aft हुई इकाइयाँ-- 

२२ मिर्ले जिनकी उत्पादन क्षमता ३,२४००० टन 
१। (२) कागज उद्योग की वे इकाइयाँ जिनमें उत्पादन 
त्र प्रारम्भ QA वाला है--७, उत्पादन क्षमता ३३८४० 
एन (३) कागज उद्योग की बढी इकाइयाँ ७ (fare 
aa दे दिया गया है) उत्पादन TAA १६४०० टन 
(2) कागज उद्योग की वें इकाइयाँ जिन्हें अपने विकास के लिये 
प्रबुख-पत्र at चुका है--उत्पादन क्षमता १,१ ३४०० टन | 
(१) कागज उद्योग की छोटी इकाइयाँ जिन्हें आयात अजुज्ञा- 
प्र faa गया है--१२ उत्पादन क्षमता ३१००० टन | 
(६) कागज उद्योग की वें इकाइयाँ जिन्हें निर्माण के लिये 
मनुरी दे दी गहे है--१७, उत्पादन क्षमता ४१२२० (७) 


कागज उद्योग की छोटी इकाइयाँ जिन्हें अपने विस्तार के 


लिये पर्याप ऋण दिया गया है--२, उत्पादन क्षमता 
७०२० टन | 
श्रम एवं पूजी-- 

सन्‌ १३४४ तक स्थायी रूप से कागज उद्योग में 
१७१०० मजदूर काम करते थे अनुमान है कि १३६१ तक 


| २४००० नये स्थायी मजदूर हो जावेंगे। १३३२ कै पूर्व 


S पुँजी विदेशी थी। १६४३ Aga उद्योग में 
RA पूँजी भारतीय थी | द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
Wa में ६६ करोड़ रु० की आयोजना है । 


AMT उद्योग की विशेषताएँ 

(प्र) कागज उद्योग सें जो विकास किया गया है 
'ह केवल पुरानी मिलों सें ही किया गया है। 

@) ऐसा आभास होता है कि नये अनुज्ञा-पत्र धारी 

सत्र में नहीं आना चाहते हैं | PE 
(स) पिछले कुछ वर्षो से माँग पूर्ति से अधिक बढ़ 


सितम्बर २६० 
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कटौती कर दी गई है, १६४४-४६ में पेपर बोर्ड का लगभग 
०,००० टन आयात किया और १३४८-४३ में १३००० 
टन ही । द्वितीय-उत्पादन का अधिकांश भाग सरकार स्वयं 
खरीद लेती है | तृतीय-लिखने के कागज में कम वृद्धि हुईं है। 

(द) उत्पादन स्टेण्डर्ड वेट का न होकर भारी तौल वाले 
कागज का होता है। उत्पादन की वृद्धि तौल के दृष्टिकोण से 
काफी बढ़ गई हे, किन्तु रीमों के दृष्टिकोण से कागज का 
उत्पादन नहीं रहा । 
कागज उद्योग एवं पंचवर्षीय योजनाएँ--- 

प्रथम पंचवर्षीय योजना जब प्रारम्भ हुईं थी उस समय 
देश में १७ मिलें कार्य कर रही थीं | इन मित्रों में कागज 
एवं कागज के गत्तों का उत्पादन १,१४००० टन था | अख- 
बारी कागज का उत्पादन पूर्णतः नहीं था। स्ट्रा बोड का 
उत्पादन २२००० टन के करीब था। प्रथम पंचवर्षीय: 
योजना में विभिन्न प्रकार के कागजों का उत्पादन का लच्य 
क्रमशः इस प्रकार निर्धारित किया गया--(क) कागज एवं 
कागज बोर्ड २,००००० टन । (ख) अखबारी कागज 
२७००० टन। (ग) स्ट्रा बोडे ५२६०० टन | जहाँ तक 
कागज एवं कागज के गत्तो के उत्पादन के लच्य का प्रश्न है, 


उस पर पहुँच गये हैं, किन्तु अखबारी कागज तथा स्ट्रा- 
बोडं का लच्य पुरा नहीं किया जा सकता। 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कागज तथा कागज के गत्तो 
का उत्पादन AT ३४०,००० टन रखा गया था | AAI 
कागज तथा FERS के उत्पादन का लच्य क्रमशः ६०,००० 
टन रखा गया । वास्तविक उत्पादन का लक्ष्य ३,४०,००० 
टन, तथा स्ट्राबोर्ड का उत्पादन ३५००० से ४०,००० टन 
रखा गया है | 

तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्पादन क्षमता &,00000 
टन रखी गई है तथा उत्पादन का WAT ७००००० टन रखा 
गया है । 
समस्या एवं समाधान 

(१) हमारे यहाँ कच्चे माल की कमी है, जो देश के 
विभाजन के पश्चात्‌ और भी गंभीर हो गई है | 'एडद्दोक 
कमेटी ने देश में बाँस के भंडार का अनुमान १८००००० 
टन का लगाया है, जो निम्न प्रकार से है :--मध्यप्रदेश | 
४४०,०००, टन, आसाम २,६१००० टन, मैसूर १४४००० 


३७३. 


टन । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक ६००००० 
टन बाँखों की खपत बढ़ेगी । चुन्नीलाल शाह ने भारत के 
बॉस के साधनों को अपर्याप्त बताया है। सवाई घास व 
गन्ने के छिलको का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता 
है, किन्तु इन साधनों की कमी है। जिन राज्यों में बॉस 
का उत्पादन द्वोता है और जहाँ कागज के कारखाने हैं, वे 
राज्य दूसरे राज्यों में स्थित कागज के कारखाने के साथ 
भेद-भाव पूर्ण नीति रखते हैं। इन कठिनाइयों को हल 
करने के लिये नीचे लिखे सुझाव पेश क्रिये जा सकते हैं :-- 

(अ) बाँध के उत्पादन का सुनियोजित एवं योजनाबद्ध 
कार्य राज्य के चन विभागों को अपने हाथ में लेना चाहिये | 

(ब) बाँस के वनों में रेल एवं सड़कों का विकास किया 
जाना चाहिए | 

(स) बाँस मूल्य का निर्धारण श्रखिल्ल भारतवर्षीय 
स्तर पर होना चाहिये । 

(द) चिंथडों, फटे कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं का उप- 
योग इस उद्योग में किया जाना चाहिये। 

(क) गन्ने के छिलके का उपयोग किया जाना चाहिये । 

कच्चे माल की समस्या का दूसरा स्वरूप रासायनिक 
पदार्थों की कमी है | विदेशी मुद्रा की कमी एवं आयात पर 
प्रतिबन्ध भी इस समस्या को प्रोत्साहन देता है | अतः सर- 
कार को श्रायात करने की सुविधा देनी चाहिये । कागज 
उद्योग के लिये सोडियम सल्फेट? की अत्यधिक कमी मह- 


सूस की जाती है । इसका कारखाना राजस्थान में लगाया जा 
सकता है । 


(२) कागज उद्योग में श्रधिकतर पुरानी मशीनें ही 
कार्यं कर रही है | जब तक आधुनिक मशीनों का प्रयोग 
कागज उत्पादन में नहीं किया जावेगा, उत्पादन क्षमता एक 
न्युनतम सीमा तक भी नहीं पहुँचाई जा सकेगी | इमारे देश 
में कागज उद्योग की मशीनरी के कुछ ही पुर्जे बनाये जाते हैं। 
- दो तीन वर्षो से, थावश्यक मशीनों के उत्पादन का कार्य 
प्रारम्भ हुआ हैं । इस सम्बन्ध में सरकार ने एक उपसमिति 
॥ की स्थापना की है । कुछ दिनों पुर्व सम्बन्धित श्रधिकारी 
| गों की बेठक हुई थी । आशा की जाती है कि आगामी 

` तीन चार वर्षों में श्रावश्यक मशीनरी उपलब्ध की जा 
|| सकेगी । - 
ओ (३) उद्योग के विकाम के लिए और नई इकाइयों की 
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स्थापना के लिए काफी धन राशि की आवश्यकता होगी, ज 

कागज उद्योग निजी क्षेत्र में सुगसता से प्रप्त कर सकेगा। 
(2) करों का बोझ भी कागज उद्योग पर निरन्तर 

बढ़ता जा रद्दा है । शिक्षा प्रसार के लिए उचित मुल्य पर 


कागज दिलवाना सरकार का कतंभ्य है। इसलिए सरकार 
को चाहिए कि उद्योग को करों से सुक्न करे | 


(x) उद्योगपतियों का कहना ह कि कागज की वर्तमान 
दरें, कच्चे माल एवं श्रम को देखते हुए बहुत कम है। 
१३४० के पश्चात्‌ कागज के प्रमुख पदार्थ कोयले में ३० 
प्रतिशत की वृद्धि, चाईना क्ले में ६० प्रतिशत की वृद्धि तथा 
श्रमिकों की लागत में ३० प्रतिशत की वहि हुई, जब कि 
कागज के मूल्यों में केवल १२ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। 
साथ ही साथ faa मालिकों का यह सी कहना है कि 
उत्पन्न होने वाले कागज का ३० से ४० प्रतिशत माल सर- 
कार द्वारा लागत मूल्य पर ही खरीद लिया जाता है | अतः 
इस भाग पर कागज उद्योग को कुछ नी लाभ नहीं होता 
है । सरकार का कथन है कि कच्चे माल तथा मजदूरी की 
वृद्धि को देखते हुए कागज मिल २ न, पे, प्रति पाउन्ड के 
हिसाब से मूल्य बढ़ा सकते हैं। किन्तु मिल वाले ३'४ न 
पै. प्रति पाउन्ड के हिसाब से वृद्धि करना चाहते हैं । कागज 
के उचित मूल्य निर्धारण के लिए १६९८ के सितम्बर में 
'टेरिफ बोड? की स्थापना की गई । आशा की जाती है, बोडं 
समस्या को समुचित प्रकार से इल कर सकेगा। 

(६) उद्योग की उन्नति के लिए प्रशिक्षित जन ate की 


आवश्यकता है अतः विभिन्‍न श्रेणी के श्रमिकों को प्राविधिक 
प्रशिक्षण देने की योजना बनाना भी आवश्यक हे | 


भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति कागज का वर्तमान उपभोग २ 
पौंड वार्षिक के लगभग के = 21 जबकि सं० रा० अमेरिका 
में प्रति ब्यक्ति वार्षिक खपत ४१२ पोंड है । अनुमान है कि 
भविष्य में कागज की माँग १२४ से १९ प्रतिशत से बढ़ेगी | 


इस agaa के श्राधार पर माँग सब कमेटी ने भारत में . 


१8६-६६ के अन्त तक उत्पादन का लक्ष्य ७,२०,००५ 


टन और उत्पादन की क्षमता का WaT §,00,000 ZA . 


कर दिया है । इन लक्ष्यों को देखते हुए कागज उद्योग का 
भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है। आशा है, सरकार ए 


उद्योगपति दोनों के सहयोग से उद्योग नित्य प्रति प्रगति 
करता जावेगा | e ० 


| अरब go = z 
aga दस वर्षों में भारत a श्रौद्योगिक क्षेत्रों में 
नीय प्रगति हु है । साईजनिक और fast Pat में 
वी पंचवर्षीय योजना की अत्रधि में Haale चोद 
५ ह्यह लगाए जाने का अनुमान है, जो पहले के श्रनु- 


~ 


ga (१० अरब ३४ करोड़) से बत्तीस प्रतिशत श्रधिक है | 

देश के कोने-क्रोने में उद्योगपतियों के नए वर्ग के, जिसमें 
gaa ही श्रधिक हैं, द्वारा सभी तरह के औद्योगिक 
पर उादन कार्य पांच वर्ष के अन्दर आरम्भ हुए हैं। 
फ भी देश की निद्दायत पिछड़ी हुई आर्थिक आर सामा- 
[क़ स्थिति को देखते हुए एक अत्यन्त सबल और साहसी 
रिक विकास के कार्यक्रम की आवश्यकता है । दूसरी 
जना के साधारण लक्ष्यों को (HA १६७०-७१ तक 


रीय आय दूनी करना और .३६७४-७६ तक प्रति ब्यक्कि 


गत आय का दूना करना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को 
aiaga विकास के स्तर तक पहुँचाना) देखते हुए तीसरी 
पोजना के लिए प्रस्तावित विनियोग से कम feat भी 
कह काम नहीं चल सकता | 

एजीगत सामग्री 


यदि राष्ट्रीय आय व रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य हमें 
हे € 
ग करना हे और शीघ्र ही आत्मनिर्भर बनना हे, तो यदद 


बहुत जरूरी हे कि मूल और पृ'जीगत उद्योगों में अधिक 
Mama जाए, विशेषकर मशीनों के निर्माण पर | साथ 
है हमें शिह्पिक और डिजाइन तैयार करने का ज्ञान भी 
— करना atm | मशीनों और औद्योगिक सामग्री के शीघ्र 
विश्वास के प्रयास में कुछ आर्थिक कष्ट होना अनिवार्य है | 
ऐको कम करने के लिए, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि दोने 

फलस्वरूप उपभोग्य सामग्री की मांग पुरी करने के लिए, 


| जना में उपभोग्य सामग्री और दूसरे आवश्यक सामग्री 
| ane सामान के उत्पादन पर भी काफी ध्यान दिया 


पाहे । 

गशीनों का निर्माण 

योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन 
१७३४ y 
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अंत में कृषि का विकास औद्योगिक प्रगति पर ही निर्भर है । 
इसलिए उद्योगों और खनिज पदार्थों के लिए १४ श्रर 
zo प्रस्तावित किये गये हैं | औद्योगिक योजनाओं में खाद 
उद्योग को महँत्वपुर्ण स्थान दिया गया है । विचार है कि 
१३६१-६६ तक खाद बनाने की क्षमता, वतंमान से पांच सौ 
प्रतिशत अधिक होगी | खाद उद्योग पर ही कुल दो श्ररब 
Ko लगने की सम्भावना है। खाद उद्योग रसायन उद्योग 
का ही एक हिस्सा है, इसलिए इसका भी साथ-साथ विकास 
लाजमी है । खाद उद्योग के विस्तार में मशीनों ओर उप- 
करणों के आयात पर निर्भर रहने से कठिनाई होगी । इस- 
लिए देश में ही मशीनों ओर उपकरणों के निर्माण क 
प्रबन्ध करना होगा | केवल खाद बनाने की मशीन दी नहीं, 
बल्कि दूसरे उद्योगों की मशीनें बनाने के लिए भी हमें 

क्षमता पैदा करनी होगी | जिस प्रकार दूसरी योजना में 

इस्पात को प्राथमिकता दी गई हे, मेरा विचार हे, 

तीसरी योजना में भारी मशीन और उपकरण बनाने 

को भी उसी तरह विशेष स्थान दिया जाना चाहिए । 


यह सौभाग्य की बात हे कि भारी मशीनों, खानों की _ | 


मशीनों, भारी. विद्य त सामग्री, मशीनी औजार, सूचम यंत्र 
आदि के लिए विदेशी मुद्दा का प्रबन्ध हो गया है | योजना 
आयोग ने घातु मिश्रण और जारी इस्पात के उत्पादन 
पर भी काफी जोर दिया है। आश है निजी क्षत्र 
सीसेंट, कागज श्रौर चीनी बनाने की मशीनों का 
निर्माण करेगा | इसके श्रतिरिक्त और भी मध्यम और 
छोटे औजार तथा उपकरण हैं, जिन्हें बनाने की जिम्मे- 
दारी निजी चेत्र पर ही होगी । 
मशीनों के निर्माण सें और 
विकास में इस्पात एक आवश्यक आधार है । दूसरी योजना 
में इस्पात उत्पादन की आधारशिला रख दी गई हे । इस्पात 
उत्पादन की क्षमता एक करोड़ टन हो जाएगी । फिर भी 
तीसरी योजना के श्रन्त सें मांग कहीं अधिक होगी । आशा 


हे, इस बीच देश सें भारो मशीनें, भारी स्ट्रक्चरल और 
भारी इंजीनियरिंग कारखानों के खुलने से चौथी और पांचवीं 
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विश्व 


संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या के वार्षिक विवरण से 
पता चलता हे fè विश्व की जनसंख्या २ अरब ३० करोड़ 
है और प्रतिवर्ष इस संख्या में ४ करोड़ ८० लाख व्यक्कियों 
की बृद्धि होती रहती है । 

अफ्रीका सें जन्मक्रम सर्वाधिक ऊंचा हे, जहां प्रति हजार 
पीछे ४४ बच्चे उत्पन्न होते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया, 
उष्ण कटिबंध और दक्षिण अफ्रीका में 'तो जन्मक्रम प्रति 
हजार पीछे ४६ भी पड़ता है इसके ठीक विपरीत, यूरोप 
में जन्मक्रम प्रति हजार पीछे १६ ही है । स्वीडेन में जन्म- 
क्रम प्रति हजार पर १४.२ का मिलता है । 


निम्न, ४ देशों में रहते हैं । 

चीन (६६ करोड़ ३० लाख), | 

भारत (४० करोड़ ३० लाख) | 

रूस (२२ करोड़) | और 

श्रमेरिका १७ करोड़ ८० लाख | 

आबादी की दृष्टि से ब्रिटेन का स्थान goat है 
३ करोड़ २० लाख की आबादी के जापान 
के बाद पाकिस्तान, हिन्देशिया, ब्राजिल और 
पश्चिमी जर्मनी का स्थान है, जहां ९-४ करोड़ से अधिक 
लोग रहते हैं | ः 

ma, स्वेडेन और इंग्लेंड के पैदा हुए बच्चे दीर्घजीवी 
होते हैं । इन देशों की लड़कियां ७४ साल या अधिक ओर 
लड़के ७० साल तक औसतन जीते हैं | 


मशीनें मिल जाए'गी। मेरा यह अटल विश्वास है कि 
तीसरी योजना के अन्तर्गत मशीन निर्माण और. रसायन 
उद्योग के विकास से श्राव्म-निर्भर आर्थिक ब्यवस्था की डुनि- 
याद़ी पक्की हो जाएगी और तीव्र श्रौर भारी विकास होगा। 


नया स्वदेशी धर्म | 

स्वदेशी धर्म हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार था। 
जब हम आत्मनिभर श्रर्थ-म्यवस्था की बात करते हैं, तो 
यह एक तरह से स्वदेशी धर्म का दूसरा रूप ही है। गांधी 
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का आबादी करीब ? अरब 


आयुष्य की दृष्टि से भारत का स्तर सबसे नीचा है, 
जहां का औसत कुल ३२ साल ही हैं । किन्तु यही एक 
ऐसा बिरला स्थान हैं, जहां स्त्रियों की अपेक्षा naf की 
आयु अधिक होती है । i 
मौत का औसत सबसे ऊंचा गिनी में है, जहां प्रति 
हजार साल में ४० व्यक्ति मरते हैं । 
उद्योगीक्कत देशों में लोग थोड़ी उम्र में ही व्याह की 
ओर झुक रहे हैं। ब्याह में वय सम्बन्धी विश्व का औसत 
लड़कियों के लिए २४ वर्ष और लड़कों के लिए २७ वर्ष 
हैं। अल्बानिया, मिश्र, फीजी, कोस्टारिका और होण्डुरास से 
सबसे अधिक वयस्क लड़कियों का विवाह होता है । 
बच्चों की सबसे अधिक उत्पत्ति सन्‌ १३४६ और 
१३४७ में हुईं । वयानुकुल जन्मतालिका के अनुसार २० से 
२४ साल की वय की लड़कियों में प्रजनन क्षमता mM- 
लिया, इ'ग्लॅड, वेल्स, पश्चिम जर्मनी, जमेका और 
अमेरिकी में बढो | हंगरी, युगोस्लाविया, इसराइल एवं 
जापान में घटी तथा फ्रांस में स्थिर रही । 
प्रशुसत्तायुक्क ९९ राष्ट्रों सम्बन्धी अबैध सन्तानोत्पत्ति 
की तालिका से प्रकट होता है कि ६० प्रतिशत बच्चे क्वारी 
माताओं से अलसल्वाडोर, डोमिनिकन गणतन्त्र होण्डुरास, 
पश्चिमी इण्डीज, स्वारेमाला और पनामा में पैदा हुए | 
अल्वानिया और संयुक्त अरब गणतन्त्र सें ऐसे बच्चों का 
अनुपात १ प्रतिशत से भी कम रहा । 


| योजनाओ में इसात के कारखने ate कले इक्र 77777 ए77___-_-- में इस्पात के कारखाने स्थापित करने के लिए 


जी विदेशी वस्तुश्रों के बजाय स्वदेशी वस्तुश्रों न पसन्द 
करते थे | हम आज केवल उपभोग्य सामग्री ही अपने देश 
में बनाने की कोशिश नहीं कर पा रहे, बल्कि वे मशीनें 
बनाने की भी, जो थे सामग्री बनाए गी | हम अपनी जरूरत 
का इस्पात स्वयं चाहते हें और दूसरे औद्योगिक माल और 
रसायनों का उत्पादन भी अपनी पू'जी और श्रम से करना 
चाहते हैं। आवश्यकता इस्री बात की है कि लोग भावी, 
पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने में उत्साहपुर्वक 
सहयोग दें | 


SP PN 


: anà साल १० फरवरी से १० लाख ्रादमियों की 
| पत्र देश के घर-घर में जाकर गिनती करेगी कि भारत में 
ead आदमी रहते हैं, क्या काम धन्धा करते हैं ओर किस 
हत में रहते हैं | यह काम १३ दिन चलेगा | इसके बाद 
। से १ मार्च तक एक seat लग।या जायगा, जिसमें 
aaa बच्चों ओर उन व्यक्कियों को, जो पहले छूट गये हों, 
पती की जाएगी । 
इस जनगणना में केवल व्यक्तियों की गिनती नहीं की 
agh, बढ्कि इस बार यह भी पता चलाया जाएगा कि 
पती दो पंचवर्षीय योजनाओं से जनता को क्या लाभ 
हुआ है और कितने safai को रोजगार मिला है | 
भारत में सबसे पहली जनगणना फरवरी, १८७२ में 
हुई थी। तत्र से इसका स्वरूप बहुत ब्यापक हो गया है | 
पले रोजगार-धन्धे के बारे में केवल एक प्रश्‍न होता था | 
इस बार की प्रश्नावली सें रोजगार को पाँच श्रेणियों में 
खा जाएगा: किसान; खेत मजदूर; घरेलू wal में लगे? 
रम्य काम में लगे; ओर यदि इनमें से कोइ काम नहीं 
| करते तो क्या करते हैं । 
पहले केवल यही पूछा जाता था कि aga ब्यक्ति दूसरे 
Tafa है या स्वयं कमाता है। १३६१ की जनगणना 
i निर्भरता पर नहीं 'काम' के अनुसार श्रेणियाँ बनाई गई 
हँ। जैसे औरतें जो गृहस्थी का काम करती हैं और लड़के 
गे बहुत कम कमाते हैं, काम करने वालों में गिने जायेंगे । 


परिवार की गिनती 
इस बार ब्यक्कि के बजाय परिवार को गिनती का 
| प्रधार माना जाएगा। अर्थात्‌ पूरे परिवार की आर्थिक 
| थति का पता लगाया जाएगा | हमारे देश में बहुत सी 
चीन हैं, जो घरों में बनती हैं और वहीं खप जाती हैं, 
Tat मै बिकने नहीं आती | इसलिए केवल safe की 
Te स्थिति का पता लगाने से सही तसवीर सामने 
गही 'प्रातो । x 
सन्‌ १६६१ की जनगणना सें पहली बार, ये आंकड़े 
फटे किए जाएंगे कि लोग कैसे मकानों में रहते हैं, एक 
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मकान में कितने safe रहते हैं, किस प्रकार के कारखानों | 
सें काम करते हैं और क्या चीज़ें बनाते हैं | 


इस बार एक दिलचस्प श्रेणी होगी उन लोगों की 
जो कुछ काम नहीं करते | इसके अंतर्गत कह उप श्रेणियाँ 
रखी गई हैं । अगर कोई व्यक्ति काम न करने वाली श्रेणी 
में आता है तो यह पूछा जाएगा कि वह छात्र है, या गृहिणी 
हैं, या किसी का आश्रित है, या रिटायर हो चुका है, या 
भिखारी है, या खाली बेठा हे, या अभी परीक्षा पास करके 
या उम्र पाकर काम की तलाश में है । 

इस बार भी feet की जाति नहीं पृछी जाएगी । 
व्यक्किगत प्रश्नों में धमं, म'तृभाषा, नाम, जन्म-स्थान और 
शिक्षा आदि पूछे जाएंगे । 


प्रश्नावली 
कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे--जेसे, आप क्या saa 
जलाते हैं, आपके पास कौन सी मशीनें हैं, मकान कितना 


बड़ा है आदि । इस प्रकार प्रश्नावली को और ब्यापक 
बनाया गया | के 
पूछताछ के बाद जब आँकडों का विश्लेषण किया 


जाएगा, तो हमें अपने देश, अपने देशवासियों, मकान, 
दूकान, खेत, alae, ऋल-कारखानों के बारे में पूरी 
जानकारी मिलेगी | 5. 


भारत सरकार बिह्वार-बंगाल क्षेत्र में कोयले धोने 
के तीन कारखाने बनाने की कारवाई कर रद्दी है । इन कार- 
खानो पर करीब ग्यारह वारह ATS रुपए GA हुए हैं । 

--भारत के कृषि व खाद्य मंत्री श्री पाटिल ने यह 
घोषणा की हे कि यदि राज्य गेहूँ क्षेत्रों के भंग करने पर 
सहमत न हुए तो केन्द्रीय सरकार अपने अधिकार से गेहूँ 
के यातायात पर प्रतिबन्ध हटा देगी क्योंकि समस्त देश का. 
हमें ध्यान रखना चाहिए । चावल के Ta के बारे में भी 
हम स्थिति देख रहे हैं | चीनी के निर्यात करने की संभा- 
वनाओं पर भी विचार किया जा रद्वा हे। और यदि असे- 
रिका को भारत से चीनी मंगाने की इजाजत मिल गई तो 
इम ag निर्यात अवश्य करेंगे, क्योंकि अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय 
मूल्य की अपेत्ता ४० प्रतिशत अ्रधिक देने को तैयार हे । 
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seo eso 


` अर्थ वृत्त चयन 


वरदान या अभिशाप ? 

जरूरत arg किसानों को सहकारी समितियां अधिक 
मात्रा में ऋण दे सकें, यह प्रयत्न अत्यन्त उत्साह से किया 
जा रहा है और सहकारिता विभाग बहुत गर्व से अपनी 
सफलता के आंकड़े प्रकाशित करते हैं, किन्तु इस सुन्दर 
कार्य का दूसरा पक्ष भी हे, जो कम विचारणीय नहीं है । 
भुदान-यज्ञ में श्री बलराम भाई लिखते हैं । 

सोसाइटियों द्वारा कज देने की समस्या भी वरदान के 
बजाय अभिशाप सिद्ध हो रद्दी है | छोटे-छोटे क्षेत्रों में भी 
लाखों रुपये कज़ मित्र चुका है ! ये रुपये किसान केसे दे 

४ सकेगा, यह उनके लिए एक समस्या हो गयी है | एक गाँव 

i का मैंने सर्वे किया । उस पर बाइस हजार रुपये का कजं है । 
Wa ala वालों से पूछा क्रि इस ath लेने से आपकी 
हालत में कुछ सुधार है क्या) उन्होंने उत्तर दिया fe 
सुधार तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अगर यह कज़ न भी 

` मिलता, तो भी हमारा काम चल जाता ! पर चूंकि सोसा- 
हटी से कर्ज़ मिलता है, इसलिए हम लोगों ने भी ले 
` लिया। भ्रब देना भारी हो tar हे । 

“aia वालों का यह स्वभाव हे कि श्रगर पेसा कहीं से 
faam ददो, तो पे यह नहीं सोचते कि इसको लेना As है 
या नहीं ? वे श्रवश्य ले लेंगे, जो बाद में उनकी बर्बादी का 
कारण बन जाता है | पिछले दिनों में महाजनों द्वारा इसी 
तरह से इन लोगों की जमीनें नीलाम हुईं थीं। बही स्थिति 

Bic सोसाइटी ने पेदा की है । श्रगर इस प्रवाह को रोका 

। न गया, तो सारे गाँव कज़ के बोझ से इतनी बुरी तरह से 

| दब जायेंगे कि उनका उद्धार gra हो जायेगा; क्‍योंकि 

: कज़े लिये हुए पैसे केउपयोग का ag ब्यवस्थित विचार इन 

किसानों के पास नहीं है । इधर कई वर्षो से में देख रहा हुँ 

` कि जिस गाँव ने कञ्ज लेना शुरू किया, उसकी मात्रा निरन्तर 

i बढ़ रदद है । एक गाँव का at सात सौ रुपये से शुरू zau 

धा उस पर चौदह हज्ञार रुपया कन्ने हो गया | इस तरह 

न परिचम के गाँवों पर, जो खुशहाल जिले कहे जाते हैं 

पचास हजार, चाल्लीस हजार, तीस हजार इस तरह के का 
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हैं और निरन्तर बढ़ रहे हैं । इस समस्या पर विशेष | १ 


देने की जरूरत है |?” 
राष्ट्रीय आमदनी में ०.४ प्रतिशत ate 
केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (स्टेटिस्टिकल्ल आर्गेनाइजेशन) 

के मोटे अन्दाज के अनुसार भारत की राष्ट्रीय आमदनी मे 
१६९६-६० वर्ष में ०.४ प्रतिशत बृद्धि हुई हे । 

एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कृषि सें ३,६ 
प्रतिशत आमदुनी कम हुईं । १३५३-६० सें पुरी राष्ट्रीय 
आमदनी में कृषि का योग ३८.० प्रतिशत है, जबकि पिछले 
वर्ष १६१८-१६ में उसका योग ४०.४ प्रतिशत था। पर 
कृषि ga की आमदनी के हास को garda की 
आमदनी ने कमी से अधिक पूरा कर दिया है । इन क्षेत्रों 
की आमदनी में १३४३-६० में ३.४ प्रतिशत वृद्धि हुई 
अब इनका राष्ट्रीय आमदनी सें योग ६१,३ प्रतिशत है 
जबकि गत वर्ष (१३४८-१8) में ४३,१ प्रतिशत था | 

वर्तमान अनुमान अंतिम नहीं हे । इनका थाधार पहले 
से मिले कुछ तथ्य हे ओर इनमें १६५३-६० राष्ट्रीय MA- 
दनी के वार्षिक sary में संशोधन भी किया जा सकता हे । 
पहले छत पीछे नींब 

भारत की पंचवर्षीय योजना की एक प्रधान दोष यह 
हे कि हमने पहले छत बनाने का निश्चय किया है शौर 
यह आशा की हे कि नींव श्रौर दीवार तो हम फिर भी 
बना लेंगे । इस सम्बन्ध Ñ हमने पश्चिम के विशेषज्ञों की 
सम्मति का अनुसरण किया हे, यद्यपि पश्चिम के श्रथः 
शास्त्रियो ने भी हमें इसके विरुद्ध चेतावनी भी दी है । एक 
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गेल ब्रेथ (Gal Braith) ने लिखा है 
कि “भारतीय श्र्थशास्त्रियों की बहुत बड़ी संख्या मागे" 
प्रदर्शन के लिए पश्चिम की आर्थिक विचारधारा को देखती है 
इस पश्चिमी दृष्टिकोण के साथ अपने को मिला लेना 
एक सफलता अवश्य कही जा सकती है, लेकित 
भारतीय agaat के आधार पर इसमें यथा संभव उचित 
परिवतंनों की गुञ्जाइश भी नहीं रखी गई । इसके परिणाम” 
स्वरूप भारत में जो अर्थशास्त्र पढ़ाया .जा रहा हैं, उसकै 
अधिकांश का भारतीय समस्याओं से aga कम सम्बन्ध 


होता है । इस ate जब इम अपनी योजना में भारी प्रधान | 
उद्योगों के विकास पर बढ्न देते हैं, तो इस पश्चिमका | 


j : करते हैं । ऐसा करके हम ga पहले बनाना 
` द्राहते हैं ओर नींव तथा दीवार MF इसी नीति पर 
हुए चला है और उसके परिणामस्वरूप पश्चिमी यूरोप 
के देशों के AAG रूस का जीवन-स्तर बहुत नीचे है । 


ea —दिन्दुस्तान स्टेयडर्ड 
it में डु ड 
मध्यम श्रेणी की आय 
३.१ केन्द्रीय शासन की शोर से, एक संस्था देश की आर्थिक 
fia स्थिति की जांच पड़ताल के लिए स्थापित है । इसका नाम 
Bii dea स्टेटटिस्टिकल्न आर्गनाइजेशन है | इसने देश की मध्यम 
| पर श्रेणी की स्थिति के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की हे । इसकी 
की जांच के श्रनुार ६०) २० से ७५०) Fo तक की यं वाले 
त्रो परिवारों की संख्या देश में बहुत अ्रधिक है | ७५०) २० 
हुए प्रधिक आय वाले परिवार २.७ प्रतिशत हैं । और ६०)२ु. से 
as कम काय वालों का अनुपात निम्नलिखिखित हे : i 
१०० से १६४० तक २४ प्रतिशत 
हल १४० से ३०० तक २० प्रतिशत 
मः ५०० से ७४० तक | ४.४ प्रतिशत 
l यह संख्यायें अखिल देशीय सत के आधार पर 
हैं। भिन्न भिन्त देशों में यह अनुपात बदल ज्ञाता हे। 
यह | saa, बम्बई, मद्रास, दिल्‍ली जेसे 'क' श्रेणी के नगरों में 
और ७१०) या अधिक कमाने वाले परिवारों का श्रनुपात 
भी ५,१ प्रतिशत. है, जबकि ‘w श्रेणी के नगरों में 
की | (४ लाख की श्राबादी वाले नगरों ) में यह अनुपात २,१ 
थ प्रतिशत और: शेष नगरों सें १.४ प्रतिशत है । 
एक इसी तरह ६० रु० से कम कमाने-वाले परिवारों की 
[६ | पण्या 'क' श्रेणी के नगरों में 1 प्रतिशत और छोटे 
A wal में ३ और ४ प्रतिशत है । | 
| ६० से १०० रु. तक की थयवाले परिवारों की संख्या 
tall क” श्रेणी के नगरों में ४.७ प्रतिशत तडा दूसरे छोटे केन्द्रं 
कन मं १७ प्रतिशत है। 
a प्रति परिवार औसत खर्च: २८०) मासिक है । श्रर्थात्‌ 
मि | IR शब्दों में मंध्यम श्रेणी के परिवारों को श्रपनी आय 
2 | पे अधिक ad करना पइता हे । एक परिवार के व्यय _ 
वे | फा9४.७ प्रतिशत भोजन आदि पर ब्यय होता है । ४.२ 
f q प्रतिशत San और रोशनी पर | ३३.२ प्रतिशत घरेलू | 


पमान और नौकरों पर पर तथा ११,८ प्रतिशत कपड़ों 


- ३०० टन पेदा करने का है | आगामी चश वह | 


पर ! शिक्षा चिकित्सा 
ददोता है । ५ 
कलकत्ता के 'केपिटल? पत्र के श्रनसार प 
ब्यय की वर्गीकरण इस तरह है । 3 
२३.६ प्रतिशत 


सोजन आदि ; 
ई'घन; रोशनी ४.४ प्रतिशत ' 
वस्त्र १२.४ प्रतिशत ` 
शेष ब्यय २१.६ प्रतिशत 


हमें यह नहीं भुलना चाहिए कि सेंट्रल Stee 
MANJANT १३८-१३ के वषं में अपनी जाँच 
थी। इन दो वर्षो में महंगाई और भी बढ़ गयी 
इसलिए मध्यम श्रेणी के व्यय भी अधिक बढ़ते जा र 
हें । देखना ग्रह है कि तीसरी पंचत्र्षीय योजना से 
श्रेणी के परिबारों को केसे और कितनी राहत 


चान म RS IAT 


औद्योगिक उन्नति की चर्चा करते हुए लिखत 
सुबह आम सड़कों पर बेसों, लारियों, ट्रकों, साइ 
अन्य प्रकार की गाड़ियों पर झुण्ड के झुण 


से अधिक अन्नोत्पादन तथा ब्यवसाय उद्योग 
आगे बढ़ना है । गत वर्ष चीन.ने कुकुरम॒त्ता पेद 
(ज्ञातव्य है कि. भारत के बाहर के देशों में कुकुर 
प्रिय खाद्य पदार्थ साना जाता है) । इस वष उसका 


लाख दन इस्पात बना था। इस वर्ष के अं 
८० लाख टन इस्पात बनाने की योजना उ 
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हमारे उद्योग 


` भारतीय सीमेंट उद्योग 
सीमेंट बनाना भारत का नवीन उद्योग है। देश में 
जैसे २ नगरों की वृद्धि हो रही हे, वैसे २ ही मकान और 
| सीमेंट, सडक बनाने के लिए सीमेंट की मांग दिन प्रति 
| दिन बढ़ रही है । हमारी विकास योजनाओं में सीमेंट का 
` मुख्य स्थान है । 
` सीसेंट बनाने के लिए चूने के पत्थर, चिकनी मिट्टी, 
सेलखरी तथा कोयले की आवश्यकता होती है | उच्च 
कोटि का चूने का पत्थर भारत के कई राज्यों में मिलता है | 
बिहार के शाहबाद जिले, मध्यप्रदेश के कटनी स्थान 
पर और राजस्थान के जोधपुर और कोटा डिवीजन में चूने 
की कई खान हें । चिकनी मिट्टी की भी कमी नहीं हे। 
भारतकी लगभग ३४ प्रतिशत सेलखरी राजस्थान के 
= जोधपुर डुर और बीकानेर डिवीजनों से मिलती है। शेष काश्मीर 
स, गुजरात और पंजाब में निकाली जाती है और कोयला 
* बिहार र व बंगाल राज्यों में अधिक मिलता हे | इस प्रकार 
\ सीमेंट बनाने के लिए कच्चे माल की कमी नहीं हे 
j aq एक जगह केन्द्रित न होकर देश के विभिन्न 
| भागों में मिलता है । यद्दी कारण है कि सीमेंट के कारखाने 
भी देश के अलग अलग भागों में स्थापित किये गये हैं | 
सीमेंट बनाने का सबसे बड़ा कारखाना पोर्टलेंड मद्रास राज्य 
A खुला । परन्तु यह AURA रहा | इसके 8 वर्ष बाद 
पोरबन्दर (गुजरात में ) दूसरा छोटा कारखाना खोला 
गया जो अब तक चल रहा है। इसके बाद A लालेरी 
राजस्थान ) ओऔर कटनी (मध्यप्रदेस) में भी कारखाने 
खोले गये | इस समय पहला विश्व युद्ध प्रारम्भ at 
AG कारखाने सफलतापूर्वक चलने लगे । प्रथम ZA 
“ब्यवसाय को बहुत प्रोत्साहन मिला | 


गय बाद उन्हें राजनीतिक पाठ पढ्ने के लिए 
at में जाना पढ़ता है | पुरुषों को महीने में 
मद्िल्वाश्रों को ३ दिन की छुट्टी मिलती है | 


सन्‌ १६२० में देश सँ ३१, २१३ टन अर्थात्‌ लगभग. 
१ लाख टन सीमेंट बना जो सन्‌ १६३० में बढ़कर Y, ६४००७ . 
टन हो गया । वटकर आयोग के सुझाव पर १३३६ भे 
भारतीय dade निर्माता संघ स्थापित किया गया | 

सीमेंट की खपत बढ़ाने के faq १६२७ में कंकरोट 
संघ और कारखाने में बनी सीमेंट की बिक्री के लिए सन 
१३३० में बिक्री संघ बना। तब से सीमेंट उद्योग का 
निरन्तर बिस्तार हो रहा है। सन्‌ १३४७ में कारखानों 
की संख्या १८ थी, जहां १४,४०००० हजार रन सीमेंट 
तैयार द्दोता थ। | १३९८ में कारखानों की संख्या बढ़कर 
३१ हो गई है और उत्पादन ६० लाख ६० हजार टन 
हो गया । ga उद्योग में लगभग ४४ हजार श्रमिक लगे 
हैं | और इस उद्योग में ४० करोड़ रुपये की पू'जी लगी हुई 
है | हमारे देश में प्रति cafe सीमेंट की खपत २७ पौंड 
वार्षिक है । 

सन्‌ १६६०--६१ में ८० लाख ८० हजार सीमेंट 
बनने का अनुमान है जो सन्‌ १६६४-६६ तक बढ़कर 
१ करोड़ ३० लाख टन हो जाने की आशा है | 


सीमेंट कारखानों को बढ़ाने के लिए अमेरिका के शिल्प र 
सद्दयोग मिशन और विकास ऋण निधि से विदेशी मुद्रा 
ली गई | अनुमान है सन्‌ १६६२ तक देश के कारखानों की 
से ही देश की सीमेंट की अधिकांश मांग पुरी होने लगेगी। i 
सीमेंट बनाने की मशीनें देश में बनाने के लिये fea का fa 
सहयोग मिलने की सम्भावना है | हर 
. सीमेंट के कारखाने बिहार, मद्रास, मध्यप्रदेश, सौराष्ट्र सू 
व राजस्थान श्रादि में हैं । शब सीमेंट का निर्यात भी होने कै 
लगा है । सन्‌ १६३६ में लगभग १ करोड रुपए का सीमेंट . भी 
बाहर भेजा गया । | जा 
-सोहमलाल गगे॑ | भः 
मेंगनीज का निर्यात 4 च 
भारत कै निर्यात में मेंगनीज ओर का बहुत ऊँचा | 2; 
स्थान रहा है । अब यह निर्यात का काम स्टेट ट्रेडिंग कार | रै 
पोरेशन ने ले लिया है। लेकिन यह दुःख की बात है : 
3 


कि विदेशी मुद्रा रजेन के लिए ag निर्यात निरन्तर 
कम हो रहा है | अनेक देशों ने इसे मंगाना बन्द कर दिया 
हे। और मेंगनीज ओर की विषु मात्रा खानों तथा बन्दर 
गाइ के निकट पढ़ी हुई है । अमरीका ने भी इसकी संग्र 


oara $ 


| बदल दी तो हमारे faq 
g मश्किल हो जायगी | 
निर्यात में इस कमी के दो 
कारण एक तो ag क्रि 
ag मेंगनीज बनाने और उसके 
age बनाए रखने की व्यवस्था 
र्वी नहीं है । कोई देश हल्की 
किस्म का फेरो मेंगनीज नहीं लेना 
aga है । निर्यात कम होने का 
दूसरा कारण यह है कि 
यापारी ओर उद्योगपति अपने 
aama विदेशी उद्योगों को 
मॅगनीज बेचने में सफलता 
ma कर लेते थे | राज्य व्यापार निगम को इसमें सफलता 
नहीं मिल सकी । इसलिए सरकार का ag कतंब्य है कि 
ag जहां उसके उत्पादन बढ़ाने की चिन्ता करें, वहां नए 
बाजार तलाश करने की भी कोशिश करे । 


` 


À 
ey 
Ss 


सिन्धिया कम्पनी का नया जहाज 


सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन ने गत १७ जून को. जापान 
की एक कम्पनी से जल कृष्ण नाम का भारबाही जद्दाज 
प्रास कर लिया है ag जहाज उस समझौते के अन्तर्गत 
लिया गया है, जो भारत सरकार ने जापान के एक्सपोर्ट- 
HUE बेंक से किया हे । इस समझौते के अनुसार इसका 
मूल्य कुछ समय बाद चुकाया जायगा। इसी जापानी कम्पनी 
के याडं में सिन्धिया कम्पनी के लिए एक दूसरा जहाज 
भी तैयार हो रहा है, जो फरवरी १६६१ में तैयार हो 
जायगा । जल कृष्णे जहाज में सामान उठाने और रखने की 
नवीनतम ब्यवस्था की गई हे। इस जहाज में सौ-सौ टन 
रेस इञ्जन रखे जा सकते हैं। दूसरी भी भारी मशीनरी को 
जहाज में रखने की ब्यवस्था ga जद्दाज में ८ हजार 
UG पावर का डिजेल gona तथा ८8६ टन तेल रखने की 
Umer है । जहाज के भ्रधिकारियों और agaat के लिए 
ब प्रकार की सुविधाएं जद्दाज में हे । जल कृष्ण के ने 
पर सिन्धिया कम्पनी के पास ५ जहाज हदो गए जिनका 

` इज वजन २८२४२२ टन है । 
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सिंधिया कं० का नया जहाज जलक्ृष्ण 
अश्रक का उत्पादन 


कुल जरूरत का ८० प्रतिशत उत्तम श्रञ्नक भारत ही सप्लाई 
करता है । ; 


(बिजली के धारा-प्रवाह् को रोकने वाले पदार्थ) बनन 
बावजूद भी sae का महत्व कम नहीं हुआ हे, क्योंकि 

सके बने हुए बिजली के इन्सुलेटर ऊँची किस्म के होते हैं। | 
Cs 
और धारी तथा धब्बे के आधार पर की जाती 
अच्छी किस्म का लाल (रूबी) अभ्रक उत्तम 
कन्डेन्सर बनाने के लिए ठीक etre ` . 


संस्था ने रही से ऐसी इट बनाने का तरीका माल 
है, जिनमें ताप का असर नहीं होता। ये इटे क E 


जञा रद्दी हैं । 


दक्षिण भारत की एक ग्रभरक खान का दृश्य 


184९ की पहली छुमाही सें कलकत्ता, बम्बई और 
मद्रास के बंदरगाहों से ११,४३७ टन ore बाहर भेजा 
गया, जबकि १६४८ की इसी अवधि में ४ करोड़ २१ 
काख o का १०,८१३ ZA AAF भेजा गया था | 


१8 १६-६० में भारत का निर्यात सबसे अधिक 

सन्‌ १६४९-९० में भारत का निर्यात व्यापार ६ अरब 

४१ करोड़ ₹० का हुआ, जो पिडले लाल से १४ प्रतिशत, 

अधिक था । १३४१-४२ में कोरिया-युद्ध के दिनों को छोइ- 

कर जब सब देश माल जमा कर रहे थे, भारत को अपने 
बिदेशी ब्यापार से-इससे अधिक आमदनी कभी नहीं हुई | 

मुख्य रूप से भारत ने पटसन का माल, सूती कपड़ा, 

a झा श्रौर चमड़े का माल, मसाले, खनिज पदार्थ ही बाहर 

लेकिन कई नई चीजों का भी निर्यात इस साल काफी 

बढ़ा । इस साल ८४ करोड़ गज मिल का कपड़ा बाहर भेजा 

जो पिछले साल से १० प्रतिशत अधिक है । PIRA 


3 


2 o | 


के कपड़े के निर्यात में भी काफी वृद्धि ge) पिछले साल से 
इस साल १७ करोड़ Go अधिक का gaa का कपड़ा 
बाहर गया । पटसन का माल पिछले साल से १० करोइ 
२० अधिक का बाहर भेजा गया । चाय के निर्यात में अवश्य 
कुछ कमी हुई । पिछुले साल ४७ करोड़ ३० लाख पौंड 
AN इस साल ४७ करोड़ ७० लाल पौंड चाय बाहर भेजी 
गयी | खनिज लोहे का पिछुले सान से अधिक निर्यात हुआ 
और खनिज मेंगनीज का कुछ कम | ८ 
. १३५९-९० में पहली बार भारत से काफी संख्या À 
साइकलों का निर्यात (११ लाख zo) gari सिलाई की 
मशीनें तो अब्र अमेरिका जैसे उद्योग-प्रधान देशों को, भी 
जाने लगी हैं । : : 
दुनिया के हर कोने-कोने में अब 


भारतीय माल पहुँचने 
लगा है । बहुत से देशों से हमारे ब्यापार करार हुए हैं और 


निर्यात बढ़ाने 


को कई ढंग ` से प्रोत्साहन feat जा 
रहा हे। न BN 


+ . 
i Collection, Haridwar 
a j 


vata! 


f दिनों देश में बढ़ती हुई मंहगाई और विशेषकर 


। लाग को मंहगाई ने चिन्ता उत्पन्न कर दी है। उद्योग 
बरी श्री लालबहादुर शास्त्री ने मिल मालिकों से यह 


ag प्रकट की थी कि थे स्वयं कपड़ों का मूल्य कम कर 
2 | कुछ दिन बाद अखबारों सें समाचार ga कि सूती 


aa फैडरेशन-ने कपड़ों के मूल्य में कमी करने का फेसला ' 


धा है और सब मिलों को एक नियत सूची के अनुसार 
gran करने की छिंदायत दी, इससे जनता को कुछ 
a मिलने की संभावना हुई । 

लेकिन वस्त्रों के व्यापारी जानते हैं कि मिल मालिक 


avons vs 


faa का नाम किस्म नं० 


कोसे 
एलर्फिस्टन ग्रे Za २४८ ७७ 
न्यू प्रल्हाद ,, ,, जी-२३२४ ०.६० 
aA SET gal ,, एस. ७७३ 0,98 
लोअर मीडियम 
wA डाइंग ग्रे--ड्रि 8१८० ०,७३ 
एलर्फिस्टन कोटिंग १४३४३ डी. एफ, एम. ०.८३ 
aa sia -uft १३६॥ ०.३५ 
मिनर्वा ४५ ३३ ७७७३ ०,६८ 
faaat Ja AZT ३४७४ 0,80 
हायर मीडियम : 
मोरार जी ग्रे-घोती ७४०१ बी ५.६३ 
ह ग्रेसाड़ी ₹०७१ ६.४६ 
माइण्ड » „» सुलोचना ८.५० 
रजाबहादुर प्रिटिंग क्लोथ राजबांला ०.१० 
फाइन 
मोरार जी gal लट्टा ४७३ १.३5 
ग्र-ऐडबान्स धुली शर्टिंग ६१७३ १,१३ 
सुपर फाइन : , 
WA प्रे साड़ी एल एस ४१४३. ११.० 


Va रंगीन वायल लीला कुमारी 1.२२ 


शराम - धुली धोती प्राइममिनिस्टर , १२,०६ 
११ » परम सुख ८ गज १३.७८ 
ae SA मलमल लेक्स ब्युटी, 1,१8 


पित्र oo ` r 
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क्या कपड़ो के दाम कम हुए > 


संघ की sa घोषणा में कितनी सचाई है । उसने न जाने 
किस फामू'ले के अनुसार यदि कुछ किस्मो की कीमत 
कम की हैं तो बहुत सी किस्मों की बढ़ा भी दी। 
१६४६ के अक्टूबर में जो भाव थे, उनमें तो कहीं क्रमी .. 
हुईं नहीं, वे निश्चित रूप से बढ़े ही ae हैं। हां कुछ 
किस्मों में जून ६० के भावों में थोड़ी बहुत कमी की गई 
है । लेकिन अधिकांश किस्मों के भाव जून ६० से भी बढ़ा 
दिए गए हैं। नीचे लिखी तालिका से, जो बेम्बई के 
व्यापार? पत्र में प्रकाशित हुई है, यह स्पष्ट हो जाता है ¦. 


अक्टूबर १६६६ का भाव जून १६६० का भाव नह योजना के निर्धारित भाव 


१.७% 0,85 
०.७४ ०.७६ 
०,८६ ०.३४ 
०,८८ : ०.३१ 
०.३४ १.०२ 
०.६४ . ०८९६ 
०,७४ ०.८४ 
०,६३ ०.5७ 
६.२५ ६.७६ - 
७.५६ ७.८५७ ` ` 
६.१२ १०.२० ` 
०.१६ ०,६० 
‘१.२8 ` १४४ ` 
2 वै : १.३४ 
११.७३. १२.१० - 
१.३१ - १.३४ 
१४,९८ १३.२६ 
१४.५३ . ; १,४.२६ 
१३० - - १.३३ 


भवन, यशवन्त रोड, इन्दोर | 


ब्यास ने प्रकाशित करना प्रारम्भ किया है । जेसा इसके नाम 
fi iy 
से स्पष्ट है कि यह पत्र देश की वर्तमान- गति-विधि के 


सम्बन्ध में प्रकाश डालने के लिए निकाला गया है । इसके 
सम्पादक श्री व्यास काँग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं । 
उनके शब्दों में वे आज भी aaa हैं, किन्तु कांग्रेस में 
ब्याप्त भाई-भतीजावाद, गुटबाजी, संकीणंता और ब्यापक 
भ्रष्टाचार को देखकर वे mara क्षुब्ध हैं और काँग्रेस की 
पवित्रता को अण्ण बनाए रखने के लिए ga पत्र का 


' प्रकाशन किया गया है । इस दृष्टिकोण से प्रकाशित पत्र में 
्रतेक ऐसे लेख मिलेंगे जिनमें काँग्रेस शोर काँग्रेस शासन 
की आज्ञोचना की गई हे तथा गांधी जी के आदर्श को 


उपयु wm संख्याश्रों से ज्ञात होता है कि मिल फेडरेशन 
.. ने अफ््टूबर १६४३ की तुलना में कोर्स कपड़े का भाव 
२९ प्रतिशत अधिक रखा है जबकि लोअर मीडिय्रम 
| . का २४ प्रतिशत, - हायर मीडियम का २० प्रतिशत, फाइन 
का १२॥ प्रतिशत सुपर फाइन का १० प्रतिशत अधिक 
ma निर्धारित किए हैं gata गरीबों के इस्तेमाल में 
आने वाला मोटा कपड़ा अरब भी श्रपेत्षाकृत मंहगा है । 
मिल्न मालिक संघ ने कपड़े के दाम घटाने के बजाय 
. गत वर्ष के श्रक्ट्रबर से बढ़ा दिए हैं, यद्यपि इसके कारणों 
_ का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, तथापि उनके निवेदन 
में यद्द निहित है कि उनका उत्पादन ब्यय २२॥ प्रतिशत 


मजदूरों के वेतनो में भी ३ प्रतिशत की वृद्धि इ हे। 
` रुहे के मूल्यों और मजदूरों के वेतनों में भी ३ प्रति- 
शत की वृद्धि हुई है। यदि रुई के मूल्यों और मजदूरी 
gfe के कारण कपड़े के मुल्य बढ़ाए भी जावें तो १० प्रति. 
1 से श्रधिक मूल्य नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि वस्त्र के 
aga ब्यय में रुई का भाव ४० प्रतिशत होता है। 
इसलिए रुह के मूल्यों और मजदूरी में वृद्धि के कारण कपडे 
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लेखा जोखा- सम्पादक श्री कृष्णकान्त ब्यास, गांधी- 


यह पत्र मध्यप्रदेश के उत्साही पत्रकार श्री कृष्णकान्त 


maa १६६० में १२॥ प्रतिशत बढ़ गए हैं| इसी 


में सामने रखते 
दिया गया है । 

[गति (स्वाधीनता विशेषांक) -- पंजाब सरकार ३ 
लोक-सम्पक विभाग, चन्डीगढ़ से प्रकाशित जागृति, मात |. 
गत साढ़े तेरह वर्षों से निकल रही है । sey 
अंक सें पंजाब का सांस्कृतिक सम्मिश्रणः स्वतंत्रता 
आन्दोलन और हमारी संस्कृति', स्वाधीनता की वेदी gy | 
आदि ca अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे गये हुँ 
श्री दिवाकर लिखित कनाडा के गांव के संस्मरण वहां के 
देहातों का विकसित रूप हमारे सामने रखते हैं | इस ग्रं 
की माँ? कह्दानी काफी सुन्दर और सशक्त रचना है। 
एकांकी “समारोह की तयारी? खर्चीले मान्टेसरी स्कूलों पर sil 
एक अच्छा ब्यंग है । सवेश्री राजेन्द्र यादव, विद्यावती | र 
मिश्र, इन्दुप्रकाश पाण्डेय, प्रयाग शुक्ल, पद्मधर त्रिपाठी | 
की कविताएं सुन्दर बन पड़ी हैं । ६४ पृष्ठ के इस ava aie 
कलात्मक विशेषांक का मूल्य केवल २१ न, पे. है। 1 mi 
ह 1 


ए त्याग और निस्वार्थ सेवा का परामश 


| पि 
र श 
पापी 


में ६। प्रतिशत ओर मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि के कारण 
३ प्रतिशत अर्थात्‌ अधिक से अधिक १० प्रतिशत तह 


ह 
दाम बढ़ने चाहिये न कि २७ प्रतिशत | श्री लालबहादुर | पास 
शास्त्री ने भी alae मीडियम में १० से १२ प्रतिशत तथा [ane 


हायर मीडियम में ८ प्रतिशत वृद्धि अनुचित नहीं बताई। | 

दक्षिण में सूत के दाम ३० प्रतिशत तक बढ़ गए हैं । वहां 

भी दामों सें कुछ कमी करने की घोषणा तो की गई हे, लेकिन | 

यह कमी भी बहुत कम है | “ ' 

आखिर कपड़े के मूल्यों में इतनी वृद्धि क्यों हुईं, उसका | 

एक मुख्य कारण कुछ शर्थ-शास्त्रियों की सम्मति में यह है 

कि मांग की बढ़ती के साथ उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई 
१९४३ और १३६० की प्रथम छःमाहियों सें कपड़े aa 

उत्पादन करीब करीब उतना ही रहा, जबकि दाम बढ गए, 
देशी रुई के कम उत्पन्न होने के कारण भी मोटा कपडा | 
कम तयार हुआ और सूत भी गत वर्ष की छःमाही की | 
AIT इस वष ४० लाल पौंड सूत कम तैयार हुआ | अब न | 
aa में xo लाख गांठ रुई पेदा होने की आशा है । विदेशी | 
से भी रुई काफी मात्रा सें आ रही है । मिल मालिकों कां गी 
यह कत्त ब्य है कि वे कम लाभ होते हए भी मोटा कपी 
अधिक तेयार करें, ताकि.सामान्य जन की कठिनता दूर al 
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पूर्व-पश्चिम व्यापार का सिंह-द्वार 
| ag अंक पाठकों के पास पहुँचने तक लिपज़िग में मेला 
aga होगा। 
| इस वर्ष इस मेले में ४० देशों ने भाग लिया। 
| ज्ञा का यह मेला दुनिया भर में fra प्रकार चर्चा 
हर श्राकर्षण का विषय बन गया है और उसे जो विश्व- 
| प्री प्रतिष्ठा भिल्ली जा रही है, उसे देखते हुए यही 
| ता पड़ता है कि शीत युद्ध की कोशिशें यहाँ नाकाम 
lari गयीं | ऐसी स्थिति में लिपज्ञिग का अस्तित्व 
| ईपशिचिम ब्यापार के लिंह-द्वार के रूप में शौर भी महत्व- 
a बनता जायगा। राजनायकों और अथ-शास्त्रियों का 
(ला हे कि ऐसे मेले या आर्थिक सम्मेलन पूर्व-पश्चिम की 
| बहे पार कराने वाले पुल हुआ करते हैं | 5 
| एस मेले में जमंन जनवादी गणतंत्र की औद्योगिक और 
muha संस्थाओं ने १००० से भी अधिक अपनी चीजों 
Janta किया । इसके लिए १६ प्रदर्शिनी भवन और ४ 
[ER हाल स्थायी रूप से बने हुए थे, जो १२,६४,००० 
| "इर ज़मीन में फेले हुए थे । । 
| लिपज्ञिग के इस मेले में समाजवादी खेमे के सभी देश 
ाले रहे थे । इसमें भाग लेने से उन देशों को जर्मन 
| भादी गणतंत्र से और स्वयं आपस सें व्यापार बढ़ाने का 
बेसर तो मिलता ही है, साथ दी वे गैर-समाजवादी देशों 
| पथ भी बड़े परिमाण सें लेन-देन करने का श्रवप्तर पाते 
| गेर-समाजवादी देशों से आने वाली प्रदशिनियों के लिए 
| १०,००० वर्ग फुट जमीन सुरक्षित थी । इनमें योरप के 
|" के अलावा भारत, द्यूनिसिया, तुर्की, संयुक्त अरब 
Nita सूडान, क्यूबा, AAR, अ्रजनटाइना, युरुगुए, 
पा इक्वेडर, जापान तथा अन्य देश थे । इन देशों से 
१८०० कम्पनियों की अपनी प्रदशिनियाँ थी। 
ने ३७७० वर्ग फुट की माँग की थी । पश्चिमी जमनी 


] (०० से भी अधिक बड़ी-बड़ी फर्म मेले में भाग लेने 
Rha | , 


पिर १० ' 
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इस वध के शरद मेले में भारत की अनेक कम्पनियों ने. 

चाय, गोल fad, काजू, तेलहन, जट के माल तथा कच्चे... 
लोहे की प्रदर्शिनी हुईं । भारत का इथकरघा उद्योग योरप में. 
वसै ही बहुत मशहूर है । श्रतः उसके कपड़े तो मेले में रहे 
लेकिन इस बार भारत के बने चमड़े के माल संभवत 
विशेष आकष्ण के केन्द्र थे और उसमें भी जतों की प्रदर्शिनी | 
को सबसे प्रमुख स्थान मिल्ला, क्योंकि इस सिलसिले में एक 
समझौता पहले ही हो चुका हे, जिसके अनुसार भारत से 
ज. ज. गणतंत्र जूतों का आयात करेगा । । 
भारतीय ब्यापारियों के लिए एक और आकर्षण था 
लिपजिग में इस साल फ़र की अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री की 
ब्यवस्था थी । यहाँ के शरद मेलों में इर साल जिन चीजों - _ 
का प्रदृशेन किया जाता है, फर उनमें बड़ी ही कीमती चीज 
मानी गयी है। अतः भारतीयों को अपने फ़र भेजने से ' 
काफी फायदा होने की संभावना थी | $ “ 
जर्मन जनवादी गणतंत्र का समूचा ब्यापार समानता | 
और परस्पर लाभ के सिद्धान्त पर आधारित है | दिसम्बर | 
सन्‌ $ ६४६ में भारत और TAA जनवादी गणतंत्र के बीच | 
१३६० से ६२ तक्र के लिए जो व्यापार समझौता हुआ है, 
खुद उसमें भी इस सिद्धान्त की wiat मिलती है । 
लिपजिग के इस शरद मेले ने इस सिद्धान्त को एक बार 
फिर कार्यरूप में परिणित करने का सु्रवसर प्रदान दिया | 
ऋक पीटर 


चीन में अन्न-संकट 

चीन में अनेक प्राकृतिक बाधाओं के कारण अन्न संकट 
बढ़ गया है | पेकिंग दैनिक के अनुसार रात दस वर्षा के 
भीषण प्रयत्नों के बावजूद अभी तक अन्न संकट की समस्या: | 
हल नहीं हो सकी | गत वर्ष १,३०,००० वगसील भूमि. 
पर प्रकृति का प्रकोप हुआ था, तो इस वध १,४६,००० 
वर्गमील भमि पर प्रकृति का प्रकोप हुआ है । इस चेत्र की 
विशालता का अनुमान इसी से हो सकता है कि :निटेन, 
आस्ट्रिया, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के संयुक्त क्षेत्र के 
बराबर चीन का संकट ग्रस्त चेत्र है।इस कारण चीन 
अनेक भागों में अन्न संकट AST हो गया है। अनाज ओर 
कपड़े फे उपयोग पर अनेक प्रतिबन्ध लग रहे हैं । 2 


s 
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अनाज के गोदाम 
देश में अनाज की वैसे ही कमी है, ऊपर से 
हर साल लगभग ३० लाख टन अनाज चूहे,, कीड़े 
ga आदि से नष्ट हो जाता है | अतः अनाज का एक 
एक दाना बचाना बहुत जरूरी है। जितना अधिक 
अनाज हम बचा सकेंगे, उतना ही कम हमें विदेशों 
से मंगाना पड़ेगा । केन्द्रीय तथा राज्यों के गोदाम 
निगम इसी के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं | इसके 
अलावा वे किसानों को जो ऋण देते हैं, वह भी 
देश में पैदावार बढ़ाने और किसानों को खुशहाल 
बनाते में कम सहायक नहीं है। 
मामूली गोदामों और केन्द्रीय तथा राज्य गोदाम 
निगमो के गोदाम में मुख्य अन्तरं यह है कि मामूली 
गोदामों. में अनाज भरा जाता है, जबकि 
निगम अनाज को सुरक्षित ढंग रखने के साथ अनाज 
रखने बाले को उस पर ऋण भी देता है । इस प्रकार 
किसानों को मन्दी के सामने अनाज बेचने को 
मजबूर नहीं होना पड़ता और वह भाव बढ़ते समय 
उसे बेचकर अच्छे पेसे कमा सकता है। इन गोदामों 
में इस समय लगभग ६० जिसे रखी जाती हैं | “ 
१६५६ में कृपिःपे दावार ( विकास और गोदाम) 
| निगम कानून बनाया गया, जिसके अन्तरगत सहकारी 
' बिक्रास मण्डल स्थापित करने ओर केन्द्रीय तथा 
` राज्य गोदाम निगम स्थापित करने की ब्यवस्था 
की गयी | 
पहली सितम्बर, १६५६ को राष्ट्रीय सहकारिता 
' तथा विकास मण्डल स्थापित किया गया। इसका 
` मुख्य काम केन्द्रीय गोदाम निगम में पूजी लगाना 
ओर केन्द्रीय तथा राज्य निगमों को ऋण और 
. अनुदान देना है । जुलाई १६५७ में केन्द्रीय-गोदाम- 
निगम स्थापित किया गया ओर दो साल के अंदर 
जम्मु-काइमीर को छोड़कर, बाकी सब राज्यों में 
राज्य गोदाम निगम बनाए गए। . 


). In Public Domain: ( 


ऋण की सुविधाएं | 
प्रशिक्षित कम चारियों की कसी के अतिरिह | 
~ x (N ८5 कतै 
निगम के सामने दूसरी कठिनाई AS को 
गोदाम की रसीद पर ऋण देने को राजी कजा। | T 
इसलिए निगम ने जिन्स रखने वालों को ऋण Raa | 
के लिए प्रयत्न शुरू किया । रिजबे बैंक आफ | 
इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, और अन्य बैंकों ३ | 
उसको विशेष सुविधा देने की घोषणा की। अन. 
सूचित (शेड्यूल ) बैंक अनाज पर ऋण नही 
दे सकते | परन्तु रिजवै बैक ने निगम के गोदाम को 
इस प्रतिबन्ध से छूट दे दी । यह निगम के लिए 
बहुत बड़ी रियायत थी | 
अन्य अनुसूचित ओर सहकारी देक भी गोदाम 
की रसीदों पर ऋण देने लगे हैं और ऋण देने की 
विधि काफी सरल कर दी गयी ह्वै । 
२8 केन्द्रीय गोदाम 
_ इस समय देश में केन्द्रीय निगम के २६ गोदाम 
हें। इस साल ११ नए गोदाम बनाए जाएंगे और 
इस प्रकार दूसरी योजना में ४० गोदाम बनाने का 
लक्ष्य पूरा हो जायगा | 
बड़ी मन्डियों में जहां fra या अन्न. दूसरे 
राज्यों को जाता है या निर्यात होता है, वहां केन्द्रीय 
गोदाम बनाए जाते हैं | छोटी मणिडयों या म्यापार 
केन्द्रों में राज्य निगम गोदाम बनाता है। 
पिछले साल से गोदामों में, अनाज के अला | 
पटंसन, गुड़, अद्रक, काली fas और नारियल गोता | 
भी रखा जाने लगा है । इस साल से ओर मी चीने | 
रखी ज्ञाने लगेंगी । अब सेत्र, आलू तथा निर्यात 
के लिए तेल, शीरा, ऊन और लाख रखने के लिए | 
ठंडे गोदाम भी बनाए जायंगे । | 
राज्यों के गोदाम 


, इस समय देश में राज्य निगमों के १४८ गोदा RES 
हैं ओर चालू बित्त वर्ष में १२७ नए गोदाम बनी | गो 
का प्रस्ताव है। राज्यों के निगम तीसरी योजना" | गि 

६८ 


३४६ गोदाम बनाना चाहते हैं, जिनमें ४६६१ | 
टन माल रखा जा सकेगा। | 


~ 
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i व्यापार को यात्साहन | ॒ 
भारत की एक प्रमुख समस्या विदेशी मुद्रा को हे। जब तक हम अपने निर्यात ब्यापार को पूरे जोरों 


gant नहीं बढ़ाएंगे तब तक विदेशी gar at समस्या का समाधान नहीं होगा । आज सरकार और ब्यापारी निर्यात 
ak को बढ़ाने की निरन्तर कोशिश कर रहे हैं, यद्यपि इस दिशा में अभी और कुछ करना बाकी है | 


é 


४८७ ` 
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( पृष्ठ ४३४ का शेष) 
७, निम्नलिखित राजकीय प्रतिष्ठान.इस मंत्रालय के 
नियत्रण में चल रहें-हें :-- 
(क) वे कम्पनियां जिनका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास 
कराना तो हे, किन्तु वे स्वयं किसी प्रकार का उत्पादन 
कार्य नहीं करती हैं : - 
; 6) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन fare, 
' (२) नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारंपोरेशन fao, 
५ ` (३) इ डियनं हैणडीक्राफूटस डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० 
(ख) वे औद्योगिक प्रायोजनाएं जिनका निर्माण कार्य चल, 
` रहा है ;-- 
(१) हिन्दुस्तान कैमीकल्स एण्ड फर्टिबाइजस Rio, 
(२) हेवी इलेक्ट्रीकुल्स fap, 
. (३) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन जि, 
(ग) औद्योगिक प्रायोजनाएं जिनमेउत्पादन हो रहा है :-- 
(१) सिन्दरी फर्टिलाइजस एण्ड केमीकल्स fire, 


_ (Fos i Ms SS Se 
राष्ट्र-भारती” 
सम्पादक--मोहनलाल भट्ट, हृषीकेश शर्मा 
वाषिक चन्दा मनीश्राडर से ६) रु; 
नमूने की प्रति ६२ मये पेसे 


इसमें थ्रापको लब्धप्रतिष्ठ-विद्वान साहित्यकारों के ज्ञान- 

“पोषक थर मनोरंजक अ्रच्छे-भ्रच्छे लेख, कविताएं, कहानियां 
एकांकी, रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि रचनायें पढ़ने को मिलेंगी 
A | इसमें संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, ` पंजाबी रादि 
| विभिन्न भारतीय भाषाओं की तथा अंग्रेजी, रशियन आदि 

Ps | विदेशी भाषाश्रों की उत्कृष्ट रचनाओं के सुन्दर हिन 
। | | अचुव्राद भी रहते हैँ। : ; 
He N आज ही मनीआइईर द्वारा ६) भेजकर माहक ब्रन-जाइये। 
.. रियायत--स्कूल-काल्लेजों, सार्वजनिक पुस्तकालयों 
तथा वाचनालयों को केवल १) वार्षिक चन्दे में मिलेगी | 

Er | eS. पत्र व्यवहार ATI , - 
व्यवस्थापक--“राष्ट्रभारती" 
= O हिन्दी लगर; वर्धा 
__-¬ (राष्ट्रभाषा Ta समिति) 


f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| है ? ये सभी प्रश्न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको अब 
जानने चाहिएँ, और इन सबकी: जानकारी साने. कक 
श्रेष्ठ साधन है--उद्योग व्यापार पत्रिका इसलिये आप 
६ go भेजकर साल अर के. लिये आज़ ही-आहक: “4 

"इथे । नमूना पत्र लिखकर मंगाइये । = | 


LSND ~ 


(२) हिन्दुस्तान मशीन टूर्स लि०, 

(3) हिन्दुस्तान केबुस्स feo, 

(8) हिन्दुस्तान इन्हेक्टीसाइड्‌ “feo, i at 
अलवाग्र, 


(x) हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०, 
(६) नेशनत्न इन्स्ट्मेन्ट्स fao, 


a 

(७) नाइन फाउन्ड्री लि०, ४ 

(=) हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी fete, à 

*(8) प्रागा टूल्स कारपोरेशन लि०, ग 

*(q0) नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स fio 

(घ) ब्यापार dag न :-- a 

(५) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया fixe, हे 
(२) एक्सपोर्ट Rea इन्शूयोरेन्स कारपोरेशन faze, 

2 - 


डन कम्पनियों के श्रधिकांश हिस्से भारत सरकार के पाप हैं। 


2.0 


उद्योग-व्यापार पत्रिका. 


देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के -लिये 
क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा इड 
सकते हैं ? देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिमाण में 
कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई 
कर सकते हैं ? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश मे क्या | | 
दृशा है ? पंच-चर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही 


एजेन्टों को भरपूर केमीशन | 
पतिका विज्ञापन . देने का आच्छा साधन है । ' 
“ वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय) ; 
आएत सरकार, नई दिल्‍ली - 


Kangri Collection, Haridwar - ae. 
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मास की Vea आथिक घटनाएं 


| 
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जल प्रलय 

पिछले मद्दीने भारत के अनेक प्रान्तों में भीषण 
वर्षा तथा बाढ़ के कारण भयंकर छा गया है । सबसे अधिक 
संकट उदीसा में आया हे, जहां १४-२० लाख आदमी 
वैधरबार दो गए हैं । १॥ करोड़ रुपए की फसल नष्ट हो 
गई है | ८४ गांव ag गए हैं | अन्य भी अनेक राज्यों में 
बाढ़ के समाचार मिले हैं और दूसरी आन्ध्रप्रदेश के व्यापक 
qa में वर्षा न होने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न 
हो गई है । 

उड़ीसा के बाद पंजाब सें भयंकर प्रलय ने तबाही 
करदी | सैंकड़ों वर्गमील में पानी छा गया । करीब दस करोड़ 
रुपए की फरल की क्षति का अनुमान हे । अनेक स्थानों पर 
रेलवे wea टूट गई हैं । ४० से अधिक आदमी और 
सेकड़ों पशु मारे गए हैं । प्रायः सार। रोहतक जलमय हो 
गया है | सेकड़ों गांव जल में डूब गये हैं । 
भारत में विदेशी पूँजी 

संसद ने एक सास्यवादी सदस्य का यहद प्रस्ताव 
भ्रस्वीकार कर दिया है कि देश में विदेशी पुँजी आने पर 
प्रतिवन्ध लगाने के लिए एक कमेटी स्थापित की जाय। 
उद्योग मंत्री श्री मनुभाई शाह ने बताया कि सरकार किसी 
भी देश से आनेवाली पूजी का स्वागत करेगी । 

दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल ७ हजार करोड़ रुपए 
भि विनियोजन होगा, जिसमें से केवल डेढ सौ करोड़ रुपये 
की विदेशी पृ'ज़ी wast । तीसरी योजना में भी ३. सौ 
Re रुपए अर्थात्‌ ३ प्रतिशत से अधिक पू'जी लगने की 
भावना नहीं । 


बिदेशी कम्प्रनियों में भारतीय 
उद्योग मंत्री श्री सनुभाई शाह के .कथनानुसार देश में 
विदेशी कम्पनियों में १,००० रु० से अधिक वेतन प्राते वाले 
Waite कर्मचारियों की संख्या निरन्तर बढ, रही है। 


Wye में विदेशी कम्पनियों सें १,००० से १,४०० ह 


तरै पेतन वाले भारतीय कमंचारियों की संख्या ८८.४ 


| ee सितम्बर १8३० 


i > e 
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_ mine से बात की है | दोनों इस पर सहमत हु हैं कि लग- 


भी श्रधिक भारतीय नियुक्र हों । 
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= Yes 


प्रतिशत gt गइ । १६१४ में इनकी संख्या २१.४ प्रतिशत 
थी | १,५०१ से ३,००० ₹०-वेतन पाते वाले भारतीयों की, | 
संख्या १३४४ के २३.६ प्रतिशत से बढ़कर १३४३ में ४४.४ | 
प्रतिशतः और ३,००० रु० से अधिक पाने वानो की संख्या | i 
१६४४ के ६३,८ प्रतिशत से बढ़कर १३४३ में १६ प्रतिशत | 
हो गयी Sa मिलाकर ३,००० २० और उससे अधिक 
वेतन पाने वाले भारतीयों की संख्या १४४४ के ३,४५४-से ; R 
बढ़कर ७,६१६ हो गयी | इसी अवधि में गेर-भारतीयों की : | 
संख्या ७,००८ से घटकर ४,३०४ रह गयी | १,००० go | 
से कम के वेतन के पदों पर लगभग सभी भारतीय हैं। | 
सरकार ने इस सिलसिले में एमोसिएटेड चेस्बसे आफ | 


भग १६६२ के अंत तक, २,००० Se या उससे कम वेतन 
चाले सभी पदों पर भारतीय ,नियुक्न हो जाने चाहिए । 


, २,००१ से ३,००० रु० वेतन वेतन तर्क के पदों पर ६० '” 


प्रतिशत और ३,००१ Go या उससे अधिक वेतन पदों पर 


केन्द्रीय मजदूर संघों के सदस्य 

सरकार द्वारा दी गई एक सूचना के श्रनुसार-- साच 
३१, १३१६ को केन्द्रीय मजदूर संघों की प्रमाणत सदस्य 
संख्या इस प्रकार थी i 

राष्ट्रीय मजदूर कांमे स--१०, २०,३४३; | 

आल इ डिया ट्रेड यूनियन काम्ने स--£१०७६३४३४; « 

हिन्द मज़दूर सभा--३,४१,६३३) और युनाइटिड 
यूनियन कांग्रेस--8०,६२ ९ | 

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की सदस्य संख्या अन्य तीनों 
मजदूर संघों की सम्मिलित सदस्य-संख्या से भी अधिक a 


वस्त्रों के मूल्य 


भारत सरकार सृती मिल मालिकों के उस सुझाव. 
पर गंभीरता से विचार कर रहीं है किं सृती कारखानों 


बनाने वाले कपढ़े का उत्पादन ध्यय क्या होता हे और 
उसके मूल्य क्या DARTI Gas इसके faqs 


कपड़े के मुल्य को लेकर देश में ओर पालियामेंट सें खासी 
आलोचना प्रत्यालोचना होने लगी थी । सूती मिल मालिक 
संघ ने सब मिलों को यह हिदायत दी है कि वे कपड़े और 
'सूत के बंडलों पर मुल्यों को लगाया करें। 

१२ सितम्बर से पेरिस में भारत की तीसरी 
पंचवर्षीय योजना में सहायता देने के लिए विश्व बैंक 
के परामश के अनुसार अनेक देशों की कान्फ्रेस होने जा 
जा रही है । : 

` _ स्टडडं-बेकम और बर्मा शेल कम्पनी ने क्रूड 
यल की कीमतों सें ७॥ प्रतिशत अधिक -कमी का प्रस्ताव 
सरकार को दिया हे।' 


धन्धों मं कुछ भी बाधा पड़े ? 
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Sha कमेटी को थह कोम सौंपा जायगा, पिछले दिनों us निजी या सरकारी क्षेत्र सें हेड़तालों | 


ष्ट्र क विकास में हमने क्या योगदान दिया है । 

१. क्या हमने मितव्यय की कोशिश की हे? 
२. क्या हमने बैंकों या डाकखानों में नियमित रूप से पैसा बचाने का व्रत लिया हे? ' 
* ३. क्या हम ऐसा तो कोई काम नहीं करते, जिससे उत्पादन, कृषि, उद्योग या छोटे 


पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया। इस 
प्रस्ताव का उद्देश्य पंचवर्षीय योजना को पुरा करना बताया 
गया था । - 

स्टेंडर्ड-बेकम कम्पनी ने पश्चिमी बंगाल में तेलको 
खोज बन्द करने का निश्चय किया है | यह खोज पिछले 
दस वर्ष से चल रही थी | इस पर ७॥ करोड़ रुपया ad 
हुआ | 

--भारत सरकार ने जूट उद्योग के लिए श्री दबे की 
अध्यक्षता Ñ एक वेतन बोर्ड स्थापित कर दिय! है | 

---भारत सरकार ने संसद सें घोषणा की है कि चीनी 
पर से अभी निथ्त्रण नहीं हटेगा | 


च १ 


४. क्या हम वर्म-संघर्ष को उकसाते तो नहीं हैं ९ 


५. क्या हम किसी रूप में सारता, कुरीति-निवारश और समाज-सेवा के लिए कोई 


काम करते हैं १ 


प्रवृत्ति को कुछ भी प्रोत्साहन मिले ? 


— संसद ने प्रति cats आय की अधिकतम सीमा 
निर्धारित करने का एक गेर सरकारी प्रस्ताव को बहुमत से 
अस्वीकृत कर दिया | सरकार की शोर से इसे अव्यावहारिक 
बताते हुए कहा गया कि विभिन्‍न करों द्वारा ही विषमता 
को कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
भारत सरकार चाय, काफी तथा रबर के उद्योगों के 
fag वेतन बोर्ड बनाने का विचार कर रही है | 
. सरकार लोहे का चौथा कारखाना खोलने के लिए 
का निश्चय कर चुक्री है | बोकारो के निकट हाज़री- 
पौर धनवाद frat के बीच में यह कारखाना खोला 
| | दोनों जिलों से कुछ-कुछ जमीन ली जायगी | 
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६. क्या हम ऐसा काम तो नहीं करते जिससे देश में विभाजन की अराष्ट्रीय 


cr री 


--व्रिटिश सरकार दुर्गापुर के कारखाने का विस्तार « | 


करने के लिए ऋण देने पर सहमत हो गई । आरिट्रिया ने 
ने भी ७ करोड़ रुपए ऋण देना स्वीकार कर लिया | 
--भारत सरकार कृषि पदार्थों के मल्य. निर्धारित 
करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए दो कमेटियां बनाने 
पर विचार कर रही है.। एक कमेटी ने प्रमुख अर्थशास्त्री i 
भिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, योजना आयोग के प्रतिनिधि | 
आर रिजवे बैंक के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे । 
¬ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल्यों पर निर्यत्रण 
लिए दुकानों पर मूल्य सूची टॉगने का सुझाव पेश किया 
। 


सम्पदा 


= 


| & 
न 
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हमं अपनी परी 
शक्ति लगानी चाहिए 


यह योजना हमें 
जीवित रहने के लिए 
आवश्यक है। a 


महाराष्ट्र राज्य के हम 

सभी लोगों को योजना 

की सफलता के लिए उत्साह 
और दिलचस्पी से कार्य करना 
है, चाहे हमारी जाति, धर्म, भाषा, । 
प्रदेश अथवा व्यक्तिगत प्रवृत्ति कुछ भी क्यों न हो। 


महाराष्टर्‌ और भारत के 
कल्याण के लिए हमें अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए। 


योजना के साथ अपनी प्रगति ओर उन्नति प्राप्त कीजिए 


प्रकाशन संचालक THUG सरकार; बम्बई 
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ce ee rr बनाने का प्रयास किया है ओर उसमें उसे सफलता भी मिली है | इधर ० 
ॐ सहकारिता की नई नीति के अनुमार प्रदेश में साधन समितियों की स्थापना को बढ़ाता ६ 
क्र दिया गया और दिसम्बर १६४६ तक १०२१६ सेवा सहकारी समितियों की स्थापनाहो €|. 
R गयी ! सहकारी ऋण संस्थाओं ने मी तेजी से प्रगति की है ! इसका आभास इस तथ्य से ६ 

$; मिलता हे कि जहां सन्‌ १६५६-५७ में इन संस्थाओं ने कुल ४ करोड़ रुपया ऋण के रूप में f 


ॐ दिया, सन्‌ १६६०-६१ तक यह रकम ३६ करोड़ रुपया हो जाने की आशा है ! यह सहायता 
5 ७, ` ` ~ ~ 
2 सरकारी बीज भंडार द्वारा दिये गये ४ करोड़ रुपयों के मूल्य के बीज के अतिरिक्त है । 
|: $ A 
A; 


2 * सहकारी ऋण समितियों की वतैसान सख्या ५०,००० है और इनके कायै क्षेत्रमें ७०,००० 
गाँव आते हैँ । जून १६५६ तक इनकी सदस्य संख्या २२ लाख तथा हिस्से की पूजी ५ करोड़ 


3 a ~ x ~ 
ॐ . ६१ लाख रुपये थी ! दिये ज्ञाने बाले ऋण पर ब्याज की दर १२ प्रतिशत से घटाकर 
2 आठ सही तीन बटा चार प्रतिशत कर दी है और इसमें आगे मी कमी की जाने A 
ता सम्मावना है | 
kel 
re 
z ___ किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने 
3 aaa प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के आरम्भ में सइकारी खेती भी शुरू की 
re X ea की समाप्ति तक १०० सहकारी कृषि समितियां स्थापित की जा चुकी 
त | । इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति होती आ रही है और दिसम्बर १६५६ तक इनका 
ड संख्या ३५५ हो गयी | 
Ue 

- 2 

| ठो? 
a वूचना विभाग उत्तरप्रदेश द्वारा प्रसारित 

I = 

| अमुर स IRI TI IRI Ie जजर जरुर भखर 5 RIN RIAA IRI ex ५९ 
RII PIII III IA IICIIA A 


अशोक | र 
a aaa Dokan BR सपत स॥० ara ar प्रकाशित, | 


i Sea क्रष्णचन्त्र विद्यालंकार द्वारा नवचेतन प्रेस (m0) लि० (लीजिज श्रॉफ sata ba) दिल्ली-६ सै 
| 3 क ; ¥ 


WIAA CGIAR ACE 


=] = | A 
शतिविधियों की 
alae पतिका 


~~ 
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आपने कर्मचारियों को, सेवा-काळ में, जीवन -बीमे 
की सुरक्षा दिलाना और निवृत्ति के पश्चात्‌ उन 
संतोषजनक सुविधाएँ प्रदान करना--ये बातें किसी 
भी व्यावसायिक प्रबंध (Business Management) 
की अंग बनी है। विश्वभा में, जीवन-बीमा और 
निवृत्ति-काठ की आय को जीवन की प्रधान आव- 
श्यकताओं में आजकल fal जाता है। भोजन, 
aa आर मकान के समान ही इनको मनुष्य के 
जीवन में महत्व का स्थान है| 
हमारे देश के उन्नत विचार के. मालिक भी इस तत्व 
की तीब्रता को महसूस करन लगे हे। इन SAT 
के प्रादुभत्र मे कमचारी आर मालिक के संबंध 
aay तथा करमचारियों की FAAA और 
उसादेन-शक्ति बटेगी| इस प्रकार इन स्कीमा का 
AAP दोनो के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। 
ॐ युद्विमान मालिका, जीवन-बीमा निगम की सामूहिक 
É मा आग बुटापे की पेन्दान योजनाओं का जी-जान 
से लागत कर रहे है और उन मालिकों क्री मल्या 
दिन-ब-दिन बढ़ रही ÈI 


i जीवन - वीमा ara का बेजोड साधन 21 
in Son 27 UO PIII RIT SST i MEE KM, 
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ये योजनाएँ किम प्रकार अपने काम आती हैं, उनसे 
आर्थिक समस्याओं का हल HA होता है तथा 
इनका खरूप और बिस्तार क्या है आदि बातों को 
जानने के लिए उच्च अधिकारी उत्मुकं-है। 
मे योजनाएँ दो प्रकार की हैं। 
agfa बीमा योजना: इस योजना के अंतगत, 
सामूहिक रूप से कर्मचारियों के जीवन के बीमे कम 
दामी में किये जाते हैं। और उनके आश्रित व्यक्तियों 
को मच्ची सुरक्षा दिलायी जाती है। 
बुढाप की पेन्शन योजनाः इस योजना से 
मवानिबृत्ति क बाद, कर्मचारियों के जीत्रन-काल तक 
(जीवन cha सहित । रहित) नियमित आय की पेर 
मिलती रहती ह। 
डन योजनानों क प्रचा लक्षण: 
१ इन योजनाओं के लिए कम्पनी को अतिरिक्त 
खर्च का बोझ उठाना नहीं पड़ता। 
२ इनके लिए दिय zo प्रीमियर्मो की गिनती प्रबंध 
` विषयक खर्च में की जाती है, उनपर आयकर 


३ इन योजनाओं के लिए जो छिखापढ़ी का काम 
होता है उम्के बड़े अंश का उत्तरदापिल्व 
जीवन-बीमा निगम अपने ऊपर लेता E I 

सामृहिक घोजनाओों की बिशपताँ: 

१ निश्चित मर्यादा के समृहों का बीमा कराने पर 
प्रीमियम बहुत ही छोटी दर का दना पडता | 

२ एक ही मास्टर पालिसी के अतगत सभी कम 
चारियों का बीमा कराया जाता E | 

३ परिवतनशील---वरष-प्रति-र्ष लाभों में वृद्धि हो 
मकती #1 

मामूहिक और बुद्ापे की aa योजनाओं से नये 

बातावरण की निर्मिति होती है। इनसे कर्मचारियों 
में निष्ठा, कृतज्ञता आग सहाद के भात्र जाग उठते 
हें। ऐन्छिक सामाजिक मुरक्षा बीमा का कार्य भी 
इनके द्वारा होता हे। 
हमारे सामहिक्र प्रतिनिधि को इन योजनाओं की री 
जानकारी देने का अत्रमर दीजिए | 


अपने शहर को laaa से बचाया 
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१६५६ की पहली अक्टूबर को जब भयंकर आंधी-पानी ने जमशेदपुर में 

कुहराम मचा रखा, था तो अपने शहर को विपत्ति से बचाने के लिए टाटा स्टील के 

मुट्टीभर कामगार सुवणेरेखा के किनारे उस तालाब पर बड़ी तेजी 

से पहुँच गए जहाँ से शहर में पानी आता है। i 

आँधी से एक नाव खुल गई थी जो नदी और तालाब के बीचवाले 

बाँध के विल्कुल किनाडे आ गई थी। भयंकर खतरा था 
कि मचलते बल खाते पानी के जबर्दस्त हचकोलों से 

नाव यों टकरायेगी कि पुल पर से शुजरते हुए पानी 
के बड़े नल को चकनाचूर कर देगी । 

इस सत्यानाश से बचने का जब कोई रास्ता नहीं 

दीख रहा था तो २७ वर्ष का जवान 

शमसुदीन खान उस फुफकारते पानी में कूद पड़ा । 

जान पर खेल वह उस नाव के पास पहुँचा r 
और जसे-तेसे उस वहाँ से हटाया | 20 $ 
साथियों ने उस बहादुर की बाँह पूजी और 
टाटा स्टील ने अपने एक भूतपूर्व कर्मचारी के 
उस सपूत को ५०० २० इनाम के 

साथ पक्की नौकरी भी दे दी” `~ 
कर्तव्य पालन के लिए जान की बाजी लगा देना 
ऐसी परम्परा है जिसे शमसुद्दीन जैसे बहादुर 
कामगार जमशेदपुर में कायम कर रहे हैं जहाँ 
उद्योग सिफै रोजी-रोटी का जरिया नहीं» _ 
चरिक जिन्दगी का रास्ता है। ४४ ८/3३ 


जम्मडोंदघुर 


इस्पात नगरी 


ae 
EP 


` 


aie Ñ aj 
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` ५ उद्योगों में उत्पादकता केसे बढ़े १ ४६६ राजस्थान--परिशिष्ट 

२ सम्पादकीय टिप्पणियां ४8४६ १३ राजस्थान एकीकरण से विकेन्द्रीकरण तक p 

३ नइ आयात नीति ५०१ १७ पंचायत राज का एक वर्ष हि À 

४ सरकार बनाम भूदान आन्दोलन ५०१ १८ राजस्थान Ñ सामुदायिक विकास है है 

₹ तीसरी योजना के लिए वित्तीय साधन ५०३ १६ खनिजों का भंडार: राजस्थान हि 

६ खाद्यान्नों का सरकारी ब्यापार व आयात ०५ २० तीसरी योजना सें विभिन्न उत्पादन pe 

७ प्रतिकूल ब्यापाराधिक्य की समस्या ५०७ २१ भारत व पोलेण्ड में पारस्परिक सम्बन्ध ne 
| = घारे की aA ब्यवस्था व अर्थ बिकसित देश ५१० २२ पोलेण्ड : अंको में परिचय ax 
ह & BAA! : भारत का सुक्र ब्यापार चेत्र ROT २ पाले, कोस 2 ps 
ese anit sain ६१४ रै पोलेणड की अर्थ ब्यबस्था १३० 
| ११ श्रोद्योगिक मशीनों में आत्म निर्भरता ५१७ २४ पोलण्ड व भारत में ब्यापार ४४३ 
१२ पाकिस्तान से नहरी समझौता gis २९ श्रम-समस्या २ ३१ 

१३ सर्वोदय एषठ : १२२ २६ अर्थ बित्त चयन ” 
| १४ सामुदायिक विकास ओर aaiga ४२४ | २७ तीसरी योजना में रोज़गार a 
१९ नया साहित्य ५२४ ॥ २८ ग्राश्रिक समाचार ne 


| See 
सम्पादक ; कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


विश्‍्वासतपूरा 


संपूर्ण भारत्‌ में फैलो हुई २८५ हे अधिक 
शाखाएँ ओर संपूर्ण संसार में gare 
रूप से संचालित ओवुरसीज् एजेन्सियां। 


i i 7 
| 


Gone ने शनल बैक लिमिटेड छ 
ara सन्‌ १८९५ Fo 
प्रधान कार्यालय : मई दिल्ली 
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& ग्रथेशास्त्र की नवीनतम गतिविधियों की मासिक पत्रिका 


१६६० 


उद्योगों 


पिछले कुछ वर्षों से उद्योगों में उत्पादन-चमता या 
उत्पादकता बढ़ाने पर गंभीर विचार किया जा रहा है । 
| sage तीन तरह से बढ़ सकता है--(१) नह मिलें 
| खोल करके, (२) वर्टमान भिलों में विस्तार करके, (३) 
i वर्तमान faat में ही अधिक परिश्रम, ahs कुशलता से 
| काय करके और बर्बाद होने वाले सामान को वचा करके | 
देश में पहले दो उपाय काम में लाये जा रहे हैं। 
किन्तु, इन दोनों में पर्याप्त पूँजी लगाने की आवश्यकता 
| पढ़ेगी । नह मशीनरी मंगाने के लिये विदेशी मुद्रा की 
| कठिन समस्या को हल करना भी सरल काम नहीं है। 
| फिर इन दोनों उपायों में समय भी लगेगा। इसलिए 
| श्रावश्यकता यह हे कि तीसरे उपाय से अर्थात बर्तमान 
| साधनों में ही श्रधिक उत्पादन at | इस पर गंभीरता से विचार 
किया जा रहा हे । दो तीन वर्षो से इसी काम के लिये 
उत्पादकता परिपद्‌ की स्थापना की गई है। इस परिषद 
की ओर से भिन्न-भिन्न भागों में चालीस शाखाएँ स्थापित 
की जा जुकी हें । २४०० कारखाने इन शाखाओं के 
सदस्य हैं । 
उत्पादकता परिषद की मुख्यतः प्रवृत्तियां इन दिशाश्रों में 
रही हँ (१) उत्पादन बड़ाने के लिये मजदूरों और मिल 
मालिकों का द्वार्दिक सहयोय जरूरी है। मजदूरों में यह 
भावना उत्पन्न करनी चाहिये कि मिलें उनकी भी हैं | जितना 
| पे परिश्रम करेंगे, उतना ही उनको लाभ होगा और राष्ट्र 


में उत्पादकता केसे बढ़े ? 


सफाई, दुघटना निवारण, कार्य स्थिति की अनुकूलता आदि 
प्रश्नों पर विचार विनिमय करती हैं | इनसे मजदूरों में 
आत्म विश्वास की भावना उत्पन्न होती है । 

(२) मजदूरों में अपने उत्तरदायित्व का बोध करना, 
ताकि वे काम फे समय बातचीत और बीड़ी पीने आदि में. 
समय न खराब करें ओर समय समय पर नागा न किया 


करें; काम को अधिक परिश्रम से करें तथा व्यर्थ की वर्बादी |. 


को बचाएँ | 

(३) विभिन्न स्तरों पर ag कार्य पद्धति के टेकनी के 
से मजदूर और कर्मचारियों को शिक्षित किया जाय । इसके 
लिए अनेक मिलों में परिषद की ओर से प्रशिक्षण केन्द्र 
खोले गये हैं | 

(2) मिल अधिकारियों और प्रबन्धकर्ताश्रों को भी 
प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे उत्पाद वृद्धि के नये 
तरीकों को समझ सके, मजदूरों और कमं चारियों सें मान- 
वीय सम्बन्ध स्थापित कर सके ओर यथा संभव मशीनरी _ 
में उचित परिवर्तन करके ब्यय को घटा सके ओर उत्पादन | 
की गति बढ़ा सकें | कच्चा माल चुनने और उसका सदुपयोग. 
करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रद्दी हे । i 

द्वाल ही में इस परिषद की ओरं से एक विचार गोप्ठी 
निमंत्रित की गई थी | इसमें सरकार, मिल मालिक और | 
मजदूर--इन तीनों पत्तों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे 


| 
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| 


संचालक का स्वरूप स्वी [ड़ र करती जा रही है । नये से नये 
उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में खुल रहे हैं। इसलिये उसे 
शान्तिपुर्ण औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने का आदर्श 
उपस्थित करना चाहिए | यथा संभव दो या तीन पालियां 
भिलों भें चलनी चाहिए, जिससे वतमान मशीनरी से ह्वी 
अधिकाधिक उत्पादन हो सके । सरकार को प्राविधिक प्रशि- 
चण की सुविधाएं अधिकाधिक देने का भी प्रयत्न करना 
चाहिए | ag मशीनरी या नई रेकनीक के कारण संभव है 
कि कुछ मजदूर बेकार हो जायेंगे। मजदूरों को ag श्रा- 
शवासन मिलना चाहिये कि किसी मजदूर को बेकार नहीं रहने 
दिया जायगा | इस तरद जो मजदूर बेकार होगा, उसे उसी 
उद्योग में कोई न कोइ काम दे दिय। जाय | उद्योग पर यहद 
जिम्मेवारी sina का सुझाव दिया गया कि वे ऐसी स्थिति 
डस्पन्न करें कि श्रमिकों में अधिक से अधिक सहयोग देने 
की भावना स्वयं उत्पन्न हो, उनके हृदय से भय और सन्देह 
की भावना दूर हो जानी चाहिये और इसके लिये dga 
परिषदों को अधिक प्रभावकारी श्रौर श्रधिकार-पूर्ण बनाने 
का प्रयतन करना चाहिये । 
इन ग्रादर्शो को मृते रूप देने के लिये यद्द भी aa 
श्यक है कि मजदूरों को किसी स्वार्थ की प्रेरणा दी जाय | 
taa देश-भक्कि ओर समाज सेवा की अपील से समाजवादी 
समाज की स्थापना नहीं हो सकती AA उद्योग नफे की 
प्रेरणा चाहता है, उसी तरह मजदूर को भी आर्थिक लाभ 
क्री प्रेरणा मिलनी चाहिये | sa विचार-गोष्ठी में इस प्रश्न 
पर गंभीर विचार किया गया कि यदि उत्पादन बढ़े तो 


. उसका लाभ किस किस को मिले ? भारत सरकार के उद्योग- 
मंत्री श्री ome ने इस लाभ के चार दावेदार बताये, 


मजदूर और मिल मालिक, सरकार शौर सामान्य जनता । 
रों के चेतन, में श्रोर मिल मालिकों के लाभ में, वृद्धि 
गो । सरकार को करों से थ्रधिक आय होगी और पदार्थों 
कुछ मूल्य कम होंगे । श्रम मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा 
[ज को अधिक लाभ पहुँचाने पर जोर दिया | 
लाभ श्रीर मजदूरी के संघर्ष में सामान्य उप. 
र्रा की हानि हुईं है । मजदूर की मजदूरी बढ़ी है और 
ति लाभ, मारा जाता हे उपभोक्रा, जिसे पदार्थों के 
र्‌ दने पते हैं, वस्तुतः बद्दी उद्योग का थाधार 


होता है | बाजार में मांग कम होने या ज्यादा होने का असर 
एक दम उद्योगों पर पड़ता हे । इसलिये कारखानों सें उत्पा- 
दन ब्यप्र कम दोने का लाभ सबसे पहले देश के गरीब 
किसान को मिलना चाहिए, जो आज भी उद्योग के मजदूरों 
से बुरी द्वात में हे । यदि उत्पादकता परिषद और देश के 
अधिकारी इधर ध्यान दे सकें तो बहुत अच्छा होगा | 


लेकिन लाभ के वितरण का प्रश्‍न तो तभी उत्पन्न होगा 


जब उत्पादन घढ़कर उत्पादन ब्यय कम AIA लगेगा | २ ® 
लंका में भारतीयों पर नया संकट 


श्रीलंका की सरकार अपने बजट के घाटे को प्रा 
करने के लिए एक ऐसा कदम उठा रही हे, जिससे वहां बसने 
वाले भारतीयों के सामने एक नई समस्या पैदा at गई हे | 
एक प्रस्ताव के अनुसार श्रीलंका में रहने वाले प्रत्येक ऐसे 
विदेशी पर ४०० Go Za लगाया जाएगा, जिसने वहां 
रहने का अनुज्ञापत्र (वीसा) प्राप्त कर लिया है और जो 
श्रीलंका भ तीन मास से श्रधिक समय तक रहता है। 
श्रीलंका में स्वतंत्र रूप से या श्रीलंकाबासियों के सहयोग से 
ब्यापार-धंधा करने वाले प्रत्येक विदेशी को रजिस्ट्रेशन शुल्क 
के रूप में १०००) go वार्षिक देना पड़ेगा | ga nya 
qa प्रस्तावों का सबसे अधिक बुरा प्रभाव भारतीयों पर 
पड़ेगा श्रौर संभव हे कि हजारों भारतीय श्रीलंका छोड़ने पर 
विवश दो जाएँ | पिछले १० वर्षो में डेढ़ लाख भारतीय 
पहले दी श्रीलंका छोड़ चुके हैं । श्रीलंका की सरकार श्रपने 
उद्योग च ब्यापार का ARRU करने के लिए उत्सुक 
हे | इसलिए हजारों भारतीयों को श्रीलंका की नागरिकता 
का प्रमाणपत्र ही नहीं मिल पाया हे । ्रधिकांश भारतीय 
वहाँ कलक, टाइपिस्ट, दुकानदार, दर्जी, धोबी नाई भ्रादि 
का काम करते हँ | चे नए वार्षिक कर देने में समर्थ नहीं 
होंगे श्रोर उन्हें श्रीलंका छोड़ने पर विवश होना पड़ेगा | जो 
लोग वहां रहेंगे भी उन्हें १६ साल के बच्चों के लिए भी 
श्रलग ‘aay लेने का नया नियम जारी कर देने से भारी 
कठिनता का सामना करना पड़ेगा, वर्योंकि उन पर भी नए 
कर लग जाएंगे | निजी कारोबार वालों पर भी एक नया ' 
कर लगाने का प्रस्ताव है । इसके अनुसार श्रौद्योगिक कपः | 
नियों को प्रति १०,००० go की शेयर पू'जी पर १०) ६ |. 
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पड़ेगा | इस प्रस्ताव का भी भारतीय ब्यापारियों इलाका भारत की अपेक्षा पाकिस्तान सें तीन गुना था। 
हुए प्रभाव पड़ैगा । यों भी वहां निजी उद्योग पर जो पहले भी पाकिस्तान पूर्वी नदियों से कम पानी लेता था | 


ne रि ~ ~ भ ar > ij rc ७०० 
B बगाए जा रहे हैं, उनका भी भारतीय नागरिकों पर लेकिन नए समझौते के अनुसार कुछ वर्षो तक पूर्वी नदियों 


: [gata पड़ेगा । विदेशी पुजी पर निय बज श्रीलंका के का प्रयोग करने pa: अधिक सुविधाएँ दी गई हैं । ये 
कै fagat तक लाभकारी होगा, यद्द तो श्रीलंका के सोचने सुविधाएँ देने में किसी A आपत्ति नहीं हो लह 
|, कवाम हे, भारतीय नागरिकों की हानि हमारे लिए यदि भारत को स्वयं कोई हानि नहीं होती । दो वर्ष पूर्व 
jada विषय है । 99 बहुविज्ञायित राजस्थान नहर के प्रारम्भ करने के समय यदद 
E ~ घोषणा की गई थी कि पाकिस्तान के साथ समझौते का भी 
° [एत को बिदेशी se राजस्थान नहर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा | 
भारत की तीसरी योजना की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण लेकिन इस समझौते के बाद राजस्थान की बड़ी-बड़ी 
maa पेरिस में हुआ है । यहद सम्मेलन विश्व बेंक के आशाओं पर तुषारापात हो गया। अब हमारा पानी हमें न 
y पर प्रारम्भिक विचार-विनिमय के लिए बुलाय गया मिलकर१००१२ वर्ष के लिए और पाकिस्तान को मिलेगा और 
ने |॥| इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिए किस gm अन्न उत्पादन की योजनाएं पूर्ण न at सकेंगी । 
। ॥ह और कितनी सहायता भारत के भिन्न-भिन्न pri समझौदे में पाकिस्तान पर किसी प्रकार का उत्तरदा- 
E ह र विचार किया पी अ का pii fra नहीं डाला गया। न ag उन स्थलों पर जहां से 
ह | पिति के सदस्य कनाडा, जर्मनी, जापान, अमरीका तथा पाक्किस्तान जाने वाली नहरें निकलती हैं, रखरखाव 
गी | agus थे । इनके प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित थे । इटली और मरम्मत का खर्च देने को तैयार है और न उसे इस 
। भी aaa MATE इस सम्मेलन में भेजे । विश्व बैंक K बात के लिए सहमत किया गया है कि ag सिन्ध में से 
è` | हुव था कि भारत को ऋय देने वाले क कुछ नहरें निकाल कर थारपरकर जिले के मागे से राजस्थान 
= लिए ऋण दें और पहले ९ वर्ष तक कोई किरत न ae को पानी दे । इस आशय का प्रस्ताव ब्रिटिश शासन ï 
त | परीका और इगलैण्ड दोनों ग्रपने ऋण देने की शर्तों या अवश्य गया था । यदि द्वितीय महायुद्ध न oa 
र | भी कुछ अधिक ढील देने पर विचार कर रहे हैं । यद लता तो शायद इस दिशा में प्रगति भी हो चुकी होती | 
: | a stg ८ iS pr आन 2 इस समझौते की तीसरी बड़ी त्रुटि भारत पर ८३ 
न भिन्न ig स्वीकार करेंगे ओर भार ४ करोड़ रुपए लादने की है। पहले 0 AG ae 
| | WAR पर्याप्त सुविधा मिल जाएगी | लेकिन स को जिम्मेवारी सुझाइ गई थी । अब यह जिम्मेवारी तीस 
go i हे ae iis ० E तीसरी पंचवर्षीय योजना पर अवश्य पड़ेगा । जब इम 
7 प्यवस्पा दा! एक-एक रुपए की विदेशी मुद्रा के लिए तरस रहे हैं, तब 
fi पाकिस्तान से नहरी amai ag बोस हमारे लिए असह्य होगा। यदि किसी awe यह 
t | वाहक अन्यत्र पाकिस्तान व भारत के नहरी समझौते भारी र He a के a mi Re eo 
मी | a विवरण परे गद तेरह वर्षो से, जब से शायद किसी तरह अपने मन का स 
री | भारत = Hah = ue wes हैं, aam यदि इस समझौते में अत्म-समपंण से भारत व पाकिस्तान 
ए | द्वाथा। समझौते पर दृष्टि डालने से स्पष्ट विदित दो के पारस्परिक dad समाप्त हो जाते, तो शांति के लिए यह 
| ' | जाता है कि वह पाकिस्तान कै पक्ष में ales gue) मुल्य सद्दन किया जा सकता था, किन्तु पाक राष्ट्रपति श्री 


किसान में पहले ही (जाब (पूर्वी) की अया चार साढे अयुब की कश्मीर सम्बन्धी नह धम हेव” भरा 


बर गुने चेन्न सें सिंचाई होती थी । प्रति cafe सिचित नहीं रह गई ® ० 
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योजना में पूर्वापरता 

योजना matt ने विदेशियों के भारत-पर्यटन को 
प्रोत्साहन देने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में केवल 
x करोड़ रुपये की राशि नियत की है | यह राशि थोड़ी है 
या बहुत, इसके सम्बन्ध में हम अपनी थोर से कुछ न कहद 
केवल दो अ'क प्रस्तुत करना चाहते हैं | 18५६ में भारत 
को विदेशी यात्रियों से २५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा 
प्राप्त हुई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना की ga अवधि 
में विदेशी यात्रियों से &० करोड़ रुपया मिलने की सम्भा- 
; वना है । यदि विदेशियों को भारत की यात्रा के लिए 
अधिक प्रोत्साहित किया गया तो ag भी संभावना की जा 
सकती है कि भारत को २०० करोड़ रुपया इस मद से 
` आमदनी होगी । इन आशाप्रद अको को देखते हुए यह 
ख्याल किया जा रहा था कि योजना आयोग इस मद में १ 
| करोड़ रुपये की अपेक्ता अधिक राशि era करेगा | विदेशी 
यात्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए set यात्रा की सुविधाएं 
` अधिक देनी चाहिएं, वहाँ यद्व भी नहीं भुलना चाहिए कि 
हमारे होटल या अन्य श्रावास-स्थानों में उन्हे भारतीय 
` जीवन भर संस्कृति के दर्शन हों । यूरोपियन की बजाय 

` भारतीय भोजन विदेशियों के लिए अधिक रोचक ata । 


%१' 


इसके साथ योजना में पूर्वापरता के meg प्रश्नों पर 
ia भी विचार करना चाहिए । नये-नये रेडियो स्टेशन खोलने 
और नृत्य-संगीत आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर mc 
| करोड़ों रुपया ब्यय करने की अपेक्ता क्या आज यह afr 
जरूरी नहीं हे कि हम ग्रामोद्योगों के विकास पर अधिक 
ध्यान दे | उपयुक्त दोनों कार्यक्रमों पर लगने वाली एक- 
एक पैसा आमो सें यदि शिज्षा-प्रसार पर लगा दिया जाय 
तो यह रुपये का श्रधिक सदुपयोग होगा । इसी तरह केन्द्र 
`या राज्य के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित होने वाली 
श्र-पत्निकाश्रों का भी ब्यय कम किया जा सकता है । इन 
पत्रों कै गेट अप, बलाक, चित्र और बढ़िया कागज 
मितब्यय की पर्याप्त गु'जाइश है | इसी तरह योजना 
फिर विस्तार से इस प्रश्‍न पर विचार करना 
| कौन-सा ब्यय आज हमारे लिए अधिक आवश्यक 
ब्यय को दो तीन वर्ष तक रोका जा सकता 
= यही ae है। e 
क 


eS = 
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' सद्दायता देने का प्रस्ताव रखा है । कांगो को पुननिर्माण के 


“अफ्रीकी देशों को सहायता देने की बहुत आवश्यकता है। 


विदेशों से सहायता 

कुछ वर्पो से भारत के वित्तमंत्री खु 
की यात्राएं पंचवर्षीय योजनाओं दी पूर्ति के लिए. विदेशो 
से सहायता लेने के लिए करते रहे हैं । अब भी श्री मोर | 
जी देसाई इसी उद्देश्य के लिए बाहर गये हुए थे | 
लेकिन इस वर्ष दो नई परिस्थितियां उत्पन्न हो रही 
हैं, जिनका सामना हमें करना होगा | विरेन ata Seq 
सदस्यों के साथ विशेष ब्यवहार करने के लिए aata । 
है, इसीलिए भारत और ब्रिटेन का पारस्परिक व्यापार बहुत 
अच्छी मात्रा में होता है | लेकिन यूरोप में कुछ वर्षों a 
स्थापित कामन मार्केट के सदस्य देश उसे अपना पूर्ण age, |? 
बनाने के लिए उत्सुक हैं और वह भी उनकी मांग को y 


A असेरिङ्ञ | 


स्वीकृत करने के लिए विवश हो रहदा है। इसका परिणाम AT, 
भारत के लिए बहुत प्रतिकूल पड़ सकता है। शब iu | हा 
भारत की अपेक्षा यूरोपियन देशों से सा मंगाने लगेगा, |, 
तब भारत के निर्यात-ब्यापार को धक्का लगेगा | वित्त मंत्री इनी 
श्री मोरारजी देसाई ने इस सम्बन्ध में Ea सें काफी गम्भीर | कि 
विचार विनिमय किया है । लेकिन इस गम्भीर वार्ता का [Rat 


क्या परिणाम निकलेगा, यह हमें अभी तक ज्ञात नहीं gall mig 

दूसरी परिस्थिति जो भारत पर प्रभाव डाल सकती है 
यह उत्पन्न हवो र्दी है कि श्रव श्फ्रीका के एक के बाद 
स्वतंत्र AA वाले देश भी विश्व-बेंक तथा उससे सम्बद्ध 
denai से सहायता लेने के अधिकारी हो गये हैं । age | र 
राष्ट्रसंघ के होने वाले अधिवेशन में अमेरिका के राष्ट्रपति | 
ARRIN ने अपने भाषण में अफ्रीक्न देशों को विपुल | 


लिए सहायता देने की भावना भी श्री ख्‌ श्चेव तधा अन्य 
नेताओं के भाषणों से स्पष्ट है। इसमें संदेद्द नहीं किं 


किन्तु ag तो इसका स्वाभाविक परिणाम होगा कि जव 
सद्दायता के पात्र अधिक देश होंगे, तब अपेक्षाकृत सद्दायता 
सबको--श्रौर भारत को भी--कम मिलेगी । ज वित 
मंत्री भिन्न-भिन्न देशों से नये वित्तीय समझौते के समाचार 
लाकर प्रसन्न दवो रहे हों, किन्तु श्रागामी वर्षो में मी यह 
सहायता विपुज मात्रा में मिलती रहेगी, इसमें संदेह शबर 
किया जा सकता हे। ® ७ 


aa सरकार हर छुः माइ की अवधि के लिए श्रपची 
त निर्यात नीति निर्धारित करती है। उसी के ag 
fase तथा उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति सें आज 
gamma नीति (अक्टूबर १९६० ले माच १६६१ तक) 
|| योषणा की गई है । विज्ञप्ति में कहा गया है कि aaa 
||ह निर्धारित करते हुए आयात सलाहकार परिषद्‌ की 
[ली बैठक के विचारों का स्याल रखा गया है । कई चीजों 
haaa में कमी की गई हे, लेकिन देश में उद्योग-धंधे 
र बढ़ते रहें, इसका भी पुरा ख्याल रखा गया है। 
शशी मुद्रा की कमी को देखते हुए कुछ चीजों के श्रायात 
dant कर दी गई है । 

| guat, हिंवस्की, सूती कपड़े, शीट और प्लेट ग्लास, 
al, पाहपों, और ट्यूबों, पाइप फिटिंगों, लोहे और 
[ise तारोंके teat, जूतों, तांबे की चीजों, पीतल की 
àii, चमड़े के पट्टों, बिजली-पानी के मीटरों, त्रिजली की 
नी की चीजों, ब्लीचिंग पाउडर, क्रेलशियम कार्बाईड, 
| किट आदि मोटर के gat, fea रिंगों और कुछ 
Jai इत्यादि का आयात कोटा इस अवधि के लिए कम 
| अ दिया गया है, क्योंकि ये वस्तुए' देशी उद्योगों में भी 
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आयात 


श्रासानी के तैयार की जा सकती है । 
कच्चे फिल्मका कोटा प्रतिशत से घटाकर ४० 
प्रतिशत जनरल और ६६३ प्रतिशत ले.घटाकर ४० प्रतिशत 
साफ्ट कर दिया गया है। इस कटौती से देश के फिल्म 
उद्योग पर कोई WaT नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिल्म उद्योग ने 
स्वयं फिल्मों की aes कम करने की इच्छा प्रकट की है । 
विदेशी मुद्रा की कठिनाई द्वोते हुए भी चीनी मिलों की 
मशीनें बनाने वाले मशीनरी के हिस्सों के आयात को बढ़ा 
दिया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए बिदेशी 
मुद्रा के अजन का एक बड़ा साधन चीनी का श्रधिकतम 
निर्यात हे, इसीलिए चीनी के उद्योग को हर तरह से बढ़ावा 
देना आज आवश्यक हो गया हे | 
लगभग २० वस्तुओं के आयात की नीति की घोषणा 
बाद में की जायगी । इनमें खजूर, मसाले, सुपारी, कागज 
की चीजें, सूत, फोटो सामग्री, बड़े बड़े टायर और खेती के 
काम आने वाले ट्रक्टर आदि शामिल हैं | 
पाकिस्तान से आयात के Alo sito gao में चार चीजें 
शामिल हैं ओर इसे छः महीने के लिए और ` ब्रढा दिया 
गया है | 


नीति 


na? 


३६३ 


“भूदान के लिए हमने काम किया है । 


मिलेगी 


भ्रादि के बहाने लोगों ने 


इज्जत ही बढी हे i” 
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सरकार बनाम भूदान आन्दोलन 


लक्ष्यों से हमको १० प्रतिशत नम्बर मिले । इसलिए इस परीक्षा 
में हम पास नहीं हुए हें । जमीन भी हम नौ जाख एकड़ ही बाँट सके हैं । किन्तु जब पंजाब में में घूम रहा 


था, तब योजना कमीशन वाले मिले । उनका मत था कि पुरे भारत में 'सीलिग' से नौ-दस लाख एकड़ जमीन 
हमने कहा, इतनी तो हम बाँट चुके हैं । विहार सरकार का अंदाजा है कि 'सीलिग' से एक लाख 
एकड़ जमीन मिलेगी । वहाँ हम ढाई लाख एकड़ बाँट चुके हैं । एक तरफ इतनी पराक्रमशाली सरकार हँ 

- उसका काम नौ लाख एकड़ में ही समाप्त हो जाता है ! उसमें भी मुकदमेवाजीं होगी, रद्वी से रद्दी जमीन 
मिलेगी, garar देना होगा, उसमें भी कई श्रपवाद हैं, बड़े-बड़े फार्म, श्रच्छी व्यवस्था आर सहकारी खेती 

अपने परिवार के सदस्यों की सहकारी समिति बना ली और ऊपर से एक- 
दो मित्रों के नाम दे दिये । जमीन की जमीन बचा लेते हैं और ऊपर से सहकारिता के नाम सरकारी मदद 
भी प्राप्त कर लेते हैं। यह सरकार की हालत हैं ! कभी-कभी में कहता हूँ 
मंत्री महोदय कह उठते हैं कि भूदान से कुछ नहीं होने वाला हूँ । में पूछता 
पास जवाब नहीं है । इसलिए में कहता हूँ, अपनी आत्मा का हनन मत करो, भूदान के काम से आपकी | 


तो हमारे वाक्यों से दुखी होकर 
कौनसा रास्ता हूँ ? तो उनके. 


विनोबा 


b 
Ay 
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जिन चीजों के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं को आयात- 
gia दिए जाते हैं, उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई हैं। 
कुछ चीजों के लिए qa अवधि को बढ़ा दिया गया है, 
जिसमें १8४७-४८ Ale १६४८-४६ भी शामिल किए 
जा सकेंगे । झायात-लाइसेंसों के भिलने में देर न लगे, 
इसके लिए अक्टूबर १६१६ से मार्च १६६० की श्रवधि में 
प्रचलित लाइसेंस Agia करने की नीति को इस छमाद्वी 
में जारी रखा जाएगा | 
नयी आयात नीति के तेयार करने में मुख्य रूप से पंच- 
[वर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास-सम्बन्धी जरूरतों को 
पुरा करने का बराबर ध्यान रखा गया है। इस नीति के 
अनुप्तार उद्योगों के मुकाबले में व्यापार को कुछ कठिनाई 
को सामना करना पड़ेगा, Arg देश के ब्यापक हित को 
देखते हुए ऐसा करना जरूरी था: फिर भी यही प्रयत्न 
` किया गया है कि यह कठिनाई कम से वम हो । 


भीषण संकट 
ae तो oa: देरा Ñ आती रहती हैं, खेतों व गांवों 


को भारी नुकसान होता Taal है, किन्तु इस वर्ष जल-प्रलय 


'जीवन-साहित्य' का आगामी विशेषांक 
गलस्टाय AE 
टाल्स्टाय की पुण्य-तिथि पर ७ नवम्बर १६६० को 
प्रकाशित at रहा है । उसमें विश्व के मदान लेखक, चितक 
एवं साधक्रः महर्षि टालस्टाय के जीवन तथा साहित्य से 
संबंधित बड़ी ही ज्ञान-वर्धक और भावपुण सामग्री होगी | 
अनेक भारतीय तथा विदेशी लेखकों की रचनाएं इस अंक 
के लिए विशेष रूप से प्राप्त हुई हैं । 
@ सो i की पठनीय तथा संग्रहणीय सामग्री और 
@ बढ़िया छपाई से युक्त | 
इस विशेषांक 
के बिए 'जीवन-साहित्य' के ग्राहकों को अतिरिक्त 
कुछ नहीं देना पड़ेगा | 
वार्षिक शुल्क रु० ४.०० भेज कर ग्राहक बन जाइये | 


सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली | 


अक्ट्वर 
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जा and eGangotri 
जो समाचार मिले हैं, वे बिलकुल _ हैं। 


बार नगरों पर जल-प्रजय का प्रकोप हुआ है। पेजाब 4 F. 
रोहतक Ñ 5-5, १०-१० फुट पानी आ गया। गलियों | 


बाजारों व घरों सें, सरकारी दफ्तरों कालेजों व कोठियो-_ 
सब में पानी भर गया ओर दो तीन सप्ताह तक भी पाती 
नहीं निकाला जा सका। उत्तर प्रदेश में भी लखन 


कानपुर, बाराबंकी, फरुखाबाद और इटावा आदि ३३ 
जिलों के बड़े बड़े नगरों में व कस्वों सें जल-प्रलय के इष 


उपस्थित हो गये हें। लखनऊ नगर में ५०-१२ पुर 
पानी भरा हुआ है। रेलों व सड़कों से यातायात y 
हो गया है । वायुयानों व नावों से खाद्य पहुँचाया जा रह 


है | करीब xo करोड़ की चति का, मोटा अनुमान लागाय |. 


जा रहा है । 

२ लाख सकान भूमिसात हो गये हैं या टूट रहे है 
२,६०,००० एकड़ खेत तबाह हो गये है | विकास tu 
देश की परीक्षा प्रकृति ले रही है | | 

पानी के कम होने पर हजारों मकानों के हूटने औ। 
मलेरिया श्रादि के फूट पड़ने से नह भीषण समस्याश्रों श्र 
सामना करना पड़ेगा | 


महाराष्ट्र राज्य में 
सहकारी आन्दोलन का शीष बैंक 
विदर्भ को छोड़कर 


महाराष्ट्र कोयॉपरेटिव बैंक लि० 


यद्द बैंक महाराष्ट्र राज्य में कारोबार की उन्नति में 
श्रापकी सहायता-के लिए सदैव तत्पर है! 


अपने बैंकों से इस बारे में पूछिए 


चेयरमेनः--श्री डी० ग्रार० गाडगिल 


तार : zanai 


फार्मर बक २५५४ 


स्थापित : 
१६११ 


मुख्य कार्यालय : 
६, बेकहाउस लेन, 
फोट, बम्बई-१ 
शाघाय और सम्बद्ध कार्यालय समूच 
महाराष्ट्र में हैं 


७४॥ 


n 


yh 


ay 
w 


राजस्व में मुख्यतया fara चार तरीकों के जरिए वृद्धि 
aie थी जा सकती है २. Set ३ धन बढ़ाकर या 
के इश | ge की अर्थ व्य ४. विदेशी के । इस लेख में 
रम दो तरीकों पर 
पहिली योजना १ 


साधनों की ३१ प्रतिशत थी; 
aaqa लंगमश yy प्रतिशत तक 
द्वितीय योजनावधि में हमारी ad- 
ह कठियाइचरों से गुजरने के कारण विशेष 
एप से घाटे की अर्थ-ब्यवस्था और विदेशी सुदा भुगतान 
ही भारी कमी फे फलस्वरूप पौणड-अवशेष सें कमी श्र 


Es इ'ग्लेश्ड, रूल, पश्चिम जमनी ओर जापान Ta 
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तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय साधने 


Glo ग्रार० के० Re, प्रमुख अथशास्त्र विभाग, सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, वल्लभ विद्यानगर 


अधिक राजस्व प्राप्ति के दो मुख्य साधन क्या हैं 
इनमें किन सुधारों की आवश्यकता है, इसका सुन्दर 
. विवेचन करते हुए विद्वान्‌ लेखक ने कुछ नयें 
“व्यावहारिक सुझाव दिये हैं, जिन पर गम्भीरता 
. से विचार करने की आवश्यकता है। i 


WARIA अपेज्ञा अधिक सद्दायता प्राप्त होने के 
कारण शायद इम लोग तीसरी योजना, में इस अनुपात - को 
AIR न रख. सकें, फिर .भी घाटे की श्रर्थ-ब्यवस्था - तथा 
बिदेशी कर्जा के जरिये बजट के साधनों at ४० प्रतिशत से 
१९ प्रतिशत तक प्राप्त,कर सकने की श्राशा उचित द्वोगी.। 
WeST कराधान शौर आन्तरिक कर्जा के. जरिये ३,००० 
पै ३,5५० करोड़ रुपयों, को एकत्रित: करना . शेष रह 
भायगा..| 


|x 


Pee 


aa हमको करों के जरिये रकम एकत्रित. करने की 
Wrst पर विचार करना चाहिए । aq सच है कि 
पा गोण स्थिति की इष्टि से करों के जरिये साधनों को 
Sha करने की aa भी संभावना है । भारत में राष्ट्रीय 
भधान की मात्रा लगभग ८ प्रतिशत से & प्रतिशत है। 
Wr अल्प विकसित देशों सें यह मात्रा लगभग २० प्रति- 


१ अक्टूबर २६० 
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७ | 
शत से ३० प्रतिशत है । लेकिन फिर सी हमारे कर की दर o 
शायद सबसे अधिक हैं | आमदनी की एक विशेष a 
सतह के, ब।द की सामान्य ्राय-दृद्धि पर कराधान की मात्रा | 
लगभग ८२ प्र. श, से ८७ प्र. श. है, जिससे पता चलता 
कि करों को श्राखिरी सतद्द तक लगा दियां गय। हे । 
इसी तरद निम्नतम आय जिस पर कर लगाया गया हे 
३,००० रुपये हे, जो भारत के & सदस्यों के परिवार | 
की औसत आमदनी की लगभग दुगुनी या प्रति भ्यक्लि की. | 
आय की १० गुनी हे । जापान और gras जैसे देशों सें 
कर लगाई जानेवाली निम्नतम श्राय की मात्रा प्रति ब्यक्ति | 
की आय की दुगुनी तक नहीं हे और फिर भी हमको सीधे | 
करों का भार मालूम पड़ता है और अप्रत्यक्ष करों के जरिये 
राजस्व सें वृद्धि करने की -अआधवश्यकता प्रतीत होती हे |. 
इसलिए. वेयक्तिक करों के संदर्भ में कराधान की संभावना 
पर विचार करना चाहिए | १ 
्रारम्भ सें में कुछ उन श्रान्त धारणाश्रों पर प्रकाश N 
डालू गा, जो कराधान के विषय पर adaa विचारधारा में K 
विद्यमान हैं | | 


कृषि पर कर ` २ e 
` यहु माना जाता है कि भारत के ग्रामीण ga पर | 
बहुत कम कर लगाये गये हैं, इसलिये वहां पर अधिक कर | 

लगाये जाने चाहिये । इस दृष्टिकोण के समर्थेन सें प्रायः 
अनेक दल्लीलें पेश की जाती है । उदाहरण के तौर,पर कहा | 
जाता हे कि किसानों पर भ्रभी भ-राजस्वं का बहुत: थोड़ा 
भार हे, क्योंकि उसकी रकम अनेक वर्ष पहिले आंकी गयी | 
थी और वह यथावत हे, जब्र कि कृषि उत्पादनों की कीमतों 
में ४०० से ४०० प्रतिशत तक वृद्धि हुईं हे । भूमि राजस्व, 
वर्तमान उत्पादनों की कीमत का ग्राज २ प्रतिशत तक भी | 
नहीं है, जो लगभग २० ag पहिले कुन उत्पादन की कीमत | 
का लगभग ८ से १० प्रतिशत 2 | a 
दूधरी दलील. यहं हे कि सरकार ने कृषि में और 
विशेष रूप से ग्रामीण TAN सड़कों, बिजली, सिंचाई, 


रकम लगाई है, लेकिन इन पुजीगत विनियोगः के बदले में 
राज्य को गांवों से बहुत थोड़ा राजस्व प्राप्त होता है । 
इसलिए राष्ट्रीय कर gaat में वृद्धि करने के लिए ग्रामीण 
Sat के योग में बृद्धि करना वांछुनीय है । 


मोटे तौर पर इस प्रकार की दलीलें गेलत हैं । इनमें 
भारत की परिवर्तित परिस्थितियों कां समात्रेश नहीं किया 
गया है । पहले तो इस प्रकार की पूंजीगत विनियोगों से 
लाम कृषि को gai है, किसानों को नहीं । दूसरे, ६ कि 
जु भूत काल में किसांन अपने ga उत्पादन कीं कीमंतं का 
. ८ से १० प्रतिशत भूरराजस्व के रूप में अदा करता था 
` आवश्यक रूप से इस बात की प्रमाणित नहीं करता है किं 
उन पर वह भार उचित्त और संमान था | शायद ददं भार 
(| समान नहीं था और धने की कीमत सें अचानक गिरावट कै 
के कारण जो स्थिति हुई है, उसने उत असमान कराधान का 
निवारण किया है, जो काफी समय से विद्यमाने थी । 


. ' इसी तरद्द संविधान के मागदशक सिद्धांत के 
अनुसार समाप्त किये गये नमक-कर॑ को फिर से लागू 
करने तथा स्वाधीनता के बाद विभिन्न राज्यों द्वारा ang 
मद्य-निषेध सम्बन्धी नीतिको रह करने सम्बन्धी विचार- 
धाराएं भी गलत हैं । हालांकि यह सच हे कि ane 
करों के जरिये या निम्न श्रौर मध्यम वर्ग दे, लोगों से 

धिक रकम प्राप्त करना होगी । लेकिन इसके लिए नमक 
. कर को फिर से लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आवश्यक 
हो तो श्रायःकर से छूट की सीम को कम किया जा संकता 
a परिपाटी सम्बन्धी अनेक आवश्यकताओं पर भी कर 
गाया जा सकता हे । लेकिन उस अ्र्थ-भ्यवेस्था के सिद्धान्त 


और ्राडम्बर सम्बन्धी आवश्यकताश्रों पर 
रं लगाकर राजस्त्र बढ़ाने की शु'जाइश अब भी 
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` सामुदयिक Rae और रोष्ट्रीय विस्तरणं के रूप सें काफी 


ag दृष्टिकोण भौ आंशिक रूपे से गलत है छुट्टियों 
पर कर लगाना, या इ्यावस/बिक खर्चे के लिए विकास छूट 
या उदार भत्ते के रूप में कर-सेम्बंन्धी प्रोत्साहन देश के 
तीव्र आर्थिक विकास के लिए जरूरी है? ओर यदि समय- 
समय पर उद्योगों और ब्यापार पर कर लगाये गये तो, 
आर्थिक विकास के दित को भारी हानि पहुंचेगी। यह बात 
सम्पूर्णतया सत्य नहीं है । दालॉकि यद्द बात सच है कि 
उच्च सामान्य कर की दरें प्रोत्साइन पर विपरीत रूप ते 
प्रभाव डालती हैं या अधिक, कराधान-जोखग्नी पूँजी पर 
विपरीत रूप से प्रभाव डाल सकता है । इसलिए ऐसे 
मामलों में ag वांच्छुनीय है कि करों की दरों में असः 
मानताश्रों को दूर करने ्रौर “अत्यन्त स्वच्छ और FATA 
प्रशासन को लागू करने के लिए सभी प्रकार की पृ/जियों 
पर समान रूप से कर लगाना चाहिये । 


सुझाव 

इस देश सें सीधे करों के ढांचे में वेज्ञानिकीकरण करने 
की भारी आवश्यकता है। करों की भारी दर लागू करना 
जरूरी नहीं है, लेकिन कर देने से-बचने को . रोकना बहुत 
जरूरी है। इस बारे में यह gaa fear जा सकता है कि 
कराधान के उद्दे श्य से परिवार को एक घटके मानकर परि 
वार की आमदनी के आधार पर आय-कर लगाया जाना 
चाहिये और पति, पत्नी और बच्चों कै लिंए व्यक्तियों कै 
रप में अलंग कर लगाने की पति संभा ` करे 'देगीं 
चाहिये । gaa अंधिक राजस्वं प्रास होगा इसके Ai 
कर लगाने के उद्देश्य से अजित और अनाजित' आके 
स्पष्ट अन्तर यथाशीघ्र आरंभे कर देना चाहिये औरं ‘Hat 
संनास्मेके तंत्र को आवश्यकतानुसार अपेरम्परागत तरीकों की | 
संहारा लेकर भी संपे रप से साफ कर देनो चाहिये। | 

करों को एकत्रित करने की पद्धति में भी A | 
की आवश्यकता है । जहाँ तक संभव gt सके, राज्यों शर 
Rez फे बीच करों को एकत्रित करने के लिए एंके ही स 
होनी चाहिये और कुछ करों के बारे में. करों की “हिस्सा 
पद्धति और कुछ प्रकार के खच के लिए करों की निधार 
पद्धति को कुछ समय तक चालू रखना चादिय। |. 

चदि खचं बुद्धिमानी के सोथ किया “गया ती we | छा 


(शेष इटं २१८ परं ). 


| नवम्बर १३१८ में आयोजित राष्ट्रीय विकास 


तो. | परिषद की बैठक में निर्णय किया गया था कि खाद्याननों 
ति. | थोक ब्यापार सरकार को अपने संरक्तण सें ले लेना 
कि बाहिए । फलस्वरूप सरकारी ब्यापार योजना के अंतगत 
से एक अंतिम प्रतिमान तथा एक अंतरिम प्रतिमान निर्धारित 
R fa गया था ।. अंतिम प्रतिमान के. आधीन: इस योजना में 
सै ग्रामीण स्तर पर संगठित सहकारी संस्थाश्रों द्वारा फार्मो का 
p प्रतिरिक्त माल इकट्ठा करने और विक्रय सद्दकारी समितियों 
म | दे संरत्तण में उनके निकास की ब्यवस्था करने पर बिचार 
at | किया गया | साथ ही फुटकर विक्रेताओं और उपभोक्का 
| प्रमितियों द्वारा वितरण के लिए सर्वोच्च बिक्री सहकारी _ 
i प्रमितियों की स्थापना की गयी | अंतरिम योजना sta 
रने | गेत थोक ब्यापारियों (जिनमें मिल मालिक-भी सम्मिलित 
ना हैं) के लिए लाइसेंस लेना तथा अपने जखीरों और क्रय- 
हुत विक्रय का निश्चित श्रवधि के अंदर दी विवरण पेशः करना 
कि आवश्यक कर दिया गया, क्योंकि सरकार को उनसे निरंतर 
रि | बते हुए अनुपात में मंडियों में आये हुए खाद्यान्नों को 
[नाः | खरीदना था | योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी 
A | राश्य-सरकारों को सौंप दी गयी और उनसे कद्दा गया कि वे 
नी | पहकारी समितियों के संगठन.और विकास में सक्रिय रहें 
वी | ताकि योजना का अंतिम प्रतिमान यथाशीघ्र स्थापितः किया 
ral जा सके | 

at प्रारम्भिक दो वर्षो में सरकार ने अपनी अधिकांशतः 
की | सरोददारी अतिरिक्त अन्न उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों तक 
: | ही सीमित्र रखी थी, परन्तु १8४३-१७ में चावल . का क्रय 
रशं | उड़ीसा में तथा १३४७-४८ में आंध तथा पंजाब: में भी 


A | किया मया था । १३४७-१८ Ht केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश 
पता | tama खरीदने में सफल-न हुईं क्योंकि उस मौसम में 
सा | वहां धान की फसल अच्छी न हुईं थी । गत वर्ष कुछ राज्य 
रित | Wert में अधिकांशत: अतिरिक्त. अन्न. उत्पन्नः करने. वाले 


| SN से चावल खरीदा था, जिसमें उड़ीसा तथा पश्चिमी 
` झाल की सरकारें भी सम्मित. हैं। 
सरकारी yar का. अंतिम, निर्णय घोषित ददो जाने 


! 
TARR १8 ५ 
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| खावान्नो का सरकारी व्यापार और आयात 


पंजाब में तो अपनी खरीददारी जारी ही रखी, उड़ीसा में | 
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विनोदचन्द्र सिनहा 
७ 


पर देश भर में थोक ब्यापारियों तथा मिल वालों के लिए - | | 
लाइसेंस लेना अ्रनिवाय कर दिया गया और सरकार ने | 
अपनी खरीददारी के क्षेत्रों का विस्तार कर faat | १३९८ - 
xe के मौसम में कमी वाले तथा लगभग अपनी आवश्यकता 
भर अन्न ऐद्‌। करने वाले क्षेत्रों में भीःक्रय किया गया। 
पश्चिमी dma के सम्पूर्ण Pat में तथा बिद्दार, उत्तर प्रदेश ' 
और मद्रास राज्यों के कमी वाले राज्यों को भी सम्मिलित 
करके १६५८-१६ के मौसम में खरीददारी हुई थी। 
आसाम और मैसूर राज्यों की सरकारों ने १३४७-१८ में _ 
साधारण पेमाने पर तथा १३४८-१३ में विस्तृत पेमाने पर 
क्रय किथा था । १६१८-११ a चू'कि धान की फसल 
अच्छी हुई थी, अत एव केन्द्रीय सरकार ने शरांभ्रप्रदेश और | 


फिर प्रारम्भ कर दिया और मध्यप्रदेश को क्रय'ेत्र की. 
सीमा में सम्मिलित कर लिया | १३४८-१६ में मध्य प्रदेश - ' 
सरकार ने भी अपने क्रय-कोटा में खरीददारी बन्द न | 
की थी। र्‌ 
१३४८-१३ की रबी की फसल उत्पन्न हो जाते के पश्चात ' 
उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश तया राजस्थान सरकारों ने. 
भी अपने क्रय-कोटा के अन्तरगत AE खरीदना आरम्भ किया | 
था। १९०३ में राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को 
चना और जौ की खरीददारी के साथ ही जम्मू-काश्मीर 
सरकारों ने मक्का भी खरीदा | इन राज्यों में खाद्यान्नों का 
क्रय साधारणतया किसी के स्वेच्छया बेचने की तत्परता 
दिखलाने पर किया गया था अथवा मांग या उगाही करकरे । | 


कम सफलता pea 


वाले Pat के राज्यों में ब्यापारिक अनुभव बहुत 
नहीं र्दा | अधिक उत्पादन हो जाने पर भी:वहां की 
में सरकारी ब्यापार के फलस्वरूप- चांवल- ओर 
amg पर बुरा प्रभाव पड़ा था । इस इष्टि से 


Sa 
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| | वहाँ के कहँ मिलों को नियन्त्रित भावर पर धान उपलब्ध न 


| ` -अंतःदेशीय क्रय 
हो सका था, जिसे उन्हें लाचार होकर बन्द कर देना पड़ा | 


१६४८-६६ में केन्द्रीय सरकार ने ८ 3 १ हजार | 


उच्च समय ऐसा लगता था जेसे मंडियो में चावल का 


_ अस्तित्व ही नहीं रह गया है | इसलिए पश्चिमी बंगाल को 


जून १३४३ से चावल-संग्रहइ का कार्य स्थगित कर देना पड़ा 
था। स्मरणीय है कि प्रायः उसी समय बिहार सरकार ने 
भी चावल संग्रह करने का कार्य बन्द कर दिया था | उपयु क़ 
राज्यों के इस कटु अनुभव के पश्चात मद्रास तथा मैसूर 
| ने भी निश्चय कर लिया कि वे १३४३-६० में चावल- 
` संग्रह का प्रयास करेंगे ही नद्दीं फिर भी पंजाब, मध्यप्रदेश 
SHT, उत्तर प्रदेश, आसामः और उड़ीसा राज्यों में 
चावल के संग्रह का कार्य यथावत चालू रहदा । 


म. की थी श्रौर उन्हें जनवरी १६६० तक २ MIG ६७ 
टन गेहूं खरीदने में सफलता मिली. .' | 


टन चावल (इसमें धान से प्राक्त चावल भी सम्मिलित है 
खरीदा, जबकि १६४७-४८ में २ लाख ६७ हजार टन a 
ही खरीदा गया था । राज्य सरकार ने अपने क्रय-कोटा के 
अन्तर्गत € लाख ८1 हजार टन चावल (जिससें धान से 
प्राप्त चावल भी सम्मिलित हैं) खरीदा, जबकि इससे पूवे के 
वर्ष में केवल १ लाख &४ हजार टन की ही खरीददारी 
हुईं थी | 

केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा १६४८-४६ में 
(नवम्बर से अक्टूबर तक) चावल की और मई १३४३-से 
जनवरी .३६६० तक की गेहूँ की खरीद॒दारी पर निम्नलिखित 
तालिका में प्रकाश डाला गया है-- 


१३४९ के वर्ष सें कुल मिलाकर ३८ लाख ७- हजार 
( शेष पृष्ठ (१८ पर.) | 
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चावल ओर गेहूँ का क्रय 
(हजार zat में) 
चावल (नवम्बर १६४५८ से अक्टूबर १६४६ तक) ४ गेहूँ z 
राज्य केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों द्वारा (मई १४४४ से | 
चावल घान चावल धान ` जनवरी १६६० .तक) 
; राज्य सरकारों द्वारा 
९६ A दै \ — 
Tay = — ७१ 2a 
— | २० — 
TIA G ४३ = = 
Sox = २ ३्८ ४२ 
= न्च १०२ १७ — 
WE fe ३ è — 
११३ ८8 .३४ S = 
PX a == — १६६ 
= = = १२. 
er उठा १०१ =o ४७ 
जय ad ७३ ; 
= Æ द ल oe 
E E १ — न्ह 
का कुल योग ७४६; i, Es = 
RESUS सः ee SA ३६६ २७८ २६७ | से ष 
राज्य सरकारों ने देश के चार ब उत्पादक राज्यों र | राइ 
में अपने क्रय-कोटा के श्रंतर्गत १६२८ से गेहूँ की खरीदुदारी आयात : 


1१ 
| 
PE 


Ry 


के 


: देश से बाहर भेजे जाने वाले माल (निर्यात) 
ac उस देश में बाहर से आने वाले माल (आयात) के 
ea अन्तर को ब्यापाराधिक्य या व्यापार की बाकी 
| (Balance of Trade) aà हैं। यदि किसी देश 
a निर्यातित माल का मूल्य उसमें आयातित मात्र के मूल्य 
ज्यादा हो तो ब्यापार की बाकी उसी देश के प्रतिकूल 
ga में wet जाती है । 

परम्परा से ब्यापार की बाकी भारत के पत्त में रहती 
ag दै.) सन्‌ १८६६ में जब स्वेज नहर बनी थी, तब से 


eee सदा हमारे प्रतिकूल रही हैं अर्थात्‌ हम जितने मूल्य 
का माल विदेशों को भेजते हैं, उससे कहीं ज्यादा माल 
से मंगवाते हैं । 


से घराबर बढ़ रहा है। यह भी स्पष्ट है fe ष्यापार की ` 
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भारत में MARA व्यापाराधिक्य का समस्या 


प्रो० सत्यदेव देराश्री 


इसके मुख्य कारण, निम्नांकित हैं--- 


“देश विभाजन 


देश विभाजन का भारत के विदेशी ब्यापार पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा विभाजन के पुर्वं भारत कच्चे जूट और रुह 


का निर्यात करता था! विभाजन के फलस्वरूप बढ़िया Be 


और जूट पैदा करने वाले da पाकिस्तान को चले गथे 


और भारत को अपनी जूट और सूती मिलों के लिएं बढ़ी | 


मात्रा सें कच्चा जट श्रौर बढ़िया रुहे विदेशों से मंगवानी _ 
पढ़ती हे 


| तेकर सन्‌ 4६४७-४८ तक, जब भारत का विभाजन हुआ, अन्न संकट 
dam दो वर्ष (१३२०-२१ और १३२१-२२) ही ऐसे रहे युद्धो्तर काल में भारत की बढ़ती हुईं जन-संख्या के | 
हैं, जब व्यापार की बाकी भारत के विपक्ष में रही अन्यथा लिए देश में wea का अभाव हो गया । देश विभाजन के 
rage की बाकी सदा भारत के पत्त में रद्दी है। परन्तु पश्चात भारत में अन्न का अभाव और भी बढ़ गंया और | 
१३४८-४३ ही से ब्यापार की बाकी भारत के बहुत विप बडी मात्रा में विदेशों से अन्न का आयात करना आवश्यक 
में रह रही हे, जेसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट हेः— "हो गय) क का । ! $ : 
Eno oy (करोड़ &) 
वर्ष 5+ आयात निर्यात माल के ब्यापार विदेशी ब्यापार का 
का अन्तर कुल मूल्य ` 

१३४०-११. ६२३३१ ६०१-३९ २२०१ _ १२२४७१ | oy ta 

१३२१-२ ६४३१३ ७३२६६ २१०१४ १६७६१२ ` 

१३४२-१४ . ६६६८८ ४७७३७ TERS) १२४७'२५ aes 

१३२३-४४ a ५७१६३ ४३०६२: ४१३१ VERE 

- १६४४-६९ ६५६२६ ५३३२४ ` ६२:७२ १२४३१८०. 
- १६५५-९६ ७०४८१ Laos Sms NGS १३१४९२२ 

१३४६-९७ ८३२४१ ६१२२ २१३३३ १३३४६७ 

१३४७-१८ ३३३१८ ६२१३१ ३७२२७ १६१४८३ 

‘१६५८-५६ . ८५६१5 ५5०३० २७५८5 १४३६४८ 
` अपयुक् तालिका से स्पष्ट है कि ९१-९२ से ५३-१४ आयात में ale ee 
पक हमारे विदेशी ब्यापार का कुल मूल्य घटा, परन्तु तब : युद्धकाल में उपभोग्य वस्तुओं और मशीनों का-आयात | 


लगभग बन्द था। अतएव युद्ध समाप्त होने -पर उपभोग्य : 
पदार्थों के साथ ही साथ उद्योगों के नवीकरण श्रौर -पुनः- 
स्थापन के लिए बड़ी मात्रा में मशीनों का आयात करना. 


: पड़ा । पंचवर्षीय योजना के आर्थिक और औद्योगिक विकास. 


> 
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a के कार्यक्रमों के लिए भी बड़ी मात्रा में मशीनों और अन्य 


 साज-सामान का आयात आवश्यक हो गया है । इल प्रकार ` 


भारत का आयात बहुत बढ़ गया हे | 


पुद्रा-स्फीति और मंहगाई 
F युद्ध और आर्थिक श्रायोजन के लिए देश में वित्तीय 
| व्यवस्था का जो डंग अपनाया गया हे, उससे देश में मुद्रा- 
| ` प्रसार और मंद्गाई की स्थिति बनी रही है । पूर्ति के अभाव 
| और वितरण की दोष पूर्ण ब्यवस्था से भी कीमतें बराबर 
॥ dat. रही हैं । इससे विदेशियों के faa भारत की वस्तुए' 
- Heit पढ़ती हैं ओर विदेशी माल के लिए भारत में उप- 
ge मण्डी बन गइ है । फलस्वरूप हमारा निर्यात घट गया 
|| . है और थायात बढ़ गया है । 
| . मूल्यपात 
| => पिछले कुछ वर्षो से अमेरिका और पश्चिमी. यूरोपीय 
देशों में मूल्यपात (Recession) के कारण हमारे faat- 
_+ तित माल की मांग घट गई हे और हमें अपने मान्न की 
` कीमत भी कम मिली हे। इस मूल्यपात का प्रभाव विश्व 
के कच्चा माल और प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने 
वाले सभी देशों पर पढ़ा। फलस्वरूप भारतीय माल: के 
0 लिए इन देशों में माल की खपत भी घट गई । ed की 
। बात है कि १९१८-४६ के आरम्भ में ही मृल्यपात समाप्त 
/ हो गया, फिर भी इसके बाद के प्रभावों के कारण १६४५८ 
YR में भारत से आयात कम हुआ है । ; 
. मशीनों की ऊंची कीमतें 
MRA भारत के श्रायात ब्यापार में मशीनों का ऊँचा 
स्यान है | परन्तु विश्व में मशीनों की पूर्ति करने वाले. देश 
कम हैं और इनकी मांग बहुत है, इसलिये भारत को मशीनों 


| 


छले तीन वर्षो से भारत में बढी कठोरता से.आयात 
रण किया जा रद्वा है । परन्तु इससे पहले ऐसा नहीं था | 
ज १११३ से भारत के विदेशी बिनिमय कोष सें निरन्तर 
। कमी के कारणों की जांच करते हुए योजना ain 
गया है कि पद्दली योजना की अवधि में खेदी और 


बढ़ने- से भारत- ने: UH AAI दूसरी योजना अपना i 
गौर आयात नियंत्रण ढीला कर दिया और बढ़ी am a 
विदेशों से आयात किया गया । फलस्वरूप आयात काम | 
१३२५-१६ में ७०४-८१ करोड़. रु० से बढ़कर १३५३-३ | 
में ३२-४४ करोड़ रु० द्दो गया और १६४६-३७ प्रे: 
भारत के विदेशी विनिमय कोष में ४६६ करोड़ स्‌ को Jo 
कमी पढ़ गई । पिंडले दो वर्षों में कडोर यात नियंत्रण |विय 
और उदार विदेशी सद्दायंता के मिलने से भारत के विदेशी | 
विनिमय कोष में इतनी कमी नहीं हुई है। वास्तव में ||: 
नवम्बर १३४३ से इसमें थोड़ी बृद्धि नजर इ है| 
यद्यपि आयात नियंत्रण के कारण निजी आयात बहुत घट 
गया है, तथापि सरकारी आयात पर नियंत्रण अब भी 
डीला है, फलस्वरूप सरकारी आयात बहुत बढ़ गया है । 
उपचार 
प्रतिकूल भ्यापाराधिक्य के कारण उत्पन्न विदेश 
विनिमय के संकट का सामना करने के लिए भारत सरकार 
ने समय समय पर जो कदम. उठाये हैं, उनमें मुख्य निम्नं 
कित हैं :-- iets 
(१) उत्पादन में वृद्धि--देश में प्रयात घटाने और 
देश से निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना' आवश्यक है | | 
एक शोर देश में खाद्यान्नों श्रौर कच्चे माल की उपज बढ़ा | 
कर विदेशों पर श्राश्चितता घटाईं जा रद्दी है शौर दूसरी श्रोर 
उद्योगपतियों: को निर्यात के लिए अधिक: उत्पादन करने -. 
की सुविधाएं दी जा रही हैं । ; 


(२) मुद्रास्फीति विरोधी नीतिः-भारत सरकार | 
ने मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण रखने के लिए sage मौद्रिक | 
र राजकोषीय नीतियां अपनाई हैं तथा आवश्यकता पढ़ने | 
पर मुल्य नियन्त्रण और राशनिंग. भी जाही किया है। | 
भारत के रिजवं बेंक ने बेंक दर बढ़ाकर तथा अनेक प्रकारं से | ६ 
ब्यापारिक Sat द्वारा साख की: off पर कड़ा नियन्त्रण | 
किया हे । कर बढ़ाकर तथा ऋण लेकर भी. जनता की | 
क्रयशङ्गि घटाने के प्रयत्न किये गये हैं | ae 5 


(३) बिदेशी विनिमय बजटर-प्रिबलषेः see | 
से सरकार ने विदेशी विनिमय पर-नियन्त्रण कर रखा है। 4 
जनवरी १३५७ से ही विदेशी विनिमयः का: ane ब 


पुनः जारी की गहे है और इसके कडाइ सै राश- 
किया जाता है । 
(४) बिदेशी सहायता--विदेशी विनिमयं का Gee 
रने ate औद्योगिक विकास के लिए विदेशों से आव- 
पक मशीनों आदि मंगाने के लिए सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय 
l a कोष और विश्व बॅंक से ऋण लिये हैं और भ्रमेरिका 
वियत संघ जर्मनी तथा जापान की सरकारों से समय- 
| य पर आर्थिक सद्दायता और ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न 
या है । 

(५) Rad बैंक अधिनियम में संशोधन-रिजव 
छ के पौंड-पावने का औद्योगिक विकास के लिए मशीनों 
गा खाद्य सामग्री आदि मंगाने के लिए प्रयोग करने हेतु 
agaa पर Rad बेंक के कानून में संशोधन किया गया 
{। पहले दैक को नोटों के मूल्य का ४० प्रतिशत aT 
ग विदेशी प्रतिभू तियों में जमा रखना पड़ता था \ अर्वटूबर 
Rye से “आानुपातिक निचय प्रणाली” को त्याग कर 
‘gaan निचय प्रणाली” अपनाई गई है, जिसके अधीन 
is के निचय की न्यूनतम सीमा २०० करोड़ Go (१११ 
Tate xo यां अधिक का सोना और शेष विदेशी प्रति- 
मतिया) निर्धारित कर दी गई हैं । अतः अब ८५ करोड़ 
१० का पौंड-पावना छोड़करं शेष आवश्यक आयात का 
| mam करने के काम में किया जा. सकता हे] 

आयात नियन्त्रण 
- | समस्या का सामना करने के लिएं भारत सरकार ने जो नई 

| taut नीति अपनाई है, उसके दो दी मुख्य अंग हैं (क) 
| प्रायात नियन्त्रण (Restriction of Imports) 
। भौर (ख) नियतिवंद ने (Promotion of Expo- 
| 19) | आयात नियन्त्रण के लिए अनांवश्यक उपभोग्य 
| पदाची का आयातं घटा दिया गया हे और अनेक पदार्थो 
| § भधात का कोरो निर्धारित कर दिये गये हैं। 
| हुने कोटा घटा दिये ' गये हैं । परन्तु जब कभी feat 
| पेस्की देश सें कमी आ जाती है तो कोटा बढ़ा दियो जाँतो 
है, जैसे गत वर्ष बच्चों के arent ai घंड़ियों को कोटा बढा 
दियोजया था। : 
(७) “नियत वैद्धन॑- निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार 
` १ समय-समय पर कई कदम Sat हैं-- 
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(क) निर्यात zeta परिषद--सूती act, रेशमी 
चस्त्रों, रेयन के वस्त्रों, पज्ञ/स्टिक, लिनोनियम, कागज 
चमड़े को चीजों और इंजीनियरिंग पदार्थो का fala aia 
के लिए विशेष परिषदों की स्थापना की गई हे। 

(ख) लगभग २०० पदार्थो के निर्यात पर नियन्त्रण 
हटा लियां गया है.। इनमें सृती वस्त्र, जुट का माल 
इंडोल्ली का तेल, बिजली का सामान, इस्पात और WET 
मीनियम मुख्य हैं 

(ग) जिनं पदार्थो के निर्यात के कोटा निश्चित हैं 
उनकी संख्या में समय-समय पर कमी की गई है 

(a) निर्यात के लाइसेन्स उदारतापूर्वक दिये जात हैं 
रौर कोटा बढ़ा दिये जाते हैं : | 

(ङ) कई वस्तुओं पर निर्यात कर घंटा दिये गयेहैंया | 
बिल्कुल हवी उठा लिये गये हैं, जेते गत ad मू'रफली, | i 
अलसी, तिल्ली तंथा खनिज मैंगंजीन पर से निर्यात कर 
उठा लिये गये और इण्डौजी के तेल तथा: रुई पर निर्यात 
कर घटा दिया गयो; ; 

(च) निर्यातित qat पर उत्पादन-कर उदारता ' : 
पूर्वक लौटा दिये जाते हैं z 

(छ) निर्यातार्थ बनाये जाने वाले agi में काम ma 
वाले आयातित पदार्थों पर आयाते-कर भी लोटा. दिया 
जाता हे; 

(ज) निर्यात के लिए रेलों और जहाजों की विशेष 
सुविधाए' दी जाती हैं । वस्त्रों, तम्बाकू, आदि at रेलों 
द्वारा बन्द्रगाहों तक भेजने में प्राथमिकता दी जाती है । | 
मोटर की मेटरियों, गैस की बत्तियों और साइकिलों पर _ 
आधा रेल भाडा लौटा दिया जाता है TR 

(म) aH, बाल, ऊन, चन्दन का तेल 
वस्तुओं की किस्म (quality) की जांच निर्यातं से a 
की जाती हैः $ 

(2) Rati, प्रदशनियों आदि में भाग लेने तथा इनको 
ध्यवसंथा करने के लिए डॉयरेंक्रेंट आफै एक्जीबिशंन्स 
स्थापित की गई है; 

(छ) विदेशों को औद्योगिक व ब्योपोरिक शि 
भेजे जाते हैः } 

(ड) निर्वात aaa के लिए “बिदेशी ब्यापा 

` (शेषे पृष्ठ ११७ परं ) 


आटे की अवस्था तथा अपह by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घाटे की अर्थ-प्यवस्था तथा अर्धविकसित देश 


श्रार० एल० गुप्त, वाणिज्य विभाग, एम० एस० जे० कॉलेज भरतपुर 


७ 
घाटे की we व्यवस्था देश को उन्नति के पथ पर ले 
जाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है । यह एक ऐसा 
साधन हे जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित देश के लिए 
उतना ही लाभदायक हे, जितना श्रध॑विकसित देशके लिए | 
बिकसित देश जब घोर मन्दीमें फंस जाता है, तब घाटे की 
'अर्थ-ष्यवस्था मांग के स्तर को ऊंचा उठाकर मन्दी को 
समाप्त कर देती है | घाटे की थथ-ब्यवस्था मांग को निम्न- 
। प्रकार से बढ़ा देती है-- 
` _ (ष) जबकि घादे की अर्थ-व्यवस्था नये.नोट 
छाप कर की गई हो-- 
(3) प्रथम नये नोटों को छापने से. देश के पास क्रय-शक्ति 
बढ़ जाती है, जिसकी सहायता से देश नथे-नये उद्योग 
आरम्भ कर देता हे । उन उद्योगों को चलाने के लिए 


सभी प्रकार की वस्तुए' देश को खरीदनी पड़ती È 
` अतः उन सब वस्तुश्रों की मांग बढ़ जाती हे। 


। Gi) द्वितीय, उन कारखानों के बन जाने से-_जो कि देश 
ने ag मुद्रा की सहायता से स्थापित किये थे- श्रमिकों 
को रोजगार मिल जाता है और उनको भी क्रय-शक्कि 
प्राप्त हो जाती हे, और मांग बढ़ जाती है । : 

(ब) जबकि घाटे की अर्थ-ब्यवस्था ऋण लेकर 

- अथवा छोटी बचतों को प्राप्त करके की गई A— 

. अगर घाटे की अरथै-ब्यवस्था ऋण . लेकर श्रवा छोटी 
बचतों को प्राप्त करके भी की गई हो, जेसे श्रमेरिका में 
तब भी यद्यपि ag मुद्रा का. प्रसार नहीं होता मांग बढ़ 
' जाती है। इस प्रथा से देश का वह धन जो छोटी-छोटी 
राशि के रूप में मनुष्यों के पास बेकार पड़ा रहता है-- 


घन की सहायता से कारखाने आदि स्थापित किये जाते हैं 
जिनकी वजह से ठीक ऊपर लिखे अनुसार . मांग बढ़ जाती 
जव देश में मांग बढ़ जाती है और पृति उतनी ही 
है (श्रल्प काल में पूर्ति नहीं बढ़ पाती) तो. कीमत 
[नि लगती है | इस प्रशार मंदी. का, जिसने देश को 


कड़ा होकर gs AMA रूप धारण . कर aad) इस. 


हमें यह नहीं समझना चाहिये कि q माग ऊपर जाने 


लगती हैं तो कीमत भी लगातार ऊपर की ओर जाने aa 
है | कीमत का लगातार ऊपर जाना अथवा बहुत समय ag 
ऊपर रहना भी देश के लिए हानिकारक है | वास्तव में इस | 
प्रकार की ब्यवस्था कीमत को नीचे जाने से तो Aad Ñ 
हे, इसके साथ द्दी.साथ वह कीमत को बहुत ऊपर भी नहीं 
जाने देती, क्योंकि वस्तुएँ जब काफी महंगी हो जावी हैं, 


तब मिल मालिकों को, जिनको मंदी के कारण हानि हो 


रही थी, फिर से लाभ होना श्रारम्भ ददो. जाता है। इस बा 


को और अधिक मात्रामें प्राप्त करने के लिए, उद्योगपति वस्तु 
की पूर्ति बढ़ा देता है । वस्तु की ofa बढ़ाने के. लिए उनको 


कारखाने खोलने पढ़ते हैं जो कि बन्द हो गये थे तथा कब 


र खोलने पढ़ते हैं। इस प्रकार उन मजदूरों को जो 
पहले मन्दी में बेकार हो गए थे, ब्यवसाय मिल जाता है। 


_ इस प्रकार देशमें रोजगार बढ़ता है रोजगार बढ़ने से मांग 


भी बढ़ती है और वस्तु की पति भी बढ़ती है। श्रत देश 
की उन्नति द्वोती है । परन्तु इस प्रकार की घाटे,की अर्थ 


ब्यवस्था तब ही लाभकारी सिद्ध दो, सकती है, जब देशमें | 


निम्नलिखित परिस्थिति उपस्थित हो-- 
(अ) देश में मन्दी छा गई हो 
(ब) देश में मन्दी के कारण कारखाने बन्द हो, गये 
हों, और 
(स) देश में कुशल श्रमिक उपलब्ध हों । 


ये सब: परिस्थितियां केवल उस देश में :उपलब्ध होती 


हैं, - जिनका उद्योगीकरण हो चुका हे-। अत adasa । 


देश की घारे की अर्थ व्यवस्था विकसित देश, की . घाटे की 
अर्थव्यवस्था से. बिलकुल. भिन्न 3.) भ्र्धविकलित देश में 


अगर इस प्रकार घाटे-की भ्र्थ-ब्यवस्थाः की Te at कीमत | 
“अपर -चलती 'चली जायगी, क्योंकि युदा प्रसार से. माँग तो | 


बड़ जायगी, परन्तु पूर्ति नहीं बढ़ सकेगी, . आर्थिक टि 


figs देश में केवल. कीमत के ऊपर जाने तथा पूर्ति कें खिर 4 


रहने के निम्नलिखित - कारण हैं... 


| 4 होने के कारण (क्योंकि. अधेविक्रसित देश कृषि पर 
| निर्भर रहता हे ओर वहां कारखाने बहुत कम होते हैं) 
कारखानो का पहले से ही अभाव रहता हे, Aa: मुद्रा प्रसार 
ते कीमत ऊपर जाने पर उनको पुनः पुन; आरम्भ करने 
al प्रश्न ही नह्दीं उठता। 
(२) अर्ध विकसित देशमें बेकारी की समस्या 
बहुत ज्यादा होती है । परन्तु शिक्षित तथा कुशल श्रमिक 
बहुत कम मात्रा में मिलते हैं । अतः ऐसी परिस्थिति में 
श्रगर कारखाने स्थापित कर भी दिये जायें तो भी उनमें 
कार्य करने के लिए कुशल श्रमिक प्राप्त नहीं होते । 
इनके अतिरिक्त श्र्ध-विकसित देश में निम्नलिखित 
परिस्थितियां शौर पाई जाती हैं, जिनके कारण घाटे की 
प्रथ॑ब्यबस्था कुछ कठिन हो जाती है:-- 
(१) प्रथम अरधेविकसित देश अ्रधिकतर कृषि पर निर्भर 
| wae, वहां पर अगर घाटे की अर्थ-ब्यवस्था सुत्रा-प्रसार 
करके की गई तो कीमत ऊपर जाने लगेगी, क्योंकि कारखानों 
| के अभाव में वस्तु की पुर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती | जब वस्तुएं 
महंगी हो जायंगी तो खाद्य पदार्थ भी महंगे हो जायंगे, इससे 
कृषकों को खूब लाभ द्दोगा । जब कृषकों के पास पैसा होगा 
तो वे ्रबाज तथा अन्य वस्तु का उपभोग बढ़ा देंगे ( क्योंकि 
ग्रमी तक गरीबी के कारण वे अरपेट भोजन नहीं कर पाते 
थे तथा अपनी श्रन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी पूर्ण रूप 
पे नहीं कर पाते थे ) ऐसी अवस्था में वस्तुओं के दाम और 
भी ऊपर जायेंगे--क्योंकि मांग और भो बढ़ जायेगी-- 
We पुति उतनी ही रहेगी । | 
(२) द्वितीय, जब कीमत ऊपर जाती है तो वश्यक 
Raat के दाम भी उपर जाने लगते हैं | इस. परिस्थिति 
| में निश्चित मजदूरी तथा तनख्वाह प्राप्त करने वाली जन- 
3 संख्या का हिस्सा aga हानि में रहता है, अतः यह देश के 
| लिए आवश्यक हो जाता है कि 'वह आवश्यक वस्तुओं को 
म | भैमतों को ऊपर जाने से रोके, इसके लिए सरकार को 
| Pha करना पडता है। परन्तु कन्ट्रोल तभी सम्भव है 
भे कि देश में अच्छा ईमानदार तथा परिश्रमी शासन हो | 
अधविकसित देश में ऐसे शासन का भी अभाव होता है । 
` परन्तु इन सब से ag तात्पय नहीं निकालना - चाहिये 
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(१) आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों में उद्योगीकरण 


ey ee 


जा सकती | अरध-विकप्तित देश में भी कुछ ऐसी परिस्थि 
होती हैं जिनका आश्रय लेकर घाटे की अर्थ-ब्यवस्था की जा 
सकती है । ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं :-- 
(अ) यातायात के साधनों की कमी, 
(ब) धन को दबाकर रखने की प्रवृत्ति, और 
(ख) बॅकिंग सुविधा की कमी । ss 
चू कि श्र्धेविक्रसित देश में यातायात की बहुत कमी 
होती है, श्रत: वस्तु का हस्तान्तरण एक जगह से दूसरी : 
जगह जढ्दी-जल्दी नहीं हो सकता | कभी-कभी तो याताथात | 
की सुविधा प्रदान न होने के कारण माल सड़ तक जाता 
है। इस तरह वस्तु उस जगह से जहाँ पूर्ति अधिक होती 
है , उस जगह नहीं जा पाती, जहाँ पूर्ति कम दोती है। 
श्रतः वस्तु की पृति मूल्य के उतार चढाव के अनुसार कम 
ज्यादा इतनी जल्दी नहीं हो पाती, जितनी जल्दी एक 
विकसित देश में, जहाँ आने जाने के साधन प्रचुर मात्रा 
सें उपलब्ध हैं। श्रधविकसित देश में गाँवों की संख्या 
अधिक होती है और ऐसे स्थान अधिक होते हैं, जहाँ आने 
जाने के साधन कम प्राप्त होते हैं wa: देश का विशाल । 
भाग कीमत के उतार asa से दूर रहता हे । अगर कीमत 
कम हो जाती है तो वस्तु की पूति उस ang कम करके 
कीमत को ऊपर नहीं ले जाया जा सकता । ऐसी परिस्थिति, 
में मुद्रा प्रसार किया जाये तो देश के बहुत बड़े हिस्से पर if 


दब जाती है, उतनी ही घारे की अर्थ ब्यवस्था yar 
करके की जा सकती है | i, 


aE - 


सं मक्त ब्यापार तेत्र बनाने जा रही है । सुक्न ब्यापार क्षेत्र 
| fa कहते हैं, मुक्र व्यापार क्षेत्र क्यों बनाया जाता हे 
| : इससे भारत को क्या लाभ होंगे, आदि प्रश्नों का उत्तर 
` नीचे पढ़िएं । 


गति से होता था | कोई भी देश किसी दूसरे देश के माल 

। के भ्रायात पर प्रतित्रन्ध तथा चु'गी इत्यादि नहीं लगाता 

। थ।। पर समयकी गति के साथ सब देशों ने aga अपना 

fama करने के लिए, दूसरे देशोंके आयात पर या तो 

` पूरी ate प्रतिबन्ध लगा दिए याउन पर भारी मात्रा 

Fam कर लगा दिए गए । परिणामतः अन्तर्राष्ट्रीय 

| same को भारी धक्का पहुँचा। इस स्थिति से बचने के लिए 

` एक नए उपाय का अवल्लम्त्रन किया राया । कुछ बन्दरगाह 

| । को मक्र व्यापार da (फी ट्रेड जोन) घोषित कर दिया 

` गया | ऐसे दन्दरगाहों में कहीं से कहीं भी माल श्रा जा 

| सकता है। माल के आने या जाने पर॒ भी किसी प्रकार 

/ क्की चुगी या प्रतिबन्ध 'यहां पर नहीं लगता | योरोप के 

gy प्रसिद्ध ga व्यापार चेत्र हैं--जेनेवा, नेप, Afra, 

| andes, Ae तथा जिव्राइटर। एशिया में सिंगापुर और 

` हाँगकांग प्रसिद्ध हैं | मुक़् क्षेत्र घोषित करने से चु'गी 

वीमा तक नहीं हो पाता, जिस तक एक पुर्ण विकसित देश 

“Hi जब्र देश में बेकिंग सुविधा कम द्दोगी तो विनिमग्र- 

हाये अधिक्रतर नकद रुपये में ही होगा | ऐसे देश में ae 

शा नपयोग बहुत कम होता है Ble .सुद्रा की बहुत 

१श्यकता , होती हे । इस लिए अगर घारे की अर्थ 

ब्यवस्था सुंद्रा-प्रसार करके की जावे, तो वह देश पर बुरा 
व नहीं डालेगा | 

' इस प्रकार हम देखते हैं कि भ्र्धेविऊसित देश में कुछ 

ज॑ परिस्थितियों हैं we कुछ प्रतिकूल, परन्तु इमो 
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FRAI: भारत का पहला मुक्त व्यापार ज्ञ त्र 


“TAGE Gave & नवतिधित कदला बन्दरगाइ गुजरात के नवनिभित कांदला बन्द्रगाह 


gum से बहत वर्ष पुर्व तक्र अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार निर्वाध 


की ग्रामदनी सारी जाती हे। इसलिए सारा बन्दर- 
गाइ मुक्त क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता, प्रत्युत उसके एक 
खण्ड बिशेष को ही मुक्क चे त्र बनाया जाता है । 

qo gao टेरिफ कमीशन Faw ब्यापार Paw 
परिभाषा करते हुए कहा था कि यह एक अलग खण्ड :दोता हे 
जिसकी केवल प्रशासनिक व्यवस्था उसी देश की सरकार 
के हाथ में, होती हे । यद्द चेच बन्दरगाह सें.भी हो सकता हे 
ग्र बन्दरगाह फे साथ वाली किसी जगह में भी । 


मुक्त व्यापार चत्र के लाभ 

ga व्यापार चेत्र में जनता निवास नहीं ऋरती | कैवल 
काम करने के “समय लोग वहां आते जाते हैं । वहां पर तो 
केवल जहाजों के ठहरने का, उसके सामान को उतारने चढ़ाने 
और रखने के गोदाम होते हैं । कई बार ऐसा भी होता है 


कि किसी और देश से सामान लाकर उसको वहां पर परिः - 


वर्तित किया जाता है और फिर अपने : गन्तब्य 'स्थान पर 
Qa दिया जाता है । ऐसा दो कारणों से किया जाता है- 
मूल देशमें उस वस्तु के रूपमें परिवर्तित करके भेजा जाए तो 
निर्यात कर अधिक देना पड़े | बहुत दफा भिन्न भिन्न देशों 
से वहां पर सामान आता है। उन्हें मिलाकर नए नए 
पदार्थ बंदी पर ( मुक् क्षेत्र में तैयार 'किए जाते हैं और 
उन्हें वहाँ से बाहर भेज दिया जाता 2) यदि कोई देश 
दूसरे देशों से माल मंगाकर अपने ही यहाँ नए पदा 
बनाना चाहें तो उसे भारी चु'गी अदा करनी पढेगी । (९ 
agi दोनों देश चु'गी से बच जायंगे । और इस तरह: उनका 
माल विदेश में संसता पड़ेगा। प्रायः सारे माल का पिग 
उन्हें आकर्षक छोटे छोटे डिब्बों सें बन्द करना आदिं 
वहां होता ही है । पेकिंग का महत्व इसी से समझ में शा 
जाएगा कि जो चाय इंग्लेणड हमसे बारह “आने 
पौंड के हिसाब से मंगाता हे,' बही चाय साफ करके A 


आकर्षक डिब्बों सें बन्द कर, उन पर सुन्दर लेबल लगाई | 


' स्वीडन को वह तीन से चार रुपए प्रति पौंड के हिसाव 
a देता है । इन ca anit कार ण॑ संसार हें वारं को 


Aaga बहाँ पर आते जाते हैं। फलतः उनकी ठूट-फूट 
| ^ मरस्मत का काम भी वहां जोर से चलता हे। वहां 
| काफी अ'छे frais खुल जाते हैं । इन सब कार्यो में उस 

दत्र के आसपास के इजारों लाखों लोग रोजी कमा कर 
| gaat चांदी बना लेते हैं । 


क्‌ 
दूसरे शब्दों में मुक्त व्यापार Ta संसार भर. के ब्यापाः 
et Rat को ब्यापार की सारी सुविधाएं प्रस्तुत करते हैं ।, विभिन्न 
3 agiat आयात और निर्यात, होने वाला माल, Tae वहां 
R ग्राक्ररः उतरता है; ओर फिर वहां से आगे जाता. है । इस: तरह 
है ऐसे क्षेत्र उत्पादन व उपयोग, दोनों के Aa का: बाज़ार 
(कनसाइनपेंट मार्केट) बन जाते हैं। स्वभावतः TE बाजार ऐसे 
dena बन सक्ते हैं, जो निर्यातक और आयातक देश के 
a बीच' में ही वहां उसकी भौगोलिक स्थिति बीं हो, वह 
क | एंक प्राकृतिक बन्दरगाह gt बद्दां बड़े छोटे सभी प्रकार के 
a FAT आश्रय ले सकते हों तथा! मुख्य TART मागे पर 


3 aaa at । पर इसका यह अर्थ नहीं कि निश्चित रूप 
र्‌. से.ही यदद विदेशी बस्तियां Aes इनकी प्रशासनिक 


न व्यवस्था उसो देश की सरङार के द्वाथ में होती है, जिसमें 
हे गे ग्रवस्थितः होते हें | 
तो जिस प्रदेश में यह क्षेत्र होता है, उसे उपयु a गिनाए 


‘it गए लामो के waa भी श्रनेकों लाभ होते हैं | चुगीन 
gq | पेने के आकर्षण के कारण संसार के चारों कोनों से माल वहां 
गैर | WR वर्ष भर उतरता रहता है। उस देश के व्यापारी जो 
दे माल सुविधाजनक समझे, जब चाहें वहां से ले सकते हैं | 


पर | सयक जमा कर रखें और इस काम में भारी मात्रा में अपना 


= स्पया लगा रखें | उन्हें तो जब चाहें ओर जो चाहें, हर 
al माल मिल सकता है । अपनी पुजी को उसे Vw जमा 
तो ` | FR में फंसाना नहीं पड़ता | aie वह उसे दूसरे काम में 
al जगा सकता है । 

ति पुनः निर्यात ब्यापार भी खूब चमक सकता हे । उस 
mM | नेत्र सेंआने वाले माल को पहले खरीद कर पीछे जब 
कर | ज्या हो निर्यात क्रिया. जा सकता है। १६५८-९६ सें. जब . 
सै | भारत व्‌ प्राकिस्थान के सम्बन्ध बिगड़ गए थे. तो पाकिस्तान 
नॉ | १ भारत से कपड़ा लेना बन्द कर दिया था, पर सिंगापुर के 


| पारियों से वह फिर हमारे भेजे हुए भारतीय कपड़े को दी 
ह ९ 
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थ उनकै लिए यह आवश्यक नहीं द्दोता.कि माल का वड़ा भारी 


« नहीं मूलत । प्रतिवर्ष वहां लगभग एक करोड़ यात्री आते | 
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खरीद लेता.था | अपनी जह्दाजरान्नी को भी प्रोत्साहन दिया. 
जा सकता है | 
हांगकांग 

मुक्त व्यापार क्षेत्र का एक aga weg उदाहरण 
द्वांगकांग हे. | खास, होंगकांग एक छोरा-सा द्वीप है; जिसका 
Vata केवल २२ वर्गमील: हैं; |: यह: द्वीपः चीनः के समुद्ग 
तट से थोड़ी-सी दूरी पर स्थित हे । समुद्र; तट परु ओर 
द्वीप केःबीच. का. समुद्र गहरा हो ने: के कारण: यहः एक आदश 
बन्दरगाह, बनः गया: है और इसकी: गिनती संसार कें सई | 
रे ठ बन्दरमाहों में होती, है | बड़े से बढ़े जहाज इसमें लंग 
डाल; सकते हैं | 

योरोप, अमेरिका आदि से पुर्वी एशिया के लिए: हिद 
मद्दासागर के राहते जितना माल आता. है, वह सब: हांगकांग 
से गुजरता हे ag माल पहले हांगकांग में उतार दिया | 
जाता हें, और फिर इसका वितरण किया जाता हैं। सनू 
१६५१ सें वहां ४,८६,४०,००,००० हांगकांग डालर की 
कीमत'का माल (१ हांगकांग- डालर Sy नये पैसे) विदेशों 
से: आया था, और ३,७८;७०,००,००० डालर का माल 
वहां से अन्य देशों में बिकने के लिए गया था | 

स्वभावतः इतना माल जमा. रखने के लिए बढ़े बढ़े 
गोदाम भी होते हैं जिनमें ३,००,००० टन माल एक साथ N ; 
रखा जाःसकता È । इस माल को जापान, चीन फिलीपीन | 
बोनियों इण्डोनेशिया, इण्डोचाइना के व्यापारी आकर खरीद | 
ले जाते हैं। . 

हांगकांग मं खुद्रा वस्तुएं भी naa सस्ती मिल्न 
जाती हैं । जो घड़ी भारत में १४० रुपए की सिलती है 
ag हांगकांग में ६० रुपए की faa जाती. है। यही हाल 
रेडियो, सिलाई की मशीन, 'टाइपराइ2र; फाऊनटेन पेन 
रेशमी व ऊनी वस्त्रों का हैं। इसलिए हांगकांग पहुँचनेवाले | 
सभी जहाजो के यात्री जहाज से उतर कर भाल खरीदना 


हैँ । इसी कारण वहां होटलों की संख्या इतनी अधिक, है 
जितनी शायद किसी देश में न हों। तिस पर भी dai 
होटलों में जगह की. कमी बनी रहती है । इस प्रकार दुकान- 
दारों कीं भी चांदी रहती है और होटनवालो की भी | 


वहाँ चीनी: सजदूर कम वेतन. पर. सिल जाते हैं 


इसलिए अज पू'जीपतियो ने वहां बड़े-बड़े. कारखाने 
खोल दिए हैं जिनमें जहाजों का निर्माण मुख्य है। यहां 


शास, प्लास्टिक व शीशे के कारखाने | १६४४ में हांगकांग 
| ६४ लाख डालर का ऐसा माल विदेशों को भेजा, जो 
_ तयार हुआ था । 

, बाणिज्य और उद्योग के विस्तार के कारण वहां बॅकिंग 
आर बीमे का भी विस्तार हुआ है । विश्व के सभी प्रमुख 
oa wat की शाखाएं वहां हैं । आने और जाने वाले माल का 
AAT IA कारण यहां का बीमा-ब्यवसाय भी चमक 


इन सभी लाभों के कारण भारत में भी चिरकाल से 
ह व्यापार चेत्र स्थापित करने की मांग की जा रद्दी थी | 
ने इस. मांग को स्वीकार कर लिया है। परि. 
और संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री-श्री राजबद्दादुर 
aie को लोकसभा में घोषित किया था कि भारत 


एक अस्थायी योजना तैयार की है । इस तरह गुजरात 
' नवरनिमित कांदा बन्दरगाह भारत का पहला सुक्न ब्या- 
Z CTF aim) कराची के पाकिस्तान में रह जाने से 
- सरकार उसकी जगह sigan बन्द्रगाद्द को देना चाहती है। 
aim है मुक्त व्यापार चेत्र बनाए जाने से इसका भी तेजी 
स हो सकेग। | योजना की तफसील पर बाणिज्य 


वार कर रही हे । व्यापारिक तथा श्रौद्योगिक संस्थानों के 

हु को देखकर सरकार इस सम्बन्ध में आगे बढ़ेगी | 

परकार का विचार है कि बन्दरगाह के एक छोटे से 

को gm व्यापार च्ञ त्र घोषित किया जाएगा और उसे 
कांटेदार तारों से घेर लिया जाएगा, ताकि ga 

के अन्दर भ्राने वाले और बाहर जाने वाले माल पर 
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ही उद्योग खोलने की अनुमति दी जाएगी, जो भारतमै. 


_पर भी रोक लगाई जा सकेगी | इसमें कोई आश्चर्य नदी 
होना चाहिए कि श्रगले कुछ ही वर्षो में atgal भारत 


araa स्थापित वैसे उद्योगों से अनुचित होड़ न करें । जो 
उद्योग विदेशों को निर्यात करने के लिए माल तैयार करना 
चाहेंगे, उन्हें बिना चु'गी दिये विदेशों से कच्चा और apd. 
तैयार माल मंगाने की सुविधा दी जाएगी। आसपास क्वे. 
देशों को पुनर्निर्यात के लिए बिना चु'गी दिए विदेशों से 
तैयार माल मंगाकर भरने के प्रश्न पर भी विचार किया जा... 
सकेगा | किन्तु देश के शेष भागों में सोना, हीरे, aap 
आदि के आयात पर लगी पाबन्दियों को ढीला करने का 
विचार नहीं है । 


इस तरह ga व्यापार क्षेत्र बनने पर कांदला बन्दूर- 
गाइ सें आने जाने वाले जहाजों की संख्या बहुत बढ़ लाएगी ।. 
माल लादने उतारने वाले हजारों मजदूरों को रोजगार 
मिलेगा । जद्दाजो की मरम्मत और निर्माण का ब्यवसाय 
aè पेमाने पर शुरू द्दो जाएगा। विदेशी जद्दाजों को इंजी- 
नियरों और मकेनिकों आदि से भारतीय ag धन्धा अच्छी 
तरह सीख सकेंगे । प्रोसेसिंग और पैकिंग का काम भो चल: 
निकलेगा | अ्रभी तक भारतीय इस काम में बहुत प्रवीण 
नहीं | विदेशियों की agra इस काम में भी मिलेगी | 
नए नए उद्योग Yaa से भी इजारों-लाखों मजदूरों की 
बेकारी दूर हदोगी । भारतीय व्यापार श्रपना मनपसन्द माल 
कांदला बन्दरगाह से A खरीद लिया करेंगे । इसके लिए 
उन्हें विदेशों से एजेंट नहीं रखने पड़ गे । विदेशी ब्यापारी 
अपना माल कांदला के गोदामों में जमा रखना चाहेंगे, जिसे 
इच्छा होने पर और कहदी भेज सकें | इस तरह भारत को 
गोदामों के किराए की आमदनी भी होगी । सस्ता माल 
उपलब्ध होने के कारण यहाँ दो-एक दिन के लिए उतरने 
बाले यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और यात्री भ्यव | 
साय को चार चांद लग जाएंगे। होटल, सिनेमा, नाटक |. 
आदि वालों की चांदी होगी । ब्यापारी भी कमाई में पीछे | 
नहीं रहेंगे | फलतः पर्याप्त विदेशी मुद्दा fea की जा | 
सकेगी | सरकारी नियन्त्रण का यदि ठीक से उपयोग हुश्री! | 
तो विदेशी supa का खतरा भी नहीं रहेगा। ale सरकार 
सचेत रही तो हांगकांग के जैसे मदिरालयों और 


| z HT रे 


उद्योग 


Vain वित्त निगम की उद्योगों को सहायता 


५ i आरत के उद्योग वित्त निगम ने ३० जून, १६६० को 
ता पर वर्ष में १० करोड़ &२ लाख रु० के क देने की 
af ‘hit A | TE कजे १३ उद्योगों के ३६ प्रारथियो को मंजूर 
a fmn निगम की स्थापना १३४८ सें हुई थी और 
द से श्रब तक यह २०४ कम्पनियों के लिए ८४ करोइ 
10 लाख रु० का ऋण स्वीकार कर चुका a | 
र, | इस वर्ष निगम को १६ लाख ९१ हजार रु० का शुद्ध 
[| हम हुआ | पिछुले साल mag A ३९ लाख ३० 
र. ।ह्वारथा । इस ad निगम की कुल आयर करोड़ Ko 
य | ता ८८ हजार २० ge जबकि पिछले साल की आय 
t- १ करोड़ ३ लाख ८८ हजार रु० थी । इस वर्ष निगम ने 
A |! करोड रु० के बोंड जारी किये थे, लेकिन पहले दिन 
त |॥ ६ करोड १३ लाख रु० जमा at गया। असेरिका के 
ण [fsa ऋण कोष से निगम को १ करोड़ डालर ऋण 
a मिल्ने का वायदा हुआ है । यदद ऋण आगे भारत की गेर- 
ही | परकारी कम्पनियों और उद्योगों को दिया जाएगा। 
A पहारी समितियों को ऋण | 
री १ ae ४ करोड़ २० लाख Fo के ८ ऋण सहकारी 
FS समितियों को दिये गये | ये समितियां चीनी उद्योग की 
` .हैं। इस प्रकार आलोच्य वर्षं के अन्त तक निगम ३३ 
ao हकार समितियों को १३ करोड़ १४ लाख To का ऋण 
a | सौकार कर चुका है । इनमें से ३२ चीनी सद्दकार समि- 
a Rat को १८ करोढ़ ८६ लाए को १८ करोड़ ८६ लाख So मंजूर किग्रा गया और 
a | Rag बन्दरगाह और पध्य पूर्वे पुशिया का हांगकांग 


| बन जाए । ; 
| इस चेत्र में माल के आयात और निर्यात का पूरा-पूर 
| हिसाब रखा जाएगा, ताकि यहां का माल बाकी देश में चोरी 
सेन पहुँचाया जा सके । दूसरे, माल के निर्यात से विदेशी 
4 mi की आमदनी का पुरा लाभ उठाने के लिए भी हिसाब 
रहना जरूरी है | इस चेत्र से देश में आने वाले माल पर 
आयात सम्बन्धी आम प्रतिबन्ध होंगे। 


निगम ने इस वर्ष सबसे अंधिक यानी ₹ करोड़ रु० 
चीनी उद्योग के लिए मंजूर किया और कागज उद्योग के. 2 
लिए ४ करोड २ लाख Xo, रेयन उद्योग के लिए ३ करोड़ | ; 
zo, होटल उद्योग के लिए १ करोड १० लाख २०, यांत्रिक ' | 
इ'जीनियरी उद्योग के लिए ३४ लाख २०, चीनी मिट्टी ie 
siz कांच उद्योग के लिए ३१ लाख २०, रसायन उद्योग | 
के लिए ८७ लाख ko हजार To, अलझुनियम उद्योग 
लिए ८० लाख रु० Wel और इस्पात, हलके इ'जीनियरी 
उद्योग के लिए ३० लाख रु०, सूती वस्त्र उद्योग के fa 
२४ लाख २०, बिजली इ'जीनियरी उद्योग के लिए ११ जार 
२०, मोटर और ट्रैक्टर उद्योग के लिए & लाख २०, और 
arate धातु उद्योग के लिए ६ लाख २० मंजूर किया. 
२०४ नई कम्पनियों के लिए स्वीकृत ८४ करोड़ 
लाख रु० HALE करोड़ ६० लाख २०, १२० नये कार 
खानों आदि को मिला, जो १४ अगस्त, १६४७ के बाद i 
चालू हुए और २५ करोड़ १ लाख Fo 52 पुराने कारख 
को श्राधुनिक ढंग की मशीनें आदि लगाने तथा कारखानों : 
को ठीक ठाक करने के लिए मंजूर किया गया। oe 
राज्यवार ऋण z es 
निगम की बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि 
राज्यवार ऋण की राशि इस प्रकार है: महाराष्ट्र 
करोड़ ६६ लाख To, मद्रास--६ करोड़ ८६ लाख 
पश्चिम बंगाल--8 करोड़ १० लाख २०, गुजरात--७ 
करोड़ ४० लाख २०, उत्तर प्रदेश--७ करोड़ १६ ला 
२००, बिहार--६ करोड़ २८ लाख रु०, AU प्रदेश- 
करोड़ ११ लाख रु०, मैसूर--४ BG ३१ लाख रु? sa 
क्षेरल--७ करोड़ २८ लाख Fo, उद़ीसा-३ करोड़ ' ७ 
लाख २०, आसाम--३ करोड़ ६२ लाख २०, पंजा a 
करोड़ २७ लाख T, दिल्‍ली--६९ लाख रु, 
राजस्थान--८३ लाख १० हजार रु० और म 
३ लाख Ko हजार रु० | g 
इस ag के ब्याज को मिलाकर श्रब तक उद्यो 
निगम अपने दिये गये ऋण पर & करोड़ २१ 


न 


` ढेय्राल ले चुका है । लेकिन इसमें से वास्तव-मै ३ करोड़ 
` $१ लोख रु» वसुल हुश है | कुल ब्याज का १.३ प्रतिशत 
: वसूल नहीं हुआ | ब्याज की दर ७ प्रतिशत रद्दी । समय 
| = परव्याज ओर किश्तें az करने वालों को $ प्रतिशत की 
gz दी जाती है । 
` इस ag निगम ने ६ कम्पनियों की ७ करोड़ ८७ लाख 
eo बाँद में भुगतान करने की गारंटी की प्रार्थना स्वीकार 
कीः ।' 


आय ओर केन्द्रीय सरकार को गुगतान 
रिपो में बताया गया है कि ४६ लाख ४१ हजार रु० 
के शुद्ध लाभ में से १० लाख रु० केन्द्रीय सरकार को दिया 
गया | सरकार पिछले सालों में निगम को निश्चित डिवी- 
Se देने कें लिए सहायता देती रद्दी है। यद्द १० लाख रु० 
निगम Sal देनदारी की मद में दे रहा है। बाकी लाभ में 
से ३ लाख २६ हजार रु० आम सुरक्षित कोष में डाला 
गया है, जो अत्र ६६ लाख ४० हजार रु० हो जाएगा। 
इसके अलावा ११ लाख २५ हजार रु० २। प्रतिशत के 
निश्चित डिविडंट के ngar Ra में बांटा जाएगा | 
इस ad निगम ने ७ करोढ़ रु० केन्द्रीय सरकार का 
उधार चुकाने के लिए दिया, जो पहले घटकर ६ करोड़ ₹० 
रह गया लेकिन फिर केन्द्रीय सरकार से ७ करोड़ २१ TE 
₹० ले लेने से निगम पर केन्द्रीय सरकार का १३ करोड़ 
२४ ज्ञाख To उधार हो गया | इस उधार पर ४॥ प्रतिशत 
वार्षिक ब्याज दिया जाता है । 
Er निगम को अपने बांडों से जो ६ करोड़ १३ लाख go 
|| मिला, उसमें से निगम ने १ करोड ४६ लाख रु० बांटे 
| “दियागया है | इसमें से १ करोड़ ६८ लाख रु० जीवन 
|| बीमा निगम को मिल्ला और ३ करोड़ ८१ लाख रु० Nt- 
' सरकारी उद्योगों के लिए मंजूर किया गया 1 
उद्योगों की समीक्षा 
रिपोट में देश के उद्योगों और विशेषकर उन उद्योगों 
_. हैं विकास की समीक्ता की गयी हे, जिन्हें उद्योग: वित्त 
निगम ने कर्ज दिया | इसके श्रनुस्तार १३४३ में उद्योगों 
उत्पादन बहुत बढा भ्रौर निर्यात भी पहले सालों से 
हुआ | सरकारी और गेर-सरकारी; दोनों उद्योगों में 
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वृद्धि हुई और मशीनें बनाने के. उद्योग की ओर fay. । 
ध्यान दिया गया | इस वर्ष औद्योगिक उत्यादून केःसूचक 
शक में श्रव तक सबसे अधिक, वृद्धि हुई । इस वर्ष यहू | 
WS १११.० रद्वा, जवकि १३९८ को यह सूचक g's 
१३६.७था। १३१८ सें औद्योगिक उत्पादनः का सूचक | 
अ'क १३१७ से केवल २ प्रतिशतः बढ़ाः था'। विदेशी मुद्रा = 
की कमी को देखते हुए यह ste भी श्रेय की बातः है] | 
इस अ'क का हिसाब लगाने में पेनसिलिन रादि कई? उद्योग; 
शामिल नहीं किए जाते । इस लिए केवल' औद्योगिक | 
उत्पादन: की वृद्धि की ओर हीः नहीं, उन नए उद्योगों के 
उत्पादन की ओर भी ध्यान देने की. जरूरत हे, जो हमारे 
लिए अब बहुत जरूरी द्वोते जा रहे हैं| 

१६९३ सें चीनी frat की मशीनें, Aaa इंजनों, 
मशीनीः औजारों, मोटर गाड़ियों, गंधक के तेजाब, nag- 
नियम, सुपर फास्फेट, सोडा ऐश, सीमेंट, कागज और मत्ते 
कें उद्योगों का उत्पादन सबसे! अधिक बढ़ा । चमड़े, बिजली 
के सामान और कुछ रसायवों कें उद्योगों का उस्पादनः भी 
पिले साल से अधिकः रहा। 

१६५8 की एक उल्लेखनीय बात यहः हे किः vy 
प्रकार की चीजें देश में पहली बार बननी' शुरू! हुई! । वे 
चीजें हैं : सिलाई की सुइयां,' ma बरमा मशीनें, 
साइकिलों की तीलियाँ बनाने की मशीनें, फोटोः फ्लेशः बल्ब, 
बिटामिन ‘a, विटामिन 'बो. १२ के? रंगीन कांच. की चादरें 
और कांच की पिचकारियां आदि | इनके अलया बा्लर, 
पावर प्रेस, एयर कम्प्रेसर, रंग रोगन: इत्यादि. १२ चीजों 
का. निर्माण शुरू हुआ | 


--ब्रिटिश सरकार ने! भारत को ३२० लाला New 
ऋण देने की घोषणा की है.। ३०० लाख पौंड (करीब | 
४० करोड २० ) तीसरी योजना में भारी मशीनरी के लिए | 
दिए गए हैं । ४० लाख पोंड-( करीब ६.७ करोड़ रु) | 
ga वषे अयात. के fag | 

--तीन बढी कोयले की खानों. का पता. चला. है श्री. 
केशवदेव मालवीय के कथनानुसार ये. खाने रूरकेंला व l 
ब दुर्गापुर को कोयला दीर्घकाल तक. दे सकँगी। बिर # |. 
गंधक की भी कहे खानें निकली हैँ ' | 


: योजना के अन्त तक देश में ३ अरब रु० की 
fie मशीनें बन जाएंगी। इस साल लगभग ५ अरब 


ह & करोड़ To की मशीनें बनेंगी | इसमें बिजली की 
हि 3 पनि और यंत्र भी शामिल हैं । 
कु तीसरी योजना में सभो प्रकार की औद्योगिक मशीनों 
cin |, निर्माण बढ़ाया जाएगा l कागज, सीमेंट, चीनी, कपड़ा, 
रिक छपाई की मशीनें, अनायर, REN I सामान आदि 
गों'के {निर्माण में श्राव्मनिर्भर होने का Baer fen जाएगा | 
a it औजार, बिजली के ट्रांसफार्मर ओर बिजली की 
se Ri भी अधिक संख्या में बनेंगी। पर “मांग बढ़ने के 
जनों! धाण इन्हें विदेशों से भी म्गाना पढेगा । aq देश में 
° a बार अधिक संख्या में भारी मशीनें, बिजली के भारी 


° | पान और खान खोदने की मशीनें भी बनने लगंगी । 


"ते | ga करोड़ों ₹० की विदेशी gal बचेगी | 
डा कागज, सीमेंट, पटसन और खान खोदने की मशीनों 


अलावा आशा हे कि १३६० में १० करोड़ Fo के 
. | मीनी औजार बनेंगेःओऔर १8६४ सें ३४६ “करोड़ रु० के 
eg ने लगेंगे | इनमें ले २,३ करोड़ Go के मशीनी औजार 


pa dit ११ करोड़ .रु० के छोटे औजार होंगें । मशीनी औजार 


ने, Jaa कारखाने (हिन्दुस्तान मशीन. टूर्स) की उत्पादन- 
meq, |पाःबढ़ाकर दुगनी की जाएगी 5और इसमें हर साल २ 
दरै (पृष्ठ ४०६ का शेष ) 
लर, [Ae “डायरेक्टरेट आफ एक्सपोट प्रोमोशन?” की स्थापना 
जों | Nag है 
(6) जुलाई १६४७ में “निर्यात जोखिम बीमा 
निगम” स्थापित किया गया, जो निर्यात ब्यापार में द्वोने 
mat पत्नी ऐसी जो खिमों का बीमा करता है, जिसका साधास्णतः 
ख | पसारिक बीमा करने वाले बीमा नहीं करते । 18१८-५ 
ag | इस निगम ने अधिकतम ६८३ करोड़ रु० की देनदारी 


| भ १७६ बीमा पालिसियाँ जारी की थीं 
(ण) भारत सरकार ने अब तक कुल मिला कर 2° 


Rh ब्यापारिक सन्धियां.की हैं. जिससे उन देशों में भार- 
तैय सत्रों की बिक्री बढी है 


_ (त्‌) रिजवे बेंक ने हुए्डी-भुगतान योजना को. निर्यात 
9७७७  # भी हुणियों तक बढ़ा दिया है, fae छोटे निर्यात-कर्ताओं 
a SNT १६० 
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आद्योगिक मशीनों में आत्मानिभरता 


हजार 'मशीन्नं बनायी जाएंगी | सार्वजनिक ज्ज्ञ मं (हिन्छु- 
तान मशीन टूर्स की तरह Bad दजे के मशीनी बाजार 
बनाने के दो कारखाने चालू करने का विचार ghee है, - 
sat की किस्म में सुधार करने के लिए देश के विभिन्न 
भागों में ट्रेनिंग उत्पादन केन्द्र खोलने का भी 'प्रस्तावःहे.। 
aug मशीन बनाने के faq तीसरी योजना सें & 
करोड़ ४ लाख So की मशीन बनाने का प्रस्ताव है| (इस 
समय हर साल केवल ४ लाख To की छपाइ AMA 
बनाई जाती हैं । छपाइ की मशीनें बनाने -वाली amA 
दो कम्पनियों के अलावा ३ और ऊस्पनियों को बाइस 
दिए गए हैं| ये कम्पनियां स्टेरीयो रोटरी,-राइप «ढाल्ने 
की मशीनें, fea और .सिलेंडर तथा gaz बेड मशीनें 
बनाए गी । dat योजना में देश में anan % ` करोड़ 
रू० की छपाई मशीनों की मांग होने का अनुमान Ba 
छपाई मशीन बनाने वाले और कारखाने खोलने. की अभी 
गु'जायश है । 1 : 
१३६१ तक देश में राप्तायनिक कारखानों की २० करोड़ 
So की मशीनें बनने लगेगी, जबकि १६६० में २ RAR 


Bo की मशीनें बनीं । तीसरी योजना में हर साल Lo À 


करोड़ रु०की.इन मशीनों -की -मांग का अनुमान Fa 


को साख की 'सुविधा बढ़ aran) 27 आसा तत्वा गई हे Cais 


(थ) भारत सरकार ने मई १६४६ में नियन्त्रण अथे _ 


व्यवस्था वाले देशों से ब्यापार निगम (State Trad 
ing Corporation) स्थापित किया। इस निगम ने 


į 


इन देशों से वस्तुःविनिमय के आधार पर भारत का | 


ब्यापार विशेषतः निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न किया है । अपनी 
स्थापना से लेकर wa तक इस निगम ने १२६-८ करोड़ 
Go का व्यापार किया Fi आयात ४२ करोड़ To और 
निर्यात ७४ करोड़ रु०)। ret <<. 


az है कि .उपयु क्त प्रयत्नो के बावजूद भी भारत A 
निर्यात ब्यापार की स्थिति निराशाजनक है । अन्ततः fate 
बढाने“के लिए कम लागत पर :“बढ़िया साल -का. SA 
आवश्यक, है । 


be © mrmi) .. 
` की-हच्छा या कर लगाये जाने की क्षमता में वृद्धि होगी। 
यह जरूरी है कि कुछ समारोहों पर होने वाले व्ययको 
सरकार यथासाध्य कम करे । इससे निःसन्देद्द कर न देने की 
प्रबृत्ति के विरुद्ध जनमत पैदा होगा, जो ateda में कर 
'रालने की प्रवृत्ति के लिए प्रभावकारी श्र'कुश होगा | 
श्रनेक विलास योग्य वस्तुओं पर कर लगाने को गु'जा- 
; इश हे, विशेषतया उन वस्तुश्रों पर, जिनका उत्पादन अ्रधि- 
| काधिक मात्रा में हो रहा है, A नायलन, aa, आटोमो- 
| बईल, रेफ्रीजिरेटर, वायु-अनुकूल यंत्र, मिट्टी के सामान, 
काच भ्रौर उसके सामान, रंग और वार्निश, सोडावाटरादि 
पेय, बिस्कुट, ऊनी वस्त्र, वनस्पति घी, सिगरेट आदि । 
Ps सरकारी कर्मचारियों को A जाने वाली श्रावास, मोटर, 
बिजली, टेलीफोन आदि जेसी निःशुल्क सेवाओं को भी 
ioa बन्द करने की आवश्यकता है | इससे श्रनेक ब्यावसायिक 
खर्चा के लिए दिये जाने वाले wat को कम करने की दिशा 
सें स्वस्थ प्रभाव पडेगा । इस प्रकार की निःशुल्क सेवाएं 
i देने की अपेक्षा अधिक वेतन देना श्रच्छा है, क्योंकि इन 
| सुविधाओं का अविवेकपूर्ण उपयोग किया जाता हे, जिसका 


ता की नेतिकता पर अत्यन्त विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव 
aga हे | 
| æ के साधनों की वृद्धि के लिए कराधान या घारे 
.. की श्र्थ-ब्यवस्था के स्थान पर में कर्जो पर जोर देना पसन्द 
करूँगा, क्योंकि नियोजित पूजी लगाकर सरकार उत्पादक 
परिसम्पत्तियों की रचना कर रही है । इस सम्बन्ध में ब्याज 
रहित पुरस्कार बौरडों की पद्धति स्वागत के योग्य है । 
इस देश में दो कारणों से स्वण प्रमाणपत्र या स्थायी 
` मूल्य के कर्जा की विक्री आरम्भ करना वांच्छुनीय हे। 
पहले तो इससे लोगों की सोने के रूप में अपनी बचत को 
ay खने की श्रविवेकपूर्ण इच्छा की उसी प्रकार पूर्ति होगी, 
स प्रकार कि हमको अनुभव होता हे कि हमारी रकम 
में है, हालांकि जमा के रूप में हमारे पास केवल चेक 
ap ही रहता है। दूसरे इससे लोगों को 
न परि-सम्पत्ति में रकम ama का अवसर मित्नता है, 
tt श्रभी पसन्द करते हैं । इसके फलस्वरूप जो लोग : 
निर्माण या सोना या जवाहरात को अपनी बचत 


` 
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_ अभेरिकी फार्मो की अतिरिक्न उपज दूसरे देशों को बेची जा |. 


के मूल्य को कायम रखने का सुरक्षित तरीका मानते $ 4 
अब स्वणं-प्रमाणपत्रो या स्थायी मूल्यों के बौण्डो को a 
करेंगे और इस प्रकार देश में अन्य उत्पादक परिसम्पतिय | 
कै निर्माण कै लिए भौतिक साधन उपल्ब्ध हो जायंगे। | 
स्वणं-प्रमाणपत्रों की पूर्ति को स्वर्ण की पूर्ति ay | 
बराबर माना जायगा, जिससे घुराये गये सोने पर हमारी | 
विदेशी मुद्रा की बर्बादी के बिना ही जनता की स्वर्ण zy |" 
की श्रविवेकपूर्ण माँग की पूर्ति हो जायगी | , 


_ C88 ९०६ का शेष ) 
टन खाद्यान्नों का आयात भारत में किया गया था, जिसका | 


मूल्य (लागत मूल्य और किराया मिलाकर) लगभग १४१ | 
करोड़ ४१ लाख रुपये का । स्मरणीय हे कि १३१५ झे | 
कुल माल ३१ लाख ७३ हजार टन खाद्यान्न है जिसका मएय | 
लगभग १२० करोड़ ko लाख रुपये श्र १६३७ पे i 
३५ लाख ८२ हजार टन जिसका मूल्य १६२ करोड़ २० | 


लाख रुपये था, विदेशों से मंगाया गया था। आयात किये [रिच 
गये खाद्यान्नों का एथक gas बिवरण निम्नलिखित गर २ 


तालिका में दिखलाबा गया है-- 
भारले खाद्यान्नों का आयात 


(हजार टनों में ) 

५ 1६५७ १३१८ १३५३ |. 
गेहूँ ३,८४६ २,६७४ ३,४३७ . 
चावल ७३६ ३६० २३० | 
सोर्‌गम . ८ ११ 
कान — २४. , S 
कुल आयत ३,१८२ ३.१७३ कुल | 

१७१३ में गेहूँ i Ra से, iis 

x हूँ का अधिकांश आयात श्रभेरिकी से, | in 
अमेरिकी सर#री कानून ४८० की धारा १ के अन्तर्गत किया | x 
; ae 


गया था। उपयु क्क कानून के अन्तर्गत ag ब्यवस्था है कि |" 


सकती है और उसका मूल्य उन्हीं देशों की मुद्रा में वसूल | me Í 
किया जा सकता है। शेष जो गेहूँ विदेशों से मंगाया गया | 
वह या तो कोलम्बो योजना के धीन अथवा आस्थगित | 
श्रदायगी संधियों के आधार पर कनाडा से । इसके alate 
नगद श्रदायगी के आधार पर. ane faa से भी. गेहूँ कॉ 
आयात किया 'गया था। चावल का आयात १8९६ a 
पंचवर्षीय भारत:बर्मा संधि के अन्तर्गत बर्मा से हु 


SSS RR ee 
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भारत-पाकिस्तान नहरी समझोता 


| प्रधानमंत्री श्री नेहरू, पाकिस्तान 
|, पति अयूब खां तथा विश्व बेंक के 
Tara श्री आइलिफ ने सिन्धु जन 
dea पर हस्ताक्षर किए . जिससे 
पत तथापार्स्तिन के बीच गत 
1 वर्षा से चला. रहा नहरी 
ती विवाद समाप्त द्वोने की संभावना 
| 
| इस समझौते के अनुसार भारत 
वर्षो में पाकिस्तान को विदेशी मुद्रा | 
Jira करोड़ ३० लाख रुपए देगा, | 
liad पाकिस्तान fag घाटी की 
Ra afeai—faa, जेहलम 
पर चिनाब के पानी से सिंचाई करने 
` |$ लिए नहरों का जाल बिछा -सके 
. || पूर्वी नदियो- रावी, ब्यास और 5 
Jagat पानी से अब तक हो रद्दी | 
[kag ag कर सके | इसके अनुसार | 
. रत को सिंधु घाटी का २० प्रतिशत 
Vit मिलेगा ओर पाकिस्तान को ८० 
Mina | ` 
| इस समझौते के अंनुसार .नदियों ' 
[iiai इस प्रकार किया गया हे 
पिए, झेलम, और चिनात्र पा क्रिस्तान 
| भे दिया गया हे, लेकिन भारत के जिन क्षेत्रों से ये नदियां ` 
तो हैं, वहाँ थे लोग इन नदियों के पानी को घरेलू.व के आधार परः किया गया हे! Wis 
1 परो गिक काम में ला सकते हैं श्रौर जदाँ श्रभी नहर “पश्चिमी नदियां os कन हम 
| "द निकाल ली गई हैं वे ज्यों की त्यों बनी रहेंगीः हां, भारत ने यह गारंटी दी है कि वह सिध, मे 
(Marat के पानी को छोटे att में भविष्य में भी ले toga के पानी को नहीं रोकेगा और पॉडिस्त 
Maa i TAP i देगा। 
RA, ब्यास और: सतलज: भारत को दी गई है । हों, 
Wat तक “योनी पहलल्ली ata, ७०:तकः; जब `क 
| Wear अपने Pale सजक नहरें बना :लेगा, पाकि- 
| इन नदियों से प्रानी मिलता रहेगा । 7 


र्‌ ६० 
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ara एकड़ भूमि के लिए सिंचाई करने की ब्यवस्था 
. करने का भारत को अधिकार दिया गया है। इसके 
अलावा भारत बाढ़े नियंत्रण के लिए तथा नदी की 
f रेत को निकालकर गहरी करने का कोई भी काम कर 
१ ` सकेगा, लेकिन इससे पाकिस्तान को हानि नहीं होनी 
` चाहिए | भारत जल-बिद्य त्‌ निकालने की भी व्यवस्था 
कर सकता है | बाढ़ नियंत्रण के लिए पानी रोकने के 
अतिरिक्त भारत पश्चिमी नदियों के २८.४ करोड़ एकड़ 
फुट पानी को विभिन्‍न कार्यों के लिए रोक सकेगा। 
यह पानी मुख्यतः सहायक नदियों से रोका जायगा । 
सिन्ध नदी तिब्बत की मानसरोवर भील से निकलती 
है और काश्मीर के ata और गिलगित क्षेत्र से बहती 
' हुईं पश्चिमी पाकिस्तान को जाती हे । झेलम भारत के पंजाब 
` सूत्र से निकलती है तथा हिमाचल प्रदेश में लगभग १०० 
४ मील तथा जम्मू में लगभग १७० मील बहने के पश्चात्‌ 
' पाकिस्तान को जाती हे । झेलम काश्मीर से निकलती हैं । 
पूर्वी नदियाँ 
भारत परिवतंन काल में याने कम-से-क्म १० वर्ष तक 
और पाकिस्तान द्वारा कुछ जुर्माना देने के पश्चात्‌ ओर तीन 
साल तक पूर्वी नदियों से पाकिस्तान को पानी देता 
रहेगा, लेकिन इन वर्षो के श्रन्दर भी भारत धीरे-धीरे 
“पाकिस्तान को पानी देना कम, करता जाएगा | सम- 
झौता पहली Ala सन्‌ १३६० से लागू होगा । भारत 
| ` पहुली श्रग्नेल्न १३७० से पाकिस्तान को पानी देना बन्द 
५ कर सकेगा, लेकिन यदि पाकिस्तान ने पानी देना जारी रखने 
का भारतसे भ्ननुरोध किया तो श्रौर तीन वर्ष के लिए याने 
पहली: ada १३७३ तक. पाकिस्तान को, कुछ 
जुर्माना देना होगा । वह जुर्माना यह dim कि भारत 
पाकिस्तान को योजक नहरें बनाने के लिए जो रकम देगा 
उसमें, यदि एक साल के लिए पानी देना हआ, तो X 
शत कमी कर देगा याने लगभग ४२ लाख रुपए होगा, 
यदि दो साल के लिए पानी देना हुआ तो १० प्रतिशत 
कमी कर देगा और यदि तीन साल के लिए. पानी देना 
तो १४ प्रतिशत कमी कर देगा | 
इस सममभोते के श्रनुसार सन्‌ १६६५ या ६६- के बाद 
भारत पाकिस्तान को पूर्वी नदियों के पानी देने में ६८ 


ies 


care, 


पूर्णतः स्वतंत्र 21 ऐसा होते हुए भी भारत ने थपने बि | । 


करोड़ एकड़ फुट कमी कर सकेगा 4 यह उल्लेखनीय À 
है कि भारत विभाजन के अवसर पर इन नदियों से पाकि 
स्तान को एक अरब ७ करोड़ फुट पानी देता था । 

स्मरण रहे कि सन्‌ १६९४ के विश्व बेंक के प्रस्ताव पे 
परिवर्तन काल ४ वर्ष का रखा गया था | 

इस परिवतन काल में राजस्थान को राजस्थान नहर हे 
केवल खरीफ के लिए पानी मिलेगा, रबी की फसलो के 
लिए नहीं | यह सबेविदित है कि राजस्थान में खरीफ की 
फसलें बहुत कम होती हे श्रौर मुख्य फसलें रबी की होती 


हैं । 


पाकिस्तान में योजक नहरे 


पाकिस्तान में योजक नहरें बनाने, बांध बनाने बंधिया | 
बनाने, जल विद्यत उत्पादन केन्द्र बनाने आदि का उत्तर, | 
दायित्व पाकिस्तान पर रहेगा, इनके लिए भारत fea 
प्रकार से भी उत्तरदायी नहीं हे। चू'कि नहरों का यह 
जाल इसलिए बिछाया जा रहा है faa पाकिस्तान पर्वी यदि 
नदियों के पानी से सिंचाई बंद कर दे और पश्चिमी नदियों : 
से सिंचाई करने की ब्यवस्था करे । भारत ने कुज मिलाकर y 


८३ करोड़ ३० लाख रुपया पाकिस्तान को देना स्वीकार कर | 
लिया है । १० बराबर feat में भारत यह रकम देगा। 
अंमरीका, ब्रिटेन, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलेंड और विश्व बैंक ने पाकिस्तान को इस काये के 
लिए ३३३ करोड़ रुपया देना स्वीकार किया है | m 
यदि इस परिवतेन काल में सन्‌ १६६५ के पहले बढ़े | रौर 
पेमाने पर युद्ध हो गया और पाकिस्तान को योजक नहर /होग 
बनाने आदि के लिए विदेशों से आवश्यक सामग्रियां नहीँ |. | 
मिलीं तो भारत का यहद नेतिक कर्तव्य होगा कि TE | |... 
के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर विचार करे कि समस्या! | केर 
इल किस तरह निकाला जाए । | z 
यह उल्लेखनीय है कि नदियों के एक aa) |, 
: देश में बहकर जाने वाले पानी के उपयोगो के बारे में कोर | मे प्‌ 
न्तर्राषट्रीय नियम या कानून नहीं है । कोई भी देश देना 


देश में नदियों के बहते हुए पानी का उपयोग करने के लिए |. 


: ag समझौता किया है | ऐसा करने का एकमात्र 
उद्देश्य यह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान से हम मिलकर 


E 


स्थायी सिंध आयोग 
इस समझौते में स्थायी सिंध आयोग की व्यवस्था है । 
भारत का एक कमिश्नर ओर पाकिस्तान का एक कमिश्नर 
| इसके सदस्य at | इस समझौते को कार्यान्वित करने के 
बिए यह आयोग उत्तरदायी होगा | यदि इसे कार्यान्वित 
I | करते समय दोनों देशों के बीच कोई मतभेद उपस्थित 
हुआ तो पहले यह आयोग इस मतभेद को दूर करने का 
॥ प्रयत्न करेगा । 
यदि किसी टेक्निकल aa पर मतभेद हु. रा तो तटस्थ 
| विशेषज्ञ बुलाने की भी व्यवस्था की गई है । 
यदि समभोते की व्याख्या करने सें दोनों देशों के बीच 
मतभेद हुआ तो मध्यस्थता करने के लिए पंच (कोर्ट आफ 
प्रारबीट्रेशन) Aga करने की विस्तृत व्यवस्था की गइ है | 
यदि पंच नियुक्त करने की आवश्यकता हुईं तो उसके 
Rag चुनने का भार संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव और विश्व 
teh अध्यक्ष पर होगा। पंच के इंजीनियर सदस्य चुनने 
का भार Raye इन्स्टीव्य,र आफ टेक्नालाजी, 
Raa, (श्रमरीका) के अध्यक्ष और इम्पीरियल 
कालेज आफ साइन्स एण्ड टेक्नालाजी (लन्दन) के 
रेक्टर पर होगा | पंच के कानूनी सलाहकार चुनने का 
भार अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश 
श्र ब्रिटेन के लाई चीफ. जस्टिस (sara न्यायाधीश) को 


A Ami 


| अन्य कार्यों के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग जारी रखने 
के लिए भी समभौते में व्यत्रस्था की गई हे । 


इस GHWT के अनुसार सन्‌ १३४८ का भारत-पाकि- 


देना स्पीकार.कर लिया है | 


ढ-नियंत्रण के लिए भविष्य में बांध बनाने तथा ऐसे _ 
` कम दस वर्ष तक और संभवतः १३ ad तक नहरी पानी 


। स्तान नहरी समझौता रह कर दिया गया औरं इस बीच _ 
'में पाकिस्तान ने भारत से जो पानी लिया था उसका पंसा 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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क्या खोया, FAT पायां । 


विभाजन के बाद सिंध अंचल की प्रायः सारी नहरें 
पाकिस्तान में चली गई थीं, भारत के हिस्से सें बहुत थोड़ी 
आई । इन नहरों से २६० लाख पकड़ भूमि की सिंचाई 
होती थी, जिनमें से भारत में केवल ४० लाख एकढ़ भमि ~ 
में और बाकी २१० लाख एकड़ भूमि में पाकिस्तान में 
होती थी | सिंचाई-योग्य कुल भमि “भारत में २६० लाख | 
एकड़ और पाकिस्तान में ३६० लाख एकड़ है | S 

` विभाजन के बाद भारत की २१० लाख आबादी और 

पाकिस्तान की २१० लाल आबादी सिंचाई पर निभर करती 
थी । इस प्रकार प्रति व्यक्ति सिंचित इलाका भारत में -२४ 
एकड़ और पाकिस्तान में .८४ एकड़ था। | 

सिंध अंचल की नदियां हर वष द्दिमानय की पहाड़ों से 
१६८० लाख घनफुट पानी मेंदानों में लाती हैं । विभाजन 
के समय इसमें से ६६० लाख एकड़ फुट पानी का उपयोग 
पाकिस्तान करता था और भारत सिर्फ ३० लाख एकड़ फुटे 
पानी का उपयोग करता था । बाकी पानी. सें से 
७१० लाख एकड़ फुट पानी समुद्र में चला जाता था और 
१८० लाख एकड़ फुट पानी नदियों के तल के नीचे जमीन 
में जज्ब हदो जाता था | 

विभाजन के समय पाकिस्तान जिस ६६० लाख पकड़ 
फुट पानी का उपयोग करता था, उसमें से सिर्फ १०० लाख 
एकड़ फुट पानी वह पूर्वी नदियों से लेता था | इस कमी 
को पाकिस्तान अपनी पश्चिमी नदियों से बहुत आसानी से 
परा कर सकता हे, जिनका काफी पानी अब समुद सें चल्ला 
जाता है |. .. 

एक जबरदस्त हानि यह हे कि राजस्थान को कम से 


d 
| 


से वंचित रहना होगा जबकि. राजस्थान केन्द्रीय सरकार की | 
-घोषणाओो के अनुसार यद्‌ आशा लगाए बठा था कि सन्‌ 
१३६२. से उसे नहरी पानी मिलने लगेगा । यह उल्लेख- 
नीय हे कि इस समझौते के अनुसार पाकिस्तान को कम -से: 
कम सन्‌ १३७० तक र कुछ जुर्माना देकर १३७३ तक 
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7 ==. कारमा) आप गये कर्‌ सकते हैं fe हमारे Bae 
सः बो @ य पृ g एशिया का--याने पिछड़े देशों के सुकाबले--सबसे बडा 
i == = खाद का कारखाना है या बना रहे हैं। परन्तु यहद बात | 
तीसरी योजना से षया मिलेगा ९ दुनियां के लिए नई कुछ नहीं है । आपको बनाना है तो ' | 


Aa 


` झभी तक दुनियां में शांति व सुख के जो प्रयोग हुए हैं. जरूर बनाइये, परन्तु यद मत किये कि इस तरह की योज- 
| ; ब पर्याप सिद्ध हुए हुए हें, tay सभी मानेंगे । इस प्रयोग नारों से यह देश स्वर्ग ब्रन जायगा । हम तो यही tegi 
| की जो निष्पत्ति सामने श है उससे यह स्पष्ट विदित हो चाहते हैं रि दुनियां में जो प्रयोग हुए हैं उनकी नकल. 
है ज्ञाता है। मनुष्य ने सुख व शांति की खोज में पिछले ही भारत करेगा या उसका अपना भी. कोई रास्ता है। 
। पचास वर्षा में विज्ञान के च न्न में आशातीत प्रगति की है। दुनियां के अब तक के सारे प्रयोग और उनकी निष्पत्ति यही 
ge खोज के परिणामस्वरूप अब विचार व श्राचार क्षेत्रीय. कैंद्ती हे कि वे सारे अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं | उस पर चलकर 
ai की सीमा तोड़कर सर्वेग्यापी बन गये हैं । मनुष्यों आप रूस-अम्रेरिका से ज्यादा क्या हासिल कर 
Sam करने वाले टाइम व स्पेस (काल और दूरी) पर॒ सकेंगे? 
fas पा ली गई है । परन्तु इतनी सब सिद्धियो के बावजूद जब गांधी जी से पृद्धा गया -कि आप हिन्दुस्तान की 
भी जो परिणाम सामने आया है ag उत्साइवड'क नहीं है। श्राजादी क्यों चाहते हैं तो उन्दोंने जवाब दिया था--0/ | 
विज्ञान ने सुख के ठेर तो लगाये परन्तु मनुष्य जैसे. ही the good of the whole world (aÑ संसार | 
डलके समीप जाकर अपनी भुख मिटाने का प्रयत्न करता है, कें कल्याण के लिए) । गांधी के सामने सिर्फ अपने देश कै f 
इसका परिणाम दुखदायी ही सामने आता है । सुख की खोज कल्याण का ही सवाल नहीं था, वे मानव जाति के कल्याण 
तथा सुख कै भोग में भी आज मनुष्य का स्वभाव दीवार कै लिए प्रयोग करना चाहते थे | / 
'ब्रमकर खड़ा हो गया | गांधी और विनोबा जो'मागं दिखा रहे हैं wa तक के 


` बचत ऐसे कीजिए !!! 
ey दिन सवेरे गांधीजी प्रयाग में मूँह-हाथ धो रहे थे और पास में खड़े जवाहरलाल से बातें कर रहे 7 । 
ka : भृह-हाथ धोने के लिए सदा की तरह एक लोटे में पानी रखा गया था ।.उस दिन बात करते-करते लोटे का 
$ हे पानी खत्म हौ गया, लेकिन मृँह-हार्थ धोने का कामं पूरा नहीं हुआ । गांधीजी को दुबारा लोटे में पाती लेना 
Si । इसी बीच बात करते-करते गांधीजी गम्भौर हो गये, और चुप हो गये। बात का तार बीच में टूट 
= Med l पंडित जवाहरलालजी समझ नहीं पाये कि आखिर car aay हुआ ! उन्होंते बापू से पुछा। बापु | 


क 


à S) तुम a बात कर रहा था। बातों में मुझे ध्यान नहीं रहा ओर सुँह-हाथ धोने में जरूरत से ज्यादा 
a हो ग । मुझे यह्‌ काम पूरा करने के लिए दुबारा पानी लेना पड़ा.।”. Fe लय 
डितजी ने हँस कर कहा--“यहाँ तो गंगा-जमुना दोनों बहती हैं । थोड़ा-सा पानी ज्यादा इस्तेमाल हो . - 
या तो क्या चिता है ! कोई रेगिस्तान तो है नहीं 2” Ce a 

धीजी बौले-- रेगिस्तान का सवाल नहीं है । गंग-जमुना मेरे लिए ही तो नहीं वहती i मुभे जितनी . a | 
दकता दै, उससे श्रधिक पानी मेंने इस्तेमाल किया, यह मेरे प्रमाद का लक्षण है। प्रकृति में कोई चीज... || 
नी भौ उपलब्ध हो, व्यक्ति को उसमें से उतना हो लेना या खर्च करना चाहिए, जितना उसकी आव- | 
के लिए श्रनिवायं हो। प्रमादवश उससे ज्यादा श्रगर वह खर्च करता है, तो बह प्रकति की चोरी. 


आगे है, यद्दी हम कहना चाहते हैं | नई खोज 


त |, बाला पुराने खोजियों के सिद्धांतों को फेंक नहीं देता, 
रो हि उनका लाभ उठता हुआ उनमें जो कमी है, उसकी 
edgar है । यदि उत्पादन वृद्धि तथा भौतिक साधनों के 
ना had सुख व शांति मिल जाती तो आज असेरिका 
ल [fat का सबसे सुखी देश माना जाता, परन्तु हालत उलटी. 
( fpa पुराणकारों ने कहा हे f जितना सुख के पीछे 
री |होगे.उतने : ही दुख a गिरोगे | ad gaa हमें वहां 
र |जरःश्रा रही हे, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी के सहारे जिन्दा 
र हीं रह सकता। इसका यह. मतलब नहीं कि. उसे रोटी 
ह चाहिये | रोटी अवश्य च।हिये परन्तु. इम जीने के लिए 
री ते हैंन कि खाने केलिए जीते हैं। रोटी के अलावा 
पुष्य जिस चीज का मुखा है, वह हे, स्नेह । आज की 
र (ikani सभ्यता में मानव स्वयं ही खो गया है, उसको 
के. शो श्रोर स्वतन्त्रता तथा स्नेह का श्रभाव नजर आता हे । 
ug हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भी यही 


ब्रते बढी कमी है । सर्वोदय एक ऐसे समाज की रचना 
हना चाहता है, जिसका आंधार परस्पर स्ने हो | कोई 
लिक नहीं, कोइ मजदूर नहीं, सब समान हो । जब हम 


| सै उसका आकार छोटा दोगा। बड़े बड़े विशाल नगरों में 
| नहीं हो सकता | विनोबा इसे हो ग्रामराज कहते हैं और 
भी जयप्रकाश नारायण कम्युनिटेरियन स्टेंट की बात करते हैं । 
गी नया मोड़ है । आज आप सारी रचना, सारे निर्माण कार्य 

| सी कसौटी पर कस कर देखें कि उनसे कहां तक हम सामु- 
(धिक, सहकारी समाज रचना की ओर आगे बढ़ा सकते हैं 
गर उन तरीकों से मानव मानव के बीच स्नेह सम्बन्ध 
| सितः होने में कद्दां तक मद॒द मिल सकती हे। जब आप 
1 पने विचार की ag कसौटी स्वीकार कर लेंगे और edt 
| से सारी योजनाओं को रूप देंगे -तो वह होगा नया 


4 M रचना, सभ्यताःव संस्कृति के खिलाफ बगावत “कर 


गने लंगोटी क्‍यों लगाई 


बिहार के एक गांव की कहानी 


गांधीजी ने कु 


' 
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| से भिन्न मार्ग है, इतना ही नहीं बल्कि इनकी खोज ग्रामीण औरतों को गन्दी हालत 


- पर जब वह एक झोपडी के अन्दर गई तोःउन्दोंने देखा कि | 


06 पर आधारित समाज कायम करना चाहेंगे तो निश्चित 


पत्र भिजवाये, :परन्तु-ज्यादातरः निराशा ही पल्ले पढ़ी 


गौर | इसी क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिए बिनोबा प्रेचलिर्त 


Public Domain. Gurukul 


=n 


कि “तुम जाओ और उन agai को fart कि ने pa 
हुए साफ कपड़े पहना करें 1 बा गई” और समझाने जगीं, 


सिचा उस फरी-पुरानी Aat साड़ी के, जो उसके तन परः 
पढ़ी हुईं थी, दूसरा कोई कपडा था ही नहीं। तब बह | 
अपनी उस साडी को केसे धोएं और केसे बदल '१-गांध्रीजी 
ने जब बा से यहु हालत सुनी at उनकी आखो में आंसू: 
आ गए | ऐसी बहने वहां एक नहीं; हजारों थीं।।:उस ब्रहनः 
में उन्होंने भारत माता का सच्चा रूप देखा और एक दिक्त | 
यहद व्रत ले लिया-कि जब तक भारत माता'का. शरीर पूरी 
तरह से नहीं ढक जाता तब तक मैं भी थे तीन-तीन कपड़े: 
नहीं पहनू गा। तब-से उन्होंने = लंगोटी धारण” कर ली | 


जुएट का आत्म सम्मान 
` इस मास केन्द्र (उदयपुर) में एक भाई आये। 


को... 
अखबार लेकर उसमें से कुछ नोट Hea. ait | इसके बाद 
वे gaa बोले, पुस्तकें दी जाने तथा; सदस्य बनने कै: क्या. 


नियम हैं ।:मेंने कहा कि feet परिचित व प्रतिष्ठित safe 
की पहचान oi, तो, पुस्तक आपको मिलन जायेगी । 


Asal चलाने वाले मजदूर साथियों: से 21 AA, 
“वह केले १” उत्तर मिला--“में ठेल्ला चलाकर अपना. 


मेरी जिज्ञासातीब्र हो गई । सेंने.उनका नाम: स्थान आ 
सब SF पुछा gaa पता लगाऽकि saz aa saa 
है । मालवी के पास के एक देद्वात के रहने are । आर्थिक. 
स्थिति खराब होने से अनेक स्थानो पर--नौकरी: के आ्रा्थ 


Qt 
नौकरी मिली भी तो तनखा. दी डूब, गई |: आखिर निराश 
होकर ठेला-चल्ाने.का धंधा स्वीकार:क्रिया | (उनका 
है कि देखता हुँ कि यह ara स्वाधिमान/ dest 
करने का सबसे, अच्छा TA MBA A Mew 
६-5 रुपया प्रतिदिन तथा ga वर्षाकाल मैं “दो-तीन। 'रुप 
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सामुदायिक विकास ओर सवोंदय 


' ले०- श्री जयप्रकाश नारायण 
छः z 


` पिछले कुछ मद्दीनों से सामुदाग्रिक faa कार्यक्रम 
और इसे चलाने वालों के विरुद्ध एक प्रकार का आन्दोलन 
सा चल रद्दा है। किसी भी चीज में जब कोई डुराई या 
कमियां बताई जए तो उन्हें दूर करते के सुझाव भी देने 
` याहिएं | श्रालोचना रचनात्मक होनी चाहिए । लेकिन watt 
तक केवल खोखली श्रालोचना की गई हे, जिसपै में चिन्तित 
गया हूँ | 
एक तरद्द से देखा जाए तो कद्दा जा सकता है कि 
सर्वोदय अथवा गांघी-विनोबा आन्दोलन का सामाजिक 
पहलू भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का ही रूप है 
guia हम लोग भी, जो सर्वोदय में लगे हैं, सामुदायिक 
विकास में गैर-सरकारी रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं। 
हमारे ग्राम-संकल्प, आ्राम-दान, आम-निर्माण और आम स्व- 
राज्य के नारों का यही तात्पय है । 
पिछले तीन वर्षो से इस क्षेत्र में सरकारी और गेर- 
सरकारी कामेक्रमों में समन्य और सहयोग स्थापित करने 
के भरसक प्रयत्न किये जा-रहे हैं । कुछ इद तक इस काम 
में सफलता मी मिली है । ane सरकारो विभाग श्र 
' सर्वोदय श्रान्दरोलन चलाने वाले अधिक कार्य-कुशल्ता और 
दूरदरशिता से काम लेते तो और ज्यादा सफलता मिल 
सकती थी | 
कुछ भी हो, मेरे विचार में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
देश की सारी विकास योजनाओं में सर्वप्रथम है । में समझता 


मेरे ख्याल पे सामुदायिक विकास मंत्रालय a महत्व 
धिक है । मुझे कई बार इस मंत्रालय के अधिकारियों 
निकर सम्पर्क का अंवसर मिला है और में कद्द सकता 


वास्तव में सभी के लिए अजुकरणीय 2) जिस 
सरकारी या गेर-सरकारी थ्यरक्कि अथवा विदेशी को 


बढ़ा क्रांतिकारी होगा | लेकिन आज इस साल बाद भ 
: देश के लोग इस कार्यक्रम के गुण नहीं सम पाये 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम को = से देखने और .. ही 
जानने का अवसर fal है, वह निस्संकोच कह सकता है | 
कि gaat गति काफी धीमी हे। प्रक 
इस सारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगो | गिर 
में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की भावना पैदा लोग 
हो । एर बार aa हो जाए तो प्रगति की रफ्तार तेज हो | रण 
सकती है| लेकिन हमारे देशवासियों में अभी यह भावना 
घर नहीं कर पाई है । इसे जगाने के लिए काफी समय,, | ता 
लगन और दूरदर्शिता की ग्रा रश्यकता है । लोग 
पंचायती राज्य प्रचार 
अनेक वर्षो के agaa के आधार पर बहुत से लागों ने | cS 
सुझाव दिया कि विकास कार्यक्रमों की योजनाएं बनाने और जाए 
उन्हें लागू करने का काम सरकारी श्रधिकारियों के बजाथ | | 
जनता के हाथों सौंप दिया जाए । इस प्रकार जनतांत्रिक | विर 
विरेन्द्रीकरण या पंचायती राज का नारा बुलन्द FAI | पत्ता 
सामुदायिक विकाल के पिछले श्राठ वर्षों के कार्य में | राजर 
पंचायती राज को Haga महत्वपूर्ण समता हुँ । हमारे | गया 
संविधान बनाने वालों को चाहिये था कि वे स्त्रराउ्य को | Ww 
जनता तक पहुँचाने, उसका असल्ली थर्थ सम्रकाने भर जनत 
स्वराज्य के संचालन में जनता को भी भांग लेने देते | परन्तु |. 
ऐसा नहीं हो ast । इसके विपरीत गैर-जिम्मेदारी, | डरी 
हरकतों, wT वेर अ।दि का बोलबाला हुश्रा और परि | बातो 
स्थिति इतनी बिगड़ गई कि शीघ्र ही कुछ न कुछ MF बचन 
gea अनिवार्य हो गया सौभाग्प से हल faa गया। | जनत 
हालांकि जितनी जल्दी इसकी आवश्यकता थी उतनी | पस्म 
दी नहीं मिला । ah 


शुरू-शुरू में यह समझा जाता था कि पंचायती रजि | 

में विकास-कार्यक्रमों में जनता अधिक सहयोग देनेगेगी। | | 

पहले पहल यह कार्यक्रम राजस्थान में शुरू हुश्रा। है | 
श्रीगणेश करते समय श्री नेहरू ने कद्दा था कि AE 


at | 


7i 


भारत में ग्राम-पंचायतों की प्रथा बड़ी पुरानी है | Be 
| ३ लोग समझते हैं कि इन पंचायतों का विस्तार करना ही 
| पवायती राज का उद्देश्य है | लेकिन वास्तव सें यह बात 
at हे । अब तक हमारी पंचायतों का कार्य बड़ा सीमित 
दा है । ये पंचायतें स्वयं जिला और राज्य या प्रांत के 
| परकारी अधिकारियों की नौकरशाही की शिकार रही हैं। 
| aad राज कार्यक्रम में वदद बात नहीं है । परन्तु प्रायः 
लोग ag समझते हैं fag कार्यक्रम सत्ता का विकेन्द्री- 
| करण नहीं, नौकरशाह्दी का विकेन्द्रीकरण हे । 


a 
वना | इस प्रकार की आलोचनाश्रों से इस कार्यक्रम में अशि- 
मय, | एता और अद्दापन झा सकता है । द्वो सकता है कि कुछ 


| लोग भ्रपने feat की पूर्ति के लिए इस कार्यक्रम का गलत 
| प्रचार करें ओर सारे प्रयरनों पर पानी फेर दें। लेकिन 
। निस्संदेह यद्द कद्दा जा सकता है कि ऐसा नहीं होने दिया 
जाएगा | 


पहली. बात यह है कि प्रधान मंत्री और सामुदायिक 
विकास मंत्रो, दोनों ही इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं क्रि 
सत्ता जनता. को ह्वी सौंपी जाए | दूसरे यह कि आंध्र और 


गया है, सचाई और लगन के साथ कार्य हो रहा है। इन 
wit में लोग भ्रनुभव से काफी कुछ सीख रहे हैं और 
| जनता के हित में कार्य कर रहे हैं । 


इस कार्यक्रम से हमारे सारे जनतांत्रिक ढांचे में क्रांति- 
कारी परिवर्तन हो सकते हैं किन्तु इसकी सफलता कई 
| बातों पर निर्भर हे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें 
जनता में उने मनोवैज्ञानिक क्रांति लानी होगी कि वे द्वी 
| अनतंत्र के आधार स्तम्भ हैं और उन्हें ही सत्ता का दायित्व 
सस्भालना होगा । उनमें यह भावना पैदा करनी होगी कि 
उन्नति के लिए उन्हें व्यक्तिगत, पारिवारिक और 
अपनी जाति के संकीर्णं feat को ध्याराना चाहिए । यह 
चेतना सरकार नहीं ला सकती | यह काम तो राजनीतिक 
श्र सामाजिक कार्यकर्ताश्रो को ही करना होगा । 


राजनीति में न पड़े 


| राजस्थान, दोनों राज्यों में agt ag कार्यक्रम शुरू किया 


लेकिन यह भो जरूरी है कि. राजनीतिक कार्यकर्ता 
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पंचायतों आदि को राजनीति का अखाड़ा a बनाएं । राज- 
नीतिक दलों के सदस्य इनमें अवश्य भाग ले सकते हैं लेकिन 
केवल ब्यक्गिंगत हैसियत से | “ae 
सामजिक कार्यकर्ताओं, खासकर सर्वोदय और गांव. | 
में लगे लोगों को बहुत महत्वपुर्ण काम करना है। मेरे | 
विचार में पंचायती राज स्थापित करने और जनता में मनो- | 
वेज्ञानिक क्रांति लाने का काम इन्हीं लोगों के जिम्से हैं। | 
इन बातों के अरावा एक तीसरी चीज और है जिसके | 
कारण पंचायती राज सफल नहीं हो सकता। वह है सामा: 
जिक ओर आर्थिक भेदभाव । जिस समाज में जात पात की 
प्रथा है और जहां किसी के पास अत्यधिक जमीन है और | 
किसी के पास कुछ नहीं, वैसा समाज जनतांत्रिक बिरेन्द्र | 
करण के च्य तक नहीं पहुँच सकता, जात-पात का भेद 
भाव.सरकार नहीं मिटा सकती । इसके लिए समस्त हिन्दू | 
समाज में क्रांति लानी होगी । ag भी बड़े दख की बात 
है जोत की अधिकतम सीमा का कानून लागू करने और 
गांवों में उद्योग सीखने में काफी सुस्ती दिखाई जा रही है | 


गांवों को जमीन बांटी जाए 


मेरा ब्यक्किगत विचार ag है कि अब सरकारको ब्यक्कियों. 
को जमीन बांटने का नहीँ, गांवों को जमीन बांटने को | \ 
कानून बनाना चाहिए ताकि जसीन पर सारे गांव को अघिः | 
कार हो । जो लोग समाजवाद में विश्वास रखते हैं, उन्हें | 
इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । राजनीतिक दलों Aa : 
कल समाजवादियों की काफी संख्या है । : 


गांवों सें उद्योग खोलने की vite अभी कोइ ध्यान नहीं 
दिया गया-है । सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ-लाथ, स्थानों 
का भी विकेन्द्रीकरण होना बहुत जरूरी 21 अगर गांवों में 
आर्थिक विकास न किया गया और उद्योग नःखोले गये, | 
तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण, अर्थात. “पंचायती: राज अधूरा 
T MIM आशा है, AI सरकार समस्या के इस पहलू 
पर भी ध्यान- देगी । ८ 
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= भि 


नया साहित्य 


` 


नय मारतः की भांकी- अमेरीकी खूचना विभाग द्वारा 
Pe प्रकाशित । 
। यह सुन्दर पुस्तक भारत की आर्थिक तथा सामाजिक 
— दिक्रास का परिचय देने के लिए प्रकाशित की गई है । 
समस्त पुस्तक, जिसमें तिरंगे इकरंगे सुन्दर चित्रों से परिपृण 
हे, जिससे विविध Sat में हो रही प्रगति का एक आभास 
हो जाता है। यदि बांधों व उद्योगों के चित्र भी दे दिये 
जाते तो पुस्तक अधिक पूणं ` हो जाती । लेकिन: शायद 
उनके निर्माण में अमरीकन सहायता का उपयोग नहीं दो 
सका । ` सुन्दर दृश्यों तथा नये बदलते हुए भारतीय जीवन 
के चित्र देखने योग्य हैं । इस पुस्तक को देखने से यह भी 


\ संघ सूचना विभाग (२४ बाराखम्भा रोड) द्वारा 
प्रकाशित पुस्तिका है । इसमें बताया गया है कि रूस का 
उदेश्य सहयोग रहृता है, उसकी सहायता का रूप पुजी- 
दी देशों के रूप से भिन्न है । भारत, अफगानिस्तान 
अरब, ईराक, लंका तथा अन्य देशों की रूस किस तरह 
ता कर रहा हे, इसका भी परिचय इस पुस्तिका से 
ता हैं । पुस्तिका का मूल्य २० नये पेसे है । 


शी 


| सकल्ताग्रो का परिच देने के लिए यद पुस्तक प्रकाशित 
। इस, विवरण की अ्रवधि १ ` अप्रेल १३५३ 
माच तक की हे | 


हैं ।अतिरज्षा तथा देश की आंतरिक गतिविधि के अतिरिक्क E | 
आर्थिक विकास के संबंध सें 8 अध्याय में दिये गये हैं 22 
जिनमें क्रमश: अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थिति, कृषि, उद्योग: | 
सिंचाई बिजली शर सामुदायिक योजना में की गई aT gy 
संक्षिप्त परिचय है । अ.न्तम भाग में शिक्षा वेज्ञानिक, अनु 
संघान स्वास्थ्य तथा पुनर्वास ale की भी संक्षिप्त जानकारी 
दी गई है। यदि गत वर्ष के- अंक भी साथ दे दिये जाते 
तो प्रगति की तुलना में. कुछ aera, मिल्ती: ] 
पुस्तक में बीसयों चित्र भी जानकारी को रोचक. रूप से 
उपस्थित करते. हैं । | 

gega लेखावलि--(बेंद प्रकाश का विशेषांक). 
प्रकाशक गोविन्दराम हासानन्द, नई सड़क, दिर्ली-। वार्षिक 


मूल्य ३) रु० 1.7 i 
अनेक वर्षों से वेदप्रकाश नाम से यह मासिक: पत्र 


प्रकाशित हो रद्वा है। इसमें वेद और आर्यसमाज ant | र 
उपयोगी लेख प्रकाशित होते रहते हैं | अस्तु इस पत्र के 
विशेषांक बहुत मददत्वपूर्ण होते हैं । प्रति वर्ष किसी महदत्वपुणं ' | 
qas को विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। | सान 
इससे पूर्व बाल्मीकी रामायण, दयानन्द अन्थसंग्रह, Taal सुधा 
ण्यक कथा माला, सृष्टि का इतिद्दास आदि के रूप में बहुत | वेश, 
उपयोगी विशेषांक प्रकाशित हो चुकें हैं | नियः 
` ५० gaga अत्यन्त मेधावी और विद्वान्‌ थे । उन्होने | राजर 
त समय पूर्व वेदों से विज्ञान के संबंध' में बहुत Gai | स्प. 
at ae लिखे थे । बहुत समय से मूल पुस्तक और, उसका | अघि 
हिन्दी अनुवाद दोनों अप्राप्पय हवो गाये ay 'इंसः विशेषांक | पहुच 
के रूप में इसको पुनः सुलभ कर के प्रकाशक्र ने आतता पर्चा 
को वहुत उपकार किया है । यूरोपियन विद्वानों की आंत दिया 
दृष्टि की आलोचना करते हुए do -गुरुदत्तजी ते श्रना ! का 
बाद का Agade खण्डन “क्रिया: है। और जल; बा | We 
आदि acai की वैज्ञानिक विवेचना की है। बेद के विद्यार्थियों] कोई 
को जोः पश्चिमी विद्वानों से प्रभावितः हैं, सपु |. 
अवश्य पढ़नी चाहिये; ताकि वें अपने “भारतीय 'इप्चिकोण की | विच 
हृदयंगम कर AH |} 2 5 | गया 
पुस्तक में पंडित जी का जीवन्‌ परिचय, भी सरल वे | 
$ Fi 5 राज्य 


रोचक रति से लिखा गया हे। : 


भूमि सुघार और काश्तकारी कानून की दृष्टि से राज-. 


| स्थान का स्थान देश के सर्वाधिक प्रगतिशील राज्यों में है । 
सुधार का जो क्रम राजस्थान (काश्तकारों की सुरक्षा) अध्या- 
देश, १६४६ से आरम्भ हो कर राजस्थान काश्तकारी अधि- 
नियम, राजस्थान उपज-भादक नियमन अधिनियम, तथा 
राजस्थान भुमि सुधार qi जागीर पुनग्न ण अधिनियम के 
रुप में आगे बढ़ा, ag जमींदारी और बिस्वेकारी उन्मूलन 
अधिनियम पास होने के साथ श्रपनी चरम परिणति पर. 
पहुंच गया । इस अधिनियम ने राज्य के कतिपय भागों में 


प्रचलित सामंतवाद के भग्नावशेषों को भो समाप्त कर. 


दिया, जो भूमि संबंधी समस्त व्रिचौलियों की समाप्ति 
का द्योतक है | लगभग २,४०,००० से अधिक जागीरो कां 
पुनेग्रहण किया जा चुका है, जिनके मुआवजे के रूप में 
कोइ ४ करोड़ रुपए दिए गये हैं । 

बिश्व के लोकतंत्रों ने आयोजित आर्थिक्र-बिकास का 
| विचार यद्यपि किया है, राजस्थान में तो यह सोचा भी नहीं 
| गया था। आर्थिक, राजनेतिक और सामाजिक कारणों से 
राजस्थान एङ अल्प विकसित राज्य था । पुराने रजवाडी 
| eat द्वारा उनके साधन स्रोतों के अत्यन्त सीमित होने के 
कारण कोई आशाजनक कल्याणकारी योजना हाथ सें नहीं 
' षो जा सकती थी । राज्य के अनेक भागों में नहरी सिंचाई 


का नाम भी लोग नहीं जानते थे | राज्य में कोई विशाल 
उद्योग नहीं था तथा राज्य के कुछ भागों को छोड़कर शिक्षा 
सुविधाए' रौर श्रन्य सामाजिक सेवाएं नाम मात्र को ही 
थीं | अनेक प्रशासनिक समस्याग्रों और श्रार्थिक' पिदुड़ेपन | 
के बावजूद प्रथम .योजना में बहुत कुछ किया गया, किन्तु 


ठोस सफलताएं दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही प्राप्त हुई 


छोटी, मध्यम श्रेणी की तथा भाखरा ओर चम्बल जेसी 
विशाल योजनाश्रों द्वारा सिंचाई सुविधाओं सें बृद्धि की 


पर तेजी से काम होगा | यहद योजना पूरी हाने प्र 
लाख एकड़ के सकल प्रधावित क्षेत्र सें से ४६ लाख ' 


में खाद्य पदार्थों का ११-१२ लाख टन के भ्रति रिङ्ग : aaa 
होने की अपेच्चा की जाती हे। 


— “`` by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


est का नव निर्माण तथा सुधार किया जायेगा | 
wer कित्ता के क्षेत्र में अन्य राज्यों की ake 
काफी पिछड़ा हुआ था । चू'कि यहां १६४-१६ में ६ से 


११ ag की आयु वाले केवल २४ प्रतिशत बालक ही स्कूल 


जाते थे । द्वितीय योजना के प्रथम दो वर्षो HA राज्य में 

शिक्षण संस्थाश्रों की संस्था १६४१-१६ में १०,८११ से 

© बढकर 1३१७-९८ में १३,०८७ हो गयी । अनुमान है कि 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक ६ से ११ वर्ष 

` तक A आयु वाले १६ प्रतिशत बालकों को शिक्षा सुविधाएं 

` उपलब्ध की जा सकेगी | शिक्षा पर व्यय १३४१-१२ में 

जहां २,४० करोड़ रुपया था, वहां १६६०-६१ में ११० 
करोड़ रुपये हो गया हे | 

। Aka एवं जन-स्वास्थ्य के चेत्र में कुल रोगी 

meat की संख्या १३६ में ६,६३७ से बढ़कर १६९६ में 


Hea तक ७,४२३ at गयी धी । राष्ट्रीय मलेरिया निरोधकः 


कार्यक्रम के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम 
चार वर्षो में १६ दलों की स्थापना की जा चुकी है । 
hi औद्योगिक प्रगति 
_ चम्ब्रल तथा भाज़रा से सस्ती एवं Gaia बिजली उप- 
लब्ध होने पर राजस्थान उद्योगों के क्षेत्र में अच्छी प्रगति 
कर सकेगा | भाखरा से तो उत्तरी राजस्थान के कुछ 
Ria जिलों को बिजली मिल भी चुकी है | राज्य सरकार 
द्वारा की गयी रियायतों एवं सुविधाश्रों के फलस्वरूप बहुत 
से उद्योगपति नये उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित 
हुए हैं तथा आशा हे, श्रतिरिङ्ग रूप से प्राप्त होने वाली 
सम्पूणं ब्रिजज्ञी का उपयोग किया जा सकेगा | राज्य में 
बढे पेमाने के उद्योगों की स्थापना के श्रलावा छोटे उद्योग 
भी पनप रहे हें। भरतपुर तथा जयपुर सें श्रौद्योगिक 
बस्तियां चालू हो गयी हैं तथा कई ऐसी बस्तियां प्रगति पर 
Laag माधोपुर में एक बड़े डीजल लोकोमोदिव कार- 
तथा एक ana (रेल के डिब्बों) कारखानों की भी 
cie प्राप्त हो चुकी है । 
सवाई माधोपुर के सीमेंट कारखाने तथा भप।लसागर 
` के चीनी कारखाने के विस्तार के श्रतिरिक्क बहुत से नवीन 
ae की भी NIA की जा चुकी है । उदयपुर तथा 
क्रमशः एक सती कपड़े की मिल तथा एक नायलोन 


परिवर्तन गत अक्टूबर से निम्न स्तर पर” श्रधिकार देंने सै 


दार हैं | चालू वर्ष तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाने को z 


कारखना स्थापित किया जायेगा ओर उनका l चालू भी 
हो गया है । | 
उदयपुर में जस्ता पिघल।ने -के कारखाने की स्थापना । 

भी इस दिशा में एक age कदम होंगा। चू'कि खो 
दुरीबा तथा age Gat में कच्चे' तांचे की पर्याप्त खाने है । 
aa: निकट भविष्य में ही एक तांबा पिघलाने के कारखाने 
की स्थापना सम्बन्धी योजना भी अन्तिम रूप “से तय R 
ली जायेगी । हनुमानगढ़ में जो भाखरा' तथा राजस्थान 
र सिंचाई ब्यवस्थाश्रों का केन्द्र-बिन्दु हो जायेगा, एक 
Sal कारखाना भी शीघ्र स्थापित किया जाएगा | डर गरपुर 
के फूलोसिपार खनिज का सोवेजनिक क्षेत्र में उपयोग किया 


जायगा तथा पलाना लिगनाइट खान को श्रोपन-कास्ट | करते 
प्रणाली के आधार पर काम सें लिया जायेगा | उनके 
सामुदायिक योजना | ण 

सामुदायिक विकास योजना जो आठ वर्ष पूर्व आरम्भ k 

विकैन 


की गई थी, उल्लेखनीय प्रगति कर रही हे शौर उसकी |... 
प्रशंसा भारतीयों ने ही नहीं विदेशियों ने भी ga कंठ से i 
की है । जनता को उनके स्वयं के विकास कार्यों सें अधिक 


रुचि लेने तथा उनके क्रियान्वय के लिए उन्हें अधिकार देने | एतन 
का महत्वपूर्ण निर्शय लिया गया और लोकतांत्रिक विकेन्द्री | गरर 
करण योजना पुरी आशा के साथ आरम्भ की गई | सामु- ta 
दायिक विकास खंडों के कार्यों का मुल्यांकन करने और परिण 
सुधार के सुझाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ग योगद 
` बल्लवन्तराय मेहता समिति के प्रतिवेदन को पुर्ण खूपसे | धिः 
क्रियान्वित करने वाला राजस्थान ही सबसे पहला राज्य है। vg 
राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तरगत |T, 
लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे daa, पंचायत समितियों, तथा | र 
जिला परिषदों का निर्माण किया गया, जो नियोजन द्र | र्मी 
अपनी जड़े जमा रदी हुँ और सम्पूर्ण राज्य के लिए विशि भि 
फायक्रम को क्रियान्वित कर रही है | ; |; 
व्यापक mae एर आधारित, ढांचे में ऐतिहासिक | = 


हुआ, तब्र से लोग श्रपनी आय आर्थिक नियोजन के साथ 
न केवल सक्रिय एवं प्रभावशीन्न सहयोग दे रहै हैं 


अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए भी feel 
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के -क्राइण राज्य की २३२ पचायत सामतिया se 
gat ले अपने अपने क्षेत्रों की योजना बनाने में लगी gg 


| १ । इन्दी ज्षेत्रीय.योजनाश्रों के आधार पर राज्य की योजना 


क्षे श्रन्तिम रूप से दिया गया हे । इस प्रकार इसमें स्थानीय 


| प्राकाचाश्रो एवं आवश्यकताओं का समावेश होगा -और 


qia लेने, वित्तीय नियंत्रण. ब्यवस्था तथा प्रशासन के 


२ अक्टूबर, १६६० को राजस्थान में पंचायत राज 


| प्रथवा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के कार्य को एक वपं पुरा 
पे गया | पंचायत समितियों और जिला परिषरों को कायं 


करते हुए: अभी बारद मद्दीने ही हुए हैं, ऐसी स्थिति में 


| उनके काम का विस्तृत लेखा-जोखा करन! यद्यपि श्रसामयिक 
| dm, किन्तु इन पंचायत समितियों से समय-समय पर जो 


बिकास सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, उससे ललोकतांत्रिकः 
विकेन्द्रीकरण के उज्ज्वल भविष्य- के आशापुर्ण संकेत प्रकट 


: 


देहाती क्षेत्रों की जनता अब पंचायत राज्य में अपने 


| नुतन कत्तब्यों को aqua करने लगा है | पंचायत राज के - 
| प्रम्भ में सम्पूर्ण मामीण समाज के-पुराने सासंतवादी ढांचे 


imqa मुल-परिवतेन.ला दिया है । पंचायत राज के 


| परिणामस्वरूप सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जनता का 
lanza विशेष उत्साहवर्धक रद्वा है। कारण यह है कि 
ग्रधिकार और जिम्मेदारियां अब गांवों के प्रतिनिधियों पर 


्रा पड़ी हैं- और आम जनता तथा ग्राम सभाएं, ग्राम-पंचा- 


| गते, पंचायत समितियां, स्थायी समितियां, सहयोगी संगठन 
* प्रौर जिला परिषद जैसी संस्थाओं में सहकारिता और» 


निर्माण कार्यों को: प्रेरणा ही मिली हे, तथा जनता में स्वा- 
nfs रूप से उत्साह पेदा किया है । 

ऐसे जिलों में, जहां पंचायतें, पंचायत समितियां और 
जिला परिषदे अ्रच्छा, निष्पक्ष, उत्कृष्ट और निविरोध रूप से 


भये कर रही है, श्रेणी Az करना न तो संभव है और न 


Mie ही है। जनता सामान्य तौर पर पंचायत समितियों 
भौर जिला परिंपदों के कार्य से संतुष्ट है; क्योंकि शासन की 


निर्णयातमक सत्ता जो पहले इनसे दूर थी, अब वह ai 


7 
p £ ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation C 


पंचायत राज 
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सब-चेत्रा A जन-सहयोग, अधिकार तथा-स्वयतसा SI चत्र | 


Aga होगा | _ 

इस प्रकार राजस्थान तृतीय पंचवर्षीय योजना की पुरी 
तेयारी के साथ, जो राज्य के “आर्थिक विक्रास” का समा 
रम्भ करने की स्थिति तक पहुंचने में सद्दायता करेंगी, स्वत 
न्त्रता के चौदहवे वर्ष में प्रवेश कर रद्दा है 


का एक वर्ष 


ग्रामीण के अत्यन्त निकट श्रा गई । 

पंचायत समितियों और पंचायतों के सदस्यों state 
तांत्रिक संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध १ अध्ययत्त | 
केन्द्रों पर सफलतापूर्वक किया गया | ये. केन्द्र राज्य. के पांचों 
डिवीजनल हेडक्वाटूरों पर चलाये गये हैं । पंचायत राज कै 
कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए राज्य ने एक मृल्यांकन- 
संगठन हाल ही में स्थापित किया है, जो अपनी: रिपोट | 
सरकार को प्रस्तुत करेंगा | , 


राज्य की वृतीय.पंचवर्घीय योजना में सम्मिलित,करने / 


के लिए पंचायतों द्वारा ग्राम-स्तर पर तथा पंचायत समितियों _ 
द्वारा खंड स्तर पर अल्पकाल सें. ही सफलतापुवक प्रस्ताव तयार 
कर लिये गये । इन प्रस्तावों को जिला स्तर पर जिला परि- | 
षदों द्वारा जिल्ला योजनाओं में एकीकृत किया गया । ये 
जिला-योजनाएं राज्य योजना सें.सम्मिलित की गई | जिलों | 
की ga एकीकृत योजनाओं पर राज्य की राजधानी में आयो- | 
जित एक बैठक में प्रमुखो द्वारा पुनः विचार विमशं किया. 
गया | > 
राज्य की तृतीय योजना का नीचे के स्तर से निर्माण. 
करने के अभूतपूवे कार्य ने यह स्पष्ट रूप से सिद्धं कर दिया. 
कि स्थानीय जनता अपने मामलों का प्रबन्ध स्वयं कर 
सकती है । इससे यहद तथ्य भी स्थापित हो गया कि आर्थिक 
योजना में जनता और सरकार दोनों का संयुक्त प्रयत्न और 
पारस्परिक सहयोग आवश्यक है । इस प्रकार राजस्थान देशी 
का वह पहला राज्य हे जिसमें ग्राम-स्तर पर लोकतांत्रिक | 
संस्थाओं के माध्यम से अपनी तीसरी योजना बनाने में. 
जनता का भ्रधिकाधिक सहयोग प्राप्त करते के प्रयत्नों में एक 
अनुकरणीय आदश उपृस्थित क्या है | यह आवश्यक 
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an 'कि उत्पादन की योजनाएं उन्हीं लोगों द्वारा 
: बनाई जायें, जो उन्हें क्रियान्वित करने जा रहे हैं । राज्य 
सरकार ने उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो 
वित्तीय साधन प्रदान किये हैं तथा स्वयं समितियों ने जो 
` तित्तीय साधन जुराये हैं, उनके उपयोग की स्वतन्त्रता उनको 
 , मित्ननी चाहिए । 

` आरम्भ में २३२ पंचायत समितियां स्थापित की गई 
थी, जिनके aana ऐसे ta भी आ गये हैं | aa तक 
सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से आरम्भ नहीं किये थे | ऐसे 
TAF * खंड को ०,००० Fo वार्षिक अनुदान 
` प्रदान किया गय है । खंडों में प्रतियोगिताएं आयोजित की 
गई है और श्रेष्ठतम खंडों की सहायतार्थ धन भी सुलभ 
क्रिया गया है | अभी ३४२३ पंचायतें हैं, परन्तु इनके काम 
में कुशलता जाने के लिए इनके क्षेत्र सीमित कर दिये गये 
हैं | ७,४०० पंचायतें बनायी जायेंगी और फरवरी, ११६१ 
` से पुनंगठित. पंचायतों के . ग्राधार पर नह पंचायत समितियां 
` बनाई जायेंगी । इससे प्रत्येक नागरिक वास्तविक सत्ता 
qa जिम्मेदारी को समझ सकेगा। इसके aae वह 
अपने चुने हुए प्रतिनिधि की प्रवृत्तियों पर उसके काम करने 
की वधि तक निरन्तर रूप से निगाह रख सकेगा | 

4 ` तृतीय योजना में समस्त पंचायत समितियों तथा 
` पंचायतों को पांच करोब रुपये का ge कोष में से अनुदान 
तथा ६०,४० लाख रुपये का एत्तदर्थ अनुदान दिया जायगा। 
यह श्रनुदान आवादी के आधार पर होगा। 

. ग्रामीण तेत्रो में ्रावास-गृहों की स्थिति को ठीक करने 
तथा आमोणों को उनके लिए नये ढंग के age बनाने 
हायता देने के लिए एक ग्रामीण गृह-निर्माण योजना 
की ag, जिसके अन्तर्गत २१० गांवों में कार्य शुरू 
जा चुका है। इस कार्य पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
क, ३८,८२ लाख रुपये ब्यय होने का श्रनुमान 
` तृतीय पंचवर्षीय योजन! में ४०० ग्राम za 
के भ्रन्तर्गत श्रा जायेंगे । 

केन्द्रीकरण के उत्तरोत्तर विस्तार के लिए विचार 
दां है । ag agaa fem गया है हि पंचायतों 
नीय संस्थाश्रों का संविधिक होना mazas नहीं 
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- चलने से मंजिल की तरफ हमारा कूच पुरा दोगा। 


प्‌ स्वैच्छिक संगठन हैं gafaq ag पंचायतों 


का कत्तब्य है कि वे अपने क्षेत्रों में इन 7 संस्थाओं... 
उदाहरणार्थ सहकारी समितियों, महित्रा मंडलों तथा युवक 5 
संघों आदि का विकास करें । इससे ग्रामीण कार्यकर्ताओं के | 
रूप सें स्थानीय नेतृत्व पनपेगा और यह राजस्थान के लिए 
एक बड़ी बात होगी | इस प्रकार आर्थिक समस्याओं को 
प्रभावपुर ढंग से इल करने में मदद देने के लिए संगठित 
रूप से काम करने वाले श्रच्छे प्रशिक्षित व अनुभवी कार्य. 
कर्ताओं का एक बड़ा दल तैयार ददो जायगा | पंचायत राज 
के इस एक वर्ष में एक उपयोगी वातावरण तैयार हुआ है 
तथा विश्वसनीय नेतृत्व की पर्याप्त संभावनाएं. anz हुई हैं। 
पंचायत सप्तितियां ऐसे उत्साद्दी पुरुषों एवं महदिलाश्रों को 
श्राकर्षित कर सकेगी जो आगे चलकर किसी दिन श्रपने 
अपने gat में पंचायतों एवं पंचायत समितियों के सदस्यों 
के रूप में प्राप्त प्रशित्तण तथा अपने अच्छे कार्यों के बल पर 
राज्य की विधानसभा तथा संसद के सदस्य द्वो सकेंगे | इससे 
जनतंत्र के विकास को बल मिलेगा तथा वास्तविक जनतंत्र 
और स्वावलम्बी ग्रामतंत्र की स्थापना के विचारों की पर्ति 
agas सिद्ध am | कन. 
भारत की अपनी उपज 
पंचायत राज भारत की मिट्टी की उपज है । लच्य यह 
है कि देश में एक शांति और वास्तविक क्रान्ति aa 
हैं। क्रान्ति का बीज ही नहीं पड़ा है, इंससे अंकुर प्रकट 
होने लगे हैं और वह दिन दूर नहीं जब क्रान्ति का यह 
महान्‌ बृत्त पुरी तरह पुष्पित और पल्लवित होगा । पंचायत 
राज देश की एक जीवित शक्ति है | यह शक्कि बढ़ रही है। 
राष्ट्र की इस शक्कि को कोई रोक नहीं सकता | हमारे इस 
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन में स्वयं प्रकृति 
काहाथ हे। ~ 2 
पंचायत राज अकेला काफी नहीं | सहकारी समाज और | 
पंचायत राज का चोली दामन का साथ है | फिर इन दोनों | 
के अभिन्न साथी हैं. महिला मण्डल, बाल मण्डल, युवक 
मण्डल ओर दस्तकारी ,मण्डल् 'भ्रादि | इन. सबके साथ 


_ पंचायत राज और सहकारी समाज के साथ ग्राम खुन | 
को मिलाने से देश की प्रगति की यह त्रिमूर्ति पूरी होगी। |. 
गांवों के वे स्कूल वे केन्द्र हैं, जहां से आम जीवन में हँसी 
खुशी, बृंद्धि और शङ्कि का संचार द्दोता हे। ७०. 


के राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम से राज्य के 
तए Nagi क्षेत्रफल के ११ प्रतिशत भाग सें बले हुए ६१ 
को parni को लाभ पहुँचा l, जिसमें. राज्य की कुल 
ठेते aden का १४ प्रतिशत भाग निवास करता है । वर्तमान 
i. 11३६ खंडों में १० पूर्व प्रसार खंड, cy प्रथम स्तरीय खंड 
ज dan ye द्वितीय स्तरीय खंड हैं | कार्यक्रम के अधीन चालू 
है aa इन नियमित खंडों के अतिरिक्क ८३ छाया खंड 
[| [री लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण योजना के अधीन राज्य में 
को |इल रहे हैं । आशा है, अक्टूबर १६६३ के अन्त तक संपूर्ण 
पने jma क्षेत्र किसी न किसी प्रकार के खंड के अन्तर्गत 
यों | ्ामान्वित QA लग जायेगा । a 
1 इस श्रल्प,समय में राजस्थान में कार्यक्रम की नियमित 
a | शृत्तियों के अतिरिक्क अनेक नई दिशाग्रों में भी प्रयत्न: 
k Pal गया है स्थानीय आवश्कताओं और साधन-सरोतों 
में. जे दृष्टि में रखते हुए एक १२ सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया 
MIÈI इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थों के 
. |्पादन को बढ़ाते हुए आम जनता के रहन-सहन के स्तर 
३ IA ऊंचा उठाना है। मेड्बन्दी भूमि के संरक्षण तथा 
ही |पृमि के- कटाव को रोकने में बढी aaas है। खंड-च त्रों. 
घ प्रतिवर्ष मेड्बन्दी अभियान चलाया जाता है और कृषि 
द पमन्धी प्रवृत्तियों में इसे अब एक नियमित कार्यक्रम के 
i सप में श्रंगीकार भी कर लिया गया है। आशा है कि केवल 
| Tied a ही aug और afafaa Pat सें ३१ से २२ 
र प्रतिशत तक पैदावार बढ़ जायेगी | 
` ' Age खाद्य पदार्थो की पेदावार में 8 लाने की 
स E से रबी-अभियान ने भी खंडों में एक नियमित प्रबृत्ति. 
गो . | रूप ले. लिया है। अभियान में सबसे अधिक सफल 


मों को विशेष पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं । ग्राम मुखिया 
Pag योजना का भी इस कार्यक्रम में विशेष स्थान है । 
कानों में कृषि के उत्तम. तरीकों को लोकप्रिय करने के: 
Va राज्य के सभी विकास-खंडों में प्रतिवर्ष ग्राम- 


Pees विकास कार्यक्रम के fac शिविर बहुत ही 
पयोगी, सिदध हुए ह | 


j Waray ga 
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राजस्थान के सामुदायिक विकास के द वर्ष 


. विकास कार्यक्रम के लिए ३३३.८३ लाख रु० को 


(जियो, के प्रशिक्षण शिविर आयोजित: किये जाते हैं।:- 
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Fe Fo 


ग्रामीण बीमा योजना 
योग्य महिला कार्यकर््ताश्रों की कमी इस योजना को | 
मामीण महिलाओं में लागू करने में बाधक है। महिला 
कार्यकर्ताओं की इस कमी को दूर करने के लिए राज्य में 48 | 
ग्रामकाकियों की एक नयी संस्था आरम्भ की गई है । ग्राम- | 4 | 
काकियों को, जिनमें साधारण पढ़ी-लिखी ग्रामीण महिलायें - 
होती हैं और जो एक साथ उनसे सम्बन्धित गांवों के केवल . 
२० परिवारों में ही काम करती हैं, प्रशिक्षण देने के faq” 
श्रहपकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है। ये ग्राम - 
काकियां ग्रामीण महिलाशों में साफ-सुथरी एवं अच्छे ढंग. ' ` 
से रहने की आदत डालती हैं और उन्हें गुद विज्ञान, 
सिलाई तथा कढ़ाई में प्रशिक्षण देती हैं । Re 
राजस्थान के विकास खंडों में आरम्भ की गई qa. 
प्रकार की एक दूसरी den ग्रामसाथिन हैं | ग्रामवासी 
पाठशालाओं में अध्यापिकाशों के पास अपनी बालिकाओं ‘ 
को भेजने में आनाकानी करते हैं, ग्राम-साथिनें जो आमतौर | 
से उम्र में ४० वर्ष से अधिक होती हैं, बालिकाओं को 
उनके घरों से इकहा करके पाठशालाश्रों में ले जाती हैं और 
उनके साथ बेठती हैं | इससे ग्रामीणों के अन्ध विश्वाप | 
को दूर करने में काफी सहायता मिली है site इसके परि- | 
णामस्वरूप पाठशालाओं सें बालिकाओं की संख्या में भी 
निरन्तर वृद्धि हो रही है। | as 
देहवातो में गृह-निर्माण की योजना सामुदायिक विकास ४ 
कायक्रम का एक दूसरा प्रमुख अंग है । यह योजना विकास | 
खंडों के २०० चुने हुए ग्रामों में आरम्भ की गई है । इस 
योजना के अन्तरत देहातियों को गृह-निर्माण के लिए ऋण 
देने के श्रलावा उन्हें प्रावधिक सलाद भी दी जाती है। | 
द्वितीय ` पंचवर्षीय योजना में राज्य के सामुदा 


जा चुरे हैं अर २०० लाख ho १३६०-६ में ब्यय किडे म 

जाने की सम्भावना है । राज्य सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय 
योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए १४ करे 
२० रखे जाने का प्रस्ताव दै । i 


Sea ee 
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; mn की सफलतापूर्वक क्रियान्विति के-लिए ग्रामः 

सेत्रको और प्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण का विशेष महत्व 

है। ग्राम सेवकों को दो वर्षीय प्रशिक्षण देने के लिए ९ 

प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं और कोटा केन्द्र में ग्राम 

` तेचरिकाग्रों के लिए - गृह-विज्ञान शाखा आरम्भ की जा चुकी 

` है | द्वितीय योजनाकाल के अन्त तक इन केन्द्रों में लगभग 

` १६६४ ग्राम-लेवक और १०४ ग्राम-सेविकाश्रों को प्रशिक्षित 
कर दिये जायगा | | 

` शहरी सामुदायिक विकास योजना में सामुदाबिक केन्द्र 

और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, जलप्रदाय और नाळियां 

बनाने, कस्बों व शहरों में उद्यान और सड़कों का निर्माण 

कार्य सम्मिलित हैं । इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व 


खनिजों का मराडार : राजस्थान 


«ea तो र.जस्थान में पाये जाने वाले खनिज पदार्थ 
. बहुत अधिक हैं परन्तु वतमान में लगभग ३० प्रकार के 
लनिजों का विदोहन छोटे तथा बड़े पेमाने पर हो रहा है। 
इस समय राजस्थान में विभिन्न खनिजों की छोटी बढी 
लगभग २२५० खाने हैं। जिनमें ANAT १,५०५,००० 
tafe लगे हुए हैं, सरकार को इन खानों से प्रति ag 
लगभग ४० Wa so रायढ्टी के रूप में ma होते हैं। 
राज्य में कारखानों की कमी होने से अधिकांश खनिज बाहर 


पूर्ण खनिज निम्न हैं :-- 
ओ (१) अभ्रक- राजस्थान कै बहुमुल्य खनिजों में 
wae मुख्य है | AAE के उत्पादन में राज़स्थान का भारत 
` में बिहार, के बाद दूसरा स्थान है और ग्रश्रक क्षेत्र की दृष्टि 
` से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान हे । यहाँ की खानों 
से लगभग १४० लाख मन कच्चा AAS का क्षेत्र जग: 
भग ३२ हजार वर्ग मील-है | BAS के कुल: उत्पादन का 


हर में काम आता है शेष या तो Se दिया जाता है। या 
पात्र के मुल्य में विदेशों को बेच दिया जाता है | राज- 
प्रमुख AAE उत्पादन TA उदयपुर, जयपुर एव 


Aa दिये जाते हैं | राजस्थान में प्राप्त AA वाले कुछ महत्व - 


हैं । श्रकेले उदयपुर के भील्न ब्राइा छेन्न से भारत. 


शहरों क्षेत्रों में नागरपालिकाओं जेसी geni 
को सौंपा जायेगा | तृतीय पंचवर्षीय योजना सें इस निमित्त 
१ करोड़ रु० की धन राशि निर्धारित की गई है |. i 
२ अक्टूबर, १६१३ से ल्लोकतंत्राव्मक विकेन्द्रीकरण है 4 
शुभारम्भ. से राजस्थान में नये अध्याय का सूत्रपात हुआ हे. 
विकास कार्यक्रमों की योजनाएं बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित 
रने का दायित्व श्रब राज्य भर की लोकतंत्रात्मक  संस्थाश्रो 
पर है ओर वे श्रपने उत्तरदायित्वों को भत्नी प्रकार निभाने 
में पूर्ण समक्त हैं । 
ज्य के ग्राम्य जन-जीवन में सामुदायिक fae 
कार्यक्रम ने श्रपनी as जमा ली हैं और गांवों सं सहयोग 


और सम्द्धिपूर्ण जीवन का आरम्भ हो चुका हे। ७० 


के कुल AAR उत्पादन का लगभग ३० प्रतिशत भग प्रप्त 
होता है । आजकल लगभग ८० से ८९ लाख To के मूल्य 
का अञ्रक खानों से निकाला जाता है | : 
(२) जिष्सम--जिप्सम उत्पादन में राजस्थान कां 
भारत में सर्वोपरि स्थान है। भारत के कुलं जिप्सम उत्पादन” _ 
का लगभग ८० प्रतिशत भाग इसी राज्य से प्राप्त होता है।' 
Ricaa सबसे अधिक बीकानेर के जामसर क्षेत्र में पाया 
जाता है। जामंघर का जिप्सम एशिया कें सबसे “बिशाल 
aig के कारखाने: सिंदरी में अमोनियम सल्फेट एवं नाइट 
के निर्माण का. एक मात्र साधन 21 प्रतिदिन जगभग 
१४०० से २००० टन जिप्सम यहाँ से इस कारखाने को 
भेजा जाता है। लगभग ६ करोड़ टन fasaa राजस्थान 
में होने का अनुमान हे । अभी शरी के सर्वेक्षणों. से पता 
चला है कि जेघलमेर में लगभग ४० लाख टन जिप्सम 
का भंडार है । इसके अतिरिक्त भारत के apt सर्वेदंण 
द्वारा हाल दी में की गई खोज द्वारा ae fag हो गया । 
है कि राजस्थान के नागौर जिले में जिप्सम प्रचुर मात्रा मै" 
उपलब्ध हे | नागौर में लगभग go करोड जिप्सम | | 
का अनुमान हे । नागौर में सर्वेक्षण जारी है | बीकति0 : 


Anadi और नांगौर.के अतिरिक्त राजस्थान में 
बं बाड़मेर में. भी जिप्सम पाया जाता है | 


(३) कोयला- राजस्थान में कोयल्ञा- बीकानेर, ita! 


| ga से लगभग Yo हजार टन कोयला निकाला = रद्द 


एक्के | $।: लिगंनाइट कोयले की खान, बीकानेर जिले में नगर.से 
है| ७४ .मील दूर पत्नाना नामक ग्राम में पाई जाती हे । पलाना 
वतू |g खानों से लगभग xo वर्षों से लगातार, कोयला 
Tat | (कोला जारद्दा हे । पाकिस्तान के निर्माण के उपरान्त 
भाने fga के अतिरिक्त भारत में पलाना द्वी लिगनाइट कोयला 


Jaga मात्र स्थान है। विश्लेषण से पता शला है कि 
| पल्लाना. का. लिगनाइट संसार का सवंश्रे्ट लिगनाइट है । 
| na सूचनाश्रों के अनुसार पलाना में लगभग ३८ मिलियन 
९. क्‍ दन कोयले “का : भंडार: हे । WT तक १७,८४७, ६८६ टन 
. aaa निकाला जा चुका है । पत्लाना के अतिरिक्त बीकानेर 

जिले में खारी, गंगसरोवर, भेड़बानियां, tat देसर तथा 
jaa सें भी कोयले की खाने हैं | 


१ पुर व जसलमेर Tat में पाया जाता हे। अकेले बीकानेर: _ शहर में संगमरमर का पत्थर मिल्नेता है। यह भारत हो 


. (४) लोहा- राजस्थान का लोहा भारतवर्ष में सबसे 
| बढ़िया किस्म का है । राजस्थान में आम जाति के लोहे 
gj । री भ्रनेक खाने होते हुए भी शक्ति व साधनों की कमी के 
इनः |? कारण यह भू-गर्भ में दबा पड़ा है । लोहे की प्रमुख खाने 
है | जयपुर (दोसा, नीमला) सीकर, अलवर, खेतडी, बांसवाड़ा 
[यां था ढू गरपुर सें है | कच्चे लोहे का निर्यात सिर्फ ३ ag 
।ल 1 पहले आरम्भ हुआ था किन्तु aga लाख रन प्रति 
Pz | से श्रधिक बढ़ चुका है । 
a (५) टेंगस्टन--भारत में केवल एक मात्र खान 
को | रुर Ta के डेगाना स्टेशन के निकट एक पहाड़ी Ñ है । 
m | (६) सोप स्टोन- भारत के कुल उत्पादन का लगभग 
[ता ' प्रतिशत गीया पत्थर राजस्थान ससे ही प्राप्त द्वोता है-। 
= दपुर, जयपुर, डूगरपुर, बांसवाड़ा व कोटा आढि इसके 
[ण RS उत्पोद्क-चेत्र हैं |- श्रधिकांश धीया- पत्थर विदेशों 
या À निर्यात क्र दिया जाता है| 
A | (७) मेंगनीज->यह उदयपुर, बांसवाड़ा कुशलगढ - 
u भैर अजमेर में पाया जाता है । प्राप्त सूचनाश्रों के अनुसार 
रा fag लगभग ६-७ हजार टन मैंगनीज इन Pat से 
पुर पर होता है । आजकल राज्य के उद्योगपति हँस खनिज 


ओर विशेष रुचि ले रहे हैं, अतः इसके विकास की 
भी सम्भावनं है । 


(८) इमारती पत्थेर--जोधपुर qa के मंक्रीना 


- .CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सन्तान सम्बन्धी कार्य रूसी. विशेषज्ञों को सहायता से 
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नहीं, विश्व में अपनी सुन्दरता के लिए. प्रसिद्ध दै। संसार 
प्रसिद्ध ताज Hea इसीसे निर्मित है । जोधपुर का भरे व 
लाल रग का पत्थर भी अंवन-निर्माण सें बाड़ा उपयोगी 
है । इनके अतिरिक्त उदयपुर व ड्‌'गरपुर क्षेत्र में काळा 
पत्थर तथा जसलमेर में पीना पत्थर पाया जाता है। 

उपयु क्क प्रमुख खनिज पदार्थो के श्रतिरिक्न राज्य के 
विभिन्न भागों में कई प्रक्रार फे खनिज पाये जाते हैं, frat 
मुख्य तांबा.(उदयपुर, बीकानेर, कोटा) चांदी (उदयपुर 
की जावर साईन्स) FA का पत्थर (जोधपुर, Tea, कोटा, 
उदयपुर, सवाई माधो५) geat मिट्टी (जोधपुर, बीका- 
नेर) जस्ता (उदपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बाँसवाडा) 
सीसा, युरेनियम, सोडियम सल्फेट, वेन्टोनाई 
यट्स हैं । 
खनिज विकास की सम्भावनाए' : 

aaa खनिज पलोराइट की प्राप्ति-- 

राजस्थान सिर्फ योद्धाशओं का देश ही नहीं है; अपितु खनिज © 
पदार्थो कें क्षेत्र में भी सचमुच रत्नगर्भा है। हवाले: ही 
की खोज में उदयपुर चेत्र के g गरपुर जिले से पुवे की ओर 
२३ मील की दूरी पर मांइत्र की पाल नामक पर्वत श्र ख- 
wat में यह महत्वपूरण खनिज भंडार प्रस हुआ है, जिसका 
भारत कै अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों में उपयोग Rai 
भारत सें यह सब्रप्ते पहले फ्लोराइट के भंडार हैं। aaa 
में फ्ल्लोराहट - के aaa सँ हमें अपने. स्पात एव रासाय- 
निक कारखानों के लिए लगभग ८० लाख रुपए का फ्लो: 
राइट विदेशों से आयात करना पड़ता है, अतः राजस्थान में 
इसकी उपलब्धि देश के लिए बढ़ा महत्व रखती” है। 
मांडवकी पाल के भ्रतिरिक्न रामोरमाता, रनहुरंपांसी भगः 
aan, Aau, दोखाली, दौराखांडा व उमराई गांवों 
में भी इसकी खाने प्राप्त हुई हैं । अनुमान है कि अब तक 
जितने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका हे, उसपै लगभग 
१५० लाख टन कच्चा फ्लोराइट प्राप्त हो सकेगो। | Fat- 
राइट की ये खाने लगभग. १० वगमील में फेलीं हुई है | 

(२) पेट्रोल की-प्राप्ति--जेसलंमेर से पेट्रोज अनु 


किया जा रहा दै । विशेषज्ञों का ऐसा अजमान है कि जैसल 


\ 


a RE, 


~] 


र वेरि : A 


Ve 


; १. तीसरी योजना में बिजली-उत्प|दन की क्षमता दूसरी 

« योजना.सें ४८ लाख किल्ोवाट से बढ़कर १ करोड़ १८ 

लाख किलोवाट, अर्थात्‌ दुगुनी हो जाएगी | बिजली का 
वास्तविक उत्पादन भी दुगुना हो जाएगा | 

२. अब १६ हजार शहरों और गांवों में aa? 

जबकि तीसरी योजना में ३४ हजार शहरों और गांवों सें 


बिजली हो जाएगी । 
३. कोयले का उत्पादन १ करोड़ ३० लाख. टत 


i .से बढ़कर ३ करोइ ७० लाख टन द्दो जायगा। खनिज 
लोहे का उत्पादन १ करोड़ २० लाख टन से ३ करोड़ 
२० लाख रन, अर्थात्‌ १६७ प्रतिशत बढ़ जाएगा | 

३. दूसरी योजना में २६ लाख टन तैयार इस्पात 
होने का अनुभव है। तीसरी योजना में ६६ लाख टन 
तैयार इस्पात दरोगा । दूसरी योजना का ४९ लाख टन का 
च्य हे, तीसरी योजना में ६६ लाख टन तैयार इस्पात 


RIM । दूसरी योजना का लाख टन का लच्य तीसरी योजना 
. के शुरू में पूरा होने की आशा हे । 


. = +. अलमुनियम का उत्पादन १७,००० टन से ७, 
००० रन, सीमेंट का पद लाख से $ करोइ ३० .लाख 
टन ,श्रौर कागज का ३ लाख २० हजार से ७ लाख टन 
हो जाएगा । 

६. साढ़े पांच करोड़ Go के मशीनों ओजारों के स्थान 
मेर में खनिज तेल का प्रचुर भंडार विद्यमान है | 
ओ (३) अभ्रक उत्पादन में वृद्धि--भारत को अपने 
` बिभिन्न उद्योगों के लिए लगभग & करोड भ्रश्रक हैं'टोंकी 
वार्षिक श्रावश्यकता होती हे जबकि भीलवाडा के कारखाने 
द्वारा केवल १० लाख इटे दी वर्ष भर में बनाई जाती हैं 
त्पादून मता. बढ़ा दी जाय श्रौर कुछ नए कारखाने खोल 
जायं तो देश की मुद्रा की बचत के साथ-साथ AAF 
के उत्पादन, में वृद्धि होगी | साथ ही भ्रभी जो अभ्रक 
चरे के रूप में फेक दी जाती है या सस्ते मूल्य में बेच दी 
ती है, उसका भी उपयोग हो सकेगा | 
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तीसरी योजना À विभिन्न उत्पादनं 


से यातायात व यांत्रिक साधनों की कमी हवने से राज्य कै 


पर ३० करोड़ Go के AMAT औजार बनने । भरत 
इनके उत्पाइन में ४०० प्रतिशत की बृद्धि होगी । बिजल्ञो | 
की मोटर, डीजल इंजन, ट्र क्टर आदि के उत्पादन में बहुत | 
ज्यादा वृद्धि होगी | 

७, साहे दस लाख साइकिलों की ame २० लाख, 
अर्थात्‌ लगभग दुगुनी साइकिलें बनने लगेंगी | 

८. कपड़ा मिलों में ०० करोड़ गज की जगह १८० 
करोड़ गज सूती कपड़ा बनने लगेगा | इथकरघे और बिजली 


के करधों पर २६० करोड़ फे स्थान पर ३४० करोड गज 
कपड़ा बनने लगेगा | 


8. श्राशा है रेलों द्वारा माल की Gans में vy प्रति- 
शत की वृद्धि होगी--दूसरी योजना में १ करोड़ ६२ लाख | 
रन से बढ़कर यह Tay तक २ करोड़ ३४ लाख टनहो | 
जाएगी | 

१०. देश के पास 
टन फे जह्दाज दो जायेंगे । 

११. पक्की सड़कें १ लाख ४४ हजार मील से बढ़कर | 
१ लाख ६४ हजार मील की हो जाएंगी | 

१२, डाकघरों की संख्या ७१ हजार से बढ़कर ६१ |पर प 
हजार, तारघरों की ६,३०० से ८,३०० और टेलीफोनों 
की ४ लाख ७१ इजार से ६ लाख ७५ हजार हो जाएंगी । 

e ० 


& लाख से बढ़कर ११ लाख | 


सम्पूर्णं साधन अभी पूर्णतया उपयोग में नहीं लाये ज | 
सके हैं । यही कारण हे कि राजस्थान के पास कुछ होते 
हुए भी कुछ नहीं है 


हंषं हे कि राज्य सरकार इस दिशा में सजग है | द्वितीय । 


पंचवर्षीष योजना में खनिज विकास एवं विस्तार पर बा | IRS 
भग १३.२४ लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है | m | मारत 
विकास योजना के अन्तगत भारत सरकार ने * | पा 


मंडल अजमेर में स्थापित किया राया है | । 

- प्रो० एम० वी० माधुर के शब्दों में ; “राज्यभ( aata | 
पदार्थों के विकास की संभावनाओं को आशाभरो है 7 
देखा जा सकता है“ साथ ही औद्योगिक. विकास 
सम्भावनाएं और भी बढ़ गई हैं :*१ 
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ë 
महयोग परिशिष्ट 


| पोलेण्ड के प्रधानमंत्री श्री 
| सिरेकीविच भारत के प्रधान- 
मंत्री श्री नेहरू के साथ | 


भारत और पौलेण्ड के सांस्कृतिक सम्बन्ध बहु 

प्राचीन न ह्वोते हुए भी agad हैं । ११ बीं शताब्दी 
करै अन्त में वास्को-डी-गामा भारत आया था। उसे यहां 
पर पोलेंड के पोजनान क्षेत्र का गास्पर्ड नामक यहूदी मिला 
i | था। उसके सम्बन्ध में एक ही बात का पता है कि उसने 
|| भारत के समुद्र के रास्ते का वर्णन किया था श्रौर उसकी 
| भौगोलिक sft से उस समय के भृगोल्न-शास्त्रियों ने 
| बहुत लाभ उठाया । 

| १६ बीं और १७ वीं शताब्दी में भारत में विशेषतया 
A शरा में, पौलेंड के बहुत से धर्म प्रचारक थे । अन्य देशों 
के धर्प्रचारहों की अपेक्षा इन धर्मप्रचारकों के कार्यो 
कै पीछे कोई राजनीतिक उद्दे श्य नहीं था । लेकिन इन सबके 
ˆ | बावजूद पौलेंड के लोग १८ वीं शताब्दि के ara तक 
भारत के बारे में श्रनभिज्ञ से ही रहे । 


भारत के बारे में जिज्ञासा 

९८ वीं शताब्दि के अंत और १६ वीं शताब्दी के प्रारंभ 
मं भारत के धर्म और दर्शन पर अंग्रेज लेखकों की कृतियां 
| परिचमी यूरोप और पौलेंड में प्रवेश पाने लगीं । 


। ; अक्टूबर '६० 
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सम्बन्ध ib 
बार्सा में, १८२० में एक इतिद्ासकार जोशिम लेलेबैल 
द्वारा लिखित 'भारत का प्राचीन इतिहास? प्रकाशित हुआ। 
यूरोप में यह अपने ढंग की प्रथम पुस्तक थी। यद्यपि | 
इसमें बहुत सी गलत बातें थीं, लेकिन इससे dae में 
भारत के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हुई । ६ 
इन्ही दिनों वार्सा में संस्कृत के ब्याकरण पर qa 
पुस्तक प्रकाशित हुई । १८७२-८० में एक अन्य पील 
लेखक ने संस्कृत और wa भाषाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन किया । x 


स्वातन्त्र्य संग्राम में सहानुभूति 

भारत में १८९७ में प्रथम स्वतन्त्रता संग्र।म लड़ा गया। 
पौलेंड के समाचार-पत्रों ने उसके प्रति बहुत सहानुभूति « 
पूर्ण रुख अपनाया। उस समय पौलेंड भी परतन्त्रत था || 
यह बह समय था जब तीन शक्षियों-जरमंनी, रूस ओर | 
आस्ट्रिया- ने पोलेंड को तीन भागों में fae किया हुआ... 
था | पोलेण्ड ने कई बार उनके विरुद्ध विद्रोह किया । 

प्रथम मद्दायुद्ध के पूवे पोले के साहित्य में नए विचारों | 
का RAAT हुआ । घहुत से कवियों और लेखकों ने भार- 


तीय साहित्य का ्रध्ययन किया और विचारों को णे 
किया । तेतमाजेर, एन्टोनी लांगे और जान कास्प्रोबिच की 
कृतियों में उपनिषदों की स्पष्ट छाप मिलती है । इन दिनों 
भारतीय साहित्य की रचनाओं के अनुवाद हुए | एन्टोनी 
लाके तो सभी घछणी हैं, जिन्होंने भारत की दो मद्दान्‌ 
कृतियों-रामायण और मद्दामारत का अनुवाद किया | 
afa सम्बन्ध 
भारत के स्वाधीन होने के बाद भारत में पोलेंड के gai- 
वास की स्थापना हुई और इसके साथ दी सांस्कृतिक व 
आर्थिक सम्बन्ध ges होने लगे । वेज्ञानिक, पत्रकार तथा . 
कलाकार एक दूसरे के देश में जाने लगे । दोनों देशों के 
प्रधान मंत्रियों की यात्राश्रों ने भी सम्बन्धो को ges 
बनाने में बहुत योग दिया है | नेहरू जी पहले पोलेंड गए 
थे । फिर वहां के प्रधान मंत्री श्री सिरेकी विच भारत आये | 
वह अत्र दोबारा भारत आये थे । 
gia विभिन्‍न देशों में दोनों देशों के मध्य सम्पर्क 
बढ़ रहा है । हाल ही में पौलेंड में महात्मा गांधी की आत्म- 
कथा और श्री जवाहरलाल नेहरू की ' डिस्क्रवरी ग्राफ इंडिया? 
के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। ये पुस्तक जनता में इतनी 
लोकप्रिय हुई हैं कि इनके प्रकाशित द्वोने के कुछ दिन पश्चात 
ही प्रतियां बिक गई । १६३४ से पौलेंड की एक महिला 
वान्डा डाइनोवक्का ( इनका भारतीय नाम उमादेवी हे ) 
भारत में रद्द र्दी हैं और भारतीय पुस्तकों का पोल भाषा 
में अनुवाद करने में संलग्न है। यद्व मद्रास में पोल्न भारतीय 
पुस्तकालय के श्रायोजकों में से हैं । 
दोनों देशों ने दविन्द चीन और कोरिया में दर्यवेच्षण 
aie नियन्त्रण के थन्तर्राप्ट्रीय कमीशनों में भाग लिया | 
भारत इन कमीशनों का अध्यक्ष था और पौलेण्ड सदस्य | 
दोनों देशों के मित्रतापूर्ण सम्बन्धों के और भी कई डदा- 
हरण ei श्राशा है कि पौलेंड के प्रधान मन्त्री श्री जोजेयू 
maaa की दूसरी बार की भारतयात्रा से दोनों देशों 
. का सम्पर्क सौह्दाद और जी बढ़ेगा । 
` ` सारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने १३११ 
| Hate उपराष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन्‌ ने भी १३१३ सें 
` पौलैण्ड की यात्रा की थी । पोलेण्ड के प्रधान मंत्री ने मार्च 
aye सें भारत की राजकीय यात्रा की । 
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पोलेण्ड के प्रधान मंत्री जोसेफ सिरैंकोविच | साचै “ 
१३१७ सें भारत आये À, तब उन्होंने इस बात पर जोर 
देते हुए कह्दा था कि हमारे अनुभव और दमारी way | 
शांति, स्वतन्त्रता और प्रगति? की भाषा है । जिस प्रकार 
बीते दिनों में हमारी मैत्री का विकास विदेशी शासन g 
विरुद्ध dad के आधार पर हुआ, उसी प्रकार अब हमारी 
मैत्री शांति और स्वतन्त्रता की रक्षा करने के समान Cag 
पर आधारित है । शांति बनाये रखने, अन्तर्राष्ट्रीय तनाब में 
कमी करने, सामाजिक और आशिक ढांचे के बिना किसी 
भेदभाव के सभी राष्ट्रों के सह-अस्तित्व के लिए यत्न करना 
भारत और पोलेण्ड दोनों का स्थायी श्र'ग हे । 
gia ही में पौलेंड के प्रधान मंत्री श्री जोजेफ सिरेकी- 

विच दूसरी बार भारत आए थे । प्रधान मन्त्री के प्रतिनिधिं 
मंडल में विदेशी ब्थक्गियों के श्रलावा श्री नास्जब्स्को और 
ब्यापार उपमन्त्री श्री व्राञकीविच भी थे | 
समाजवादी उद्योगीकरण ने -पोलैण्ड को यूरोप के 
औद्योगिक राष्ट्रों की पांति में लाकर खडा कर दिया | इससे 
भारत के साथ ब्यापारिक और आर्थिक सम्बन्धों का त्रिकास' 
सम्भव हुआ | 
पोलेंड के प्रधान मन्त्री की प्रथम भारत यात्री कै 
दौरान १६९७ में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक समभौते के फल- 
स्वरूप संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में दोनों देशों के 
परस्पर सहयोग में शीघ्रता आ गयी है | इसका ज्वलन्त TES 
है पोलेण्ड के वेज्ञानिकों का अक्सर भारत आना । उनमें से 
एक ने जो प्रख्यात श्रर्थशास्त्री है और जिनका नाम प्रोफेसर 
ओस्कार लाज हे, भारत के आर्थिक विकास की योजनाग्रं 
का प्रारूप तैयार करने में भाग किया है । 


इन सभी बातों से स्पष्ट हे कि 4 और भारत है 
सहयोग का विस्तार उत्तरोत्तर अधिकाधिक अनुकूल ढंग से | 
जारी रहेगा । इसमें सन्देह नहीं कि पौलेंड के प्रधान मन 
की भारत-यात्रा इस दिशा में योगदान करेंगी | 
पोलेंड के प्रधान मन्त्री की भारत-यात्रा की समाहि 
पर पौलेंड तथा भारत के प्रध न मन्त्रियों ने दोनों देश 
- के बीच अनेर क्षेत्रो में ित्रतापू्णं सहयोग की बृद्धि ¶ | 
प्रसन्नता प्रकट करते हुए आशा प्रकट की कि दोनों में मरत 
पूर्ण सम्बन्ध और बढ़ेंगे। 
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जनसंख्या २८३३७००० (१६९८) 


५७,६ प्रतिशत में आलू (विश्व के उत्पादन में © l 


| जन्मसंख्या २६३ प्रति हजार तीसरा स्थान) ड 
त मृत्यु संख्या ८४ प्रति इजार १०.८ प्रतिशत ET चारा 
में लम्बाई सीमा की ३४४८ किलोमिटर (१६१ किलोमीटर ४,८ प्रतिशत औद्योगिक संस्थान 
घी = १०० मील) . रेलवे लाइन २७०३८ किलोमीटर 
= २८४१ मिलोटीटर स्थल बिजली रेलवे”लाइन ६७० किलोमीटर 
४६७ किलोमीटर समुद्र सड़के १०१८८० किलोमीटर 
|, | जनसंख्या की घनता ३३ प्रति किलोमीटर पोत aaa योग्य नदियां १००० किलोमीटर 
fi शहरों की जनसंख्या १३४ लाख जहाज À ६७ (३८२३३४ टन) 
गौर देहातों की जनसंख्या ११४ लाख कृषि जीवी जनसंख्या १६४० मं कुल जनसंख्या की 
मीले ३३०० ४७ प्रतिशत थी, जबकि ५६३१ में ६० प्रतिशत थी । अब : 
पते ६१ प्रतिशत fafaa भुमि ; a o hi Ag ॥ 
१ प्रतिशत बाग बगीचे कि > Exe 
शस, १३.४ प्रतिशत चरागाह ह - जनसंख्या गवी. d 
3 २४ प्रतिशत (कुल क्षेत्रफल) जंगल १६४१ १०२ ११० 
[के ४३.८ प्रतिशत कृषि भुमि में अनाज उत्पन्न १8६ ११२ १३६ 
हा होते हैं, १३३८ . _ ११६ _ १४३ 
श राष्ट्रीय आय का वितरण 
a १३३३. ICT do! 
a कृषि ; १०० ` १२९: 
ral उद्योग : १०० . - AX} 
गृह-निर्माण १०० १३० 


६ वर्षीय योजना के बाद विविध उद्योगों- 
| स उत्पादन इस तरह बढ़ा हे — 


ग से | 
१३४९ में उत्पादन (१३३७= १००) 


न्त्री | . कुल प्रति व्यक्ति , 

| कुल उत्पादन ATO २३२.३ . 
t , बिजली EE ६१४.२, 
g कोयला g ३६०.३ ३२.३.६, | 

ms स्टील ३०१.९ ३०६.७ 

; सीमेंट २९९.८. ३६८.४ 
कागज ११२.२ २४२.१ 


१७४,३ ˆ ` ˆ २१८.६३ 


२३७३ ` 


` ` सूंती कपडा 


Se में समाजीकरण 


पोलेंढ में गत विश्व युद्ध के बाद दो मद्दान परिवर्तन 
| हुए हैं--एक तो ag कि उसमें समाजवादी ब्यवस्था प्रचलित 
हो गई है और दूसरा यद्द कि उसने वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा 
डद्योग, कृषि और ब्यापार में क्रान्ति ला दी है | 

युद्ध से पूर्व पोलेण्ड की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर 
थी । उद्योग बहुत निम्न स्तर पर था, विदेंशी पू'जी देश 
में छाई हुई थी। जीवन स्तर बहुत नीचे था | 
विश्व युद्ध ने, जिसका पहला शिकार dae हुआ 
पोलेयड़ क्षो तबाह कर fea करीब ३८ 
प्रतिशत राष्ट्रीय सम्पत्ति (१३३३ के मुल्य के आधार पर) 
नष्ट हो ag) यह हानि कितनी बड़ी थी, इसका श्रनुमान 
इसी से ददो सकता है कि इस युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन 
की हानि केवल १.१और ८ प्रतिशत हुईं थी। पश्चिमी 
भागों के उद्योग तो ६० प्रतिशत नष्ट हो गए थे । ४४ प्रति- 


प्रति safe भ्राय (००० sata) १३४३ के मुल्य 


18५९६ के मूल्यों के श्राधार 

१६४३ bat १०० 
Ikra oY १३४ 
IERD 103 १८३ 
18९८5 १०४ १८८ 
ga राष्ट्रीय we (अरब उल्टी) 

1 १३६८ 

Roxy 


ae 


१३४५ 
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१६४७ में ६३ प्रतिशत निजी चेत्र | 
और ३३ प्रतिशत सार्वजनिक चेत्र में था। 
१६४८ में ये संख्याए क्रमशः ३० और 
७० हो गई' | 


पोलेणड की अर्थ-व्यवस्था 


शतमकान शहरों में भृमिसात हो गए और ३४ प्रतिशत 
घरेलू पशु मार दिए गये थे | 

इस दारुण स्थिति को देखते हुए हमें पोलंड की 
श्र्थ-ब्यवस्था पर विचार करना चाहिए | 

३ जनवरी १३४६ के कानून के अनुसार बैंक याता- 
यात और विदेशी ब्यापार और प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयः 
करण कर दिया गया । सामूहिक और सहकारी कृषि का 
प्रचलन प्रारम्भ किया गया । पोलेंड के आर्थिक विकास के 
लिए त्रिवर्षीय योजना बनाई गई और फिर घट वर्षीय 
योजना, कृषि पर रहने वालों की संख्या क्रमशः घटने 
लगी और लोग उद्योगों की ओर जाने लगे । 

पोलेण्ड की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 
करीब ₹ लाख safe प्रति वर्षे बढ़ रहे हैं । इन सबको 
रोजगार देने की समस्या Tas की सबसे बड़ी समस्या 


रेशमी कपड़ा 


“a २९१.१ 
ऊनी कपड़ा ३४३.२ ४४४.८ 
चीनी १३३.८ २४४.२ 


A 
खाद तथा वेज्ञ।निक कृषि के कारण उत्पादन इस तरह 
बढ़ गया--- 


१३३८ १३४८ 184६ 
प्रति ‘gv किलोग्राम ७.१ १७.७ ३७:७ 
FU १३४३१०० 
० लाख ज्लोटी) 
आयात निर्यात 
1६४६ २४२१३. २४०५-३ 
१३४३ ४३०७.३ ४२३५. 
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| इसके लिए बहुत भारी मात्रा सें घन का विनियोग 
पढ़ेगा | 

पय आय 

"नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय का बढ़ाना 
faa स्तर को ऊँचा करना है। पौलेंड की राष्ट्रीय 
Lage राज्य अमेरिका से २० प्रतिशत, कनाडा, और 
Dra से २९-३३ प्रतिशत, फ्रांस रौर जमनी से १० 
[व है, जबकि भारत, मेक्सिको, स्पेन और टर्की से 


उत्पादन में वृद्धि 


hai ste we गा न, स्टील | 
Gx yy (G guz de 
रब राष्ट्रीय आय जनसंख्या की अपेक्षा ज्यादा तेर्ज १६३७ ३६२१८ (०००ट,) १६३७ 1845 (coo z.) | 


बह रही है। १६९७ में प्रति व्यक्ति आय का सूचक अंक Mr Coy) a a C) | 
॥ था ( १३४३=१००)। | 
निम्न लिखित तालिका से यद्द माखूम होगा कि लोगों A T ie 

>> हे बन भुगतान प 
(जीवन स्तर किस तरह ऊँचा हो रहा है श्रौर जीवनोप- शासन प्रबन्ध तथा सार्वजनिक ENT के झुगतान पर 


| वस्तुओं की खपत बढ़ रद्दी हे | ब्यय होती है । ह 
पदार्थ १३३३-३७ १३९८ पौलेण्ड पहले कृषि प्रधान देश था । अब ag उद्योगों 
न ( किलोग्राम ) १३६.८ १९३४.४ का विकास द्रत गति से कर रहा है। इसी कारण १३१७ 
EE) १३.६ wore में १४.३ प्रतिशत राष्ट्रीय आय छोटे बड़े उद्योगों और 
श्रादि ( लिटर ) २६२.३ ३२२४.४ निर्माण कार्यों से हुई है । कृषि का राष्ट्रीय आय सें भाग 
३ ( इकाई ) CR G6 २६.३ है। उद्योगों में लगातार अधिक से अधिक राशि 
की ( किलोग्राम ) | ae २८.८ बढ़ाई जा रही है | जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ठ है-- 
R ( मीटर ) 8.१ १६.३ उद्योग ३३.७ प्रतिशत 
| राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग सरकारी उद्योगों व कृषि कृषि १८,8 प्रतिशत 
भ्राता है । १३४७ में कुल,राष्ट्रीय MWA २६८,००० निर्माण कार्य २.७ प्रतिशत 
Raa थी । इसमें से ६३.१ प्रतिशत सरकारी यातायात l 8.२ प्रतिशत 
Prt रौर कृषि से आय हुई । निजी रूप से खेती करने घर ॥ १६.३ प्रतिशत 
किसानों से भी काफी आय == | कुल बजट का ६० समाज सेवा तथा संस्कृति है ६.१ प्रतिशत | 
त से अधिक भ्र्ध-ब्यवस्था पर खर्च aad) करीब उद्योगों में मशीनरी, कार, ट्रक, ह क्टर, जद्दाज तथा प्रधान 
प्रतिशत समाज सेवाओं पर और शेष राशि सुरक्षा, लौद्द उद्योग आदि मुख्य हैं । ee 


पोलेण्ड के गाँवों व नगरों में 
औद्योगिक विकास के साथ-साथ विद्यती- 
करण इन २० वर्षो में कितनी तेजी 


से हो रहा हे, साथ के चाटे से स्पष्ट 
है। 


KAR 
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भारत-पोलेंड ब्यापार में पहली बार भारत का निर्यात 
ब्यापार १६४८ में बहुत बढ़ गया । भारत ने जितना माल 
मंगाया, उससे & गुना माल पोलेंड को भेजा | १६६० में 
भी यही प्रतरृत्ति जारी है । 

१६४८ के अन्त सें दोनों देश इस बात पर सद्दमत 
हुए कि ब्यापार का सन्तुलन कायम रखने की कोशिश की 
जाय, कम से कम १६६० और १६६२ की अ्रवधि में, 
जिसके लिए यह समभोता किया जा रहा है । इसका आधार 
अपरिवर्तनीय रुपये की मुद्रा है, इसलिए विदेशी मुद्रा की 
कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं द्वोती | 

भारत के लिए ag ब्यापारिक सन्तुलन रखने में एक 
कठिनाई आती है और ag थह है कि भारत में आयात 
ब्यापार फे लिए लाइसेंस लेने पडते हैं और लाइसेंस लेने 


विपरीत das में आयात ब्यापार में कोई कठिनता नहीं 
होती, चद्वां ्राानी से श्रायात किया जा सकता है | भारत 
सरकार का ब्यापार मंत्रालय इन कठिनाइयों को कम करने 
का प्रयत्न अवश्य कर रहा हे, जिससे लाइसेंस लेने में कम 
कठिनाई हो शौर कम देर लगे । राजकीय ब्यापार निगम 
भी ब्यापार को बढ़ाने में पर्याप्त सहयोग दे रहा है | 
das से यात की मुख्य वस्तुएं निम्नलिखित हं 
मशीनरी श्रौर औद्योगिक संयंत्र, अखबारी कागज, रासा- 
- यनिक द्रव्थ, श्रौषधियां तथा सूचम जार तथा उपकरण, 
चश्मे, विधत सामग्री, प्रयोगशाल्ाश्रों के ्रौजार, रेलवे 
रोलिंग स्टाक और gH श्रादि । 
` भारत से पोलेंड को निर्यात को मुख्य वस्तुएं ra- 
` लिखित हँ--आयरन ओर, श्रबरक, मैगनीज़ शरोर, खनी 
: नारियल की जटा-निर्मित पदार्थं, मू'गफली, लाख, T 
साले, हस्तशिल्प--वस्तुएं, तेल, UF, कपड़े थादि | | 
पोलंणड के भारत में आयातित पदार्थों में पृ'जीगत 
Ag ¬ मशीनरी तथा संयंत्रों के लिए भारी सामग्री का 
निश म महत्व है । फेक्ट्री, लोहे के निर्माण कार्य बिजली 
' तथा मीटर आदि कै निर्माण के लिए मशीनरी 


foes 


उ Set 
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Wave व भारत में व्यापार 


में बहुत पेचीदृगियों का सामना करना पढ़ता हे, इसके | 


समझौते किये जा चुके हैं। Reen amiga ऋण का ब्याज कैवल २,९ प्रविशत | 
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भारत में पोलैण्ड के राजदूत 


लोहे की ढलाई, क्रे न, गेस-सिलिंण्डर, मोटर | तधा 
स्कूटर, पानी के मीटर व सीमेंट श्रादि फे लिए बातचीत aa 
रद्दी है sage पू'जीगत सामान फे यतिरिक्क प्राविधिक 
जानकारी, विशेषज्ञों के परामर्श तथा निर्माण कायं, रूपरेखा 
sie नक्रशे आदि के लिए, इन कारखानों को चालू करके 
देने के लिए विशेषज्ञ भेजने की बातचीत भी चल रही है। 
पोलेंड से भारत आने वाले विशेषज्ञों की संख्या बढ़ 
रही है। भारत के उद्योगपति भी अब अधिक संख्या में । 
अपने ब्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पोलेंड जाने |, 
लगे हैं | इस वर्ष के अन्दर अनेक प्रयोजनाश्रों का अन्तिम 
रूप निश्चित होने की आशा हे | 
यद्द दुख की बात है fe पोलैण्ड के निर्यात ant 
माल भेजने वाले श्रभी तक भारत के लघु उद्योगों के fae 
की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में पूरी दिलचस्पी नहीं ४ 
रहे हैं। किन्तु वारसा से यह भी मालूम हुआ है कि पोरी । 
विशेषज्ञों की एक मण्डली शीघ्र ही भारत में लघु उद्योग 
के विकास की सम्भावनाओं और आवश्यकताश्रों का 
करने के लिए भारत आ रही हे । i 
भारत की ठीसरी पंचवर्षीय योजना की श्रवर्धि 4 
statis विकास के लिए पू'जीगत सामान सेजने का q 
झौता, जो मई १९६० में हुआ है, दोनों देशों क भ्या. | 
इतिद्दास में बहुत महत्वपुर्ण है। इस समझौते कै if | 
पोलैण्ड Adna के ऋण के रूप में मशीनरी a 


| प्रम समस्या 

oT ~ s i SRS 

e ना ह 

भ्रम सम्मेलन का GALA 

करिसी समय सरकार उद्योग च श्रमिक सें मध्यस्थ का 

झम ही प्राय: करती थी, किन्तु नये नये उद्योगों के संचा- 

aè साथ साथ वह भी उद्योगपति और औद्योगिक 
Í रही है, जिसे श्रमिक्रों के 


वाद सें एक दल बनती जा 
maaa व उनकी सांगों का सामना करना पड़ता हे । 

गत मास के अन्तिस सप्ताह में हुए श्रम-सम्मेलन में 
yg स्थिति अधिक स्पष्टता से प्रकट हो आई | इस सम्मेलन 
#विविध ` श्रम-संघो, सिल मालिकों तथा सरकार के प्रति- 
बिधि सम्मिल्वित होते हैं। श्रम-प्रतिनिधियों ने यह मांग 
ही कि सरकारी उद्योगों सें भी श्रम-सम्बन्धी नियमों a 
उपनियमों का पालन करने सें कोई भेदभाव न बरता जाए 


T तथा 


1 चल्न 
धिक |शर्थात्‌ उनमें भी उनका कठोरता से पालन किया जाए | 
परेला |पंच का निर्णय सरकार के लिए भी मान्य हो । श्रस-प्रति- 


निधियों ने सरकार के इस प्रस्ताव का मी तीत्र विरोध किया 


कि सरकारी कम चारियों की हड्ताल पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
जाए | 


भारत सरकार के श्रमसंत्री री गुल्जजारीलाल नंदा ने 
भ्रम-प्रतिनिधियों की ag बात तो नहीं मानी, परन्तु सरकार 
ने स्वयं अपने ऊपर कुछ बन्धन स्वीकार कर थह मान लिया 


जायगा | यह ऋण १४.३ करोड़ रु० का होगा | इससे 

ग्रनेक प्रयोजनाए' पूर्ण At सकेंगी | 

भारतीय विशेषज्ञों की एक मण्डली पोलेण्ड गई थी 

लिश । आर वहां काफी समग्र ठहर कर वापस था गई है । इस 

amt | मंडली ने पोलेंड के इ'जिनीयरों से सम्बन्ध स्थापित क्रिये 

यय | । उसने पोलेंड के बहुत से कारखाने, इंजीनियरों के 
कार्यालय तथा संस्थान देखे हैं, पोलेंड की श्रौद्योगिक सफ- 


| भारी मशीनें बनाने सें बहुत समर्थ हो गया हे। कोयला 
। | निकालने व साफ करने के आधुनिक्रतम प्रणात्रियां उसने 
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कि सार्वजनिक उद्योग अनुचित रियायतें नहीं चाहता और 
SS ता णमा TS CU 


eee 
अपनाई हैं | भारत में कोयले की बहुत मांग है | भारत की 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पंच निर्णय उसे भी मानने चांहिए। उन्होने अहा कि 
“अनिवार्यं पंचनिर्णय तथा विभिन्‍न स्तरों पर संयुक्र वार्ता 
व्यवस्था को स्वीकार करके सरकार ने हड़ताल के लिए कोट 
अवसर द्वी नहीं रहने दिया हे । हड़ताल होना waa ही 
बन्द हो जाएगा | न्यायिक निर्णय को मानने न मानने में 
अब तक सरकार स्वतंत्र थी, किन्तु अब सरकार अपने को 
स्वयं ही इस स्वतन्त्रता से वंचित कर रही हे |? 

श्रम-प्रतिनिधियों ने यद्यपि इड़ताल के अपने ग्रधिकार 
AAU रखने पर जोर दिया, तथापि वे wei अज हृड़तालों 
की अवांछनीयता (और शायद निष्फलता) अनुभव करने 
लगे हैं । सम्मेलन सें उनके इसी za को देखकर मिल 
मालिकों के प्रतिनिधि श्री नदल टाटा ने यहां तक Sg 
“ग्रह सम्मेलन मेरे लिए चिरस्मरणीय रहेगा, क्योंकि 
श्रमिक नेताओं के मुख से ag सुनने को तो मिला कि A 
हड़ताल में रुचि नहीं रखते और वे यह प्रयत्न करेंगे फि 
इनका अवसर हीन ग्राए।” श्रम-सत्री श्री नन्दा ने भी 
यह कहा कि “'श्रौद्योगिक संम्बन्धों सें शांतिपूर्ण सामंजस्य 
स्थापित करने की सक्रिय शक्तियां दिन प्रतिदिन इढ़ हो 
रही है। वस्तुतः देश हडताल से होने वाली असह्य 
alfa को समझने लगा हे । 

केन्द्रीय सरकार फे क्रमचारियों की हड़ताल Me उक्षकी 
असफलता दोनों का प्रभाव क्रमशः सरकार और ४ म संग- 
ठनों पर afte सावधानी का पड़ा है | सरकार ने यह श्नु 
भव किया हे कि उसे स्वयं भी श्रम-समसस्या का सामना 


भूमि में आज भी बहुत कोयला छिया हुआ है । इसलिए 
नवीनतम वेज्ञानिक प्रशिल्पिक ज्ञान की आवश्यकता g 


भारत में gaa बड़ी श्रावश्यकता जहाज निर्माण उद्योग 
की है । संसार के विभिन्‍न भागों में उसे अपने जहाज भेजने 
हें श्रोर यह समस्या केवल अपने जहाज-निर्माण उद्योग 
और अपने शिपयार्डा से हल हो सकती है । युद्ध के बाद 
des ने जद्दाज-निर्माण उद्योग में बहुत उन्नति की है। 
भारत को उससे बहुत सहायता मिल सकती है । वह दूर 
दूर जाने वाले जहाज भी दे सकता है. और जहाजों के 
निर्माण के लिए मशीनरी भी । 


oe 


देहातों पर कर 

प्रोफसर महालोनोब्रिस के agar देह्वातों में २१ 
प्रतिशत घरों में प्रति परिवार वार्षिक ब्यय ६०० रुपए से 
भी कम है, ७० प्रतिशत घरों में वार्षिक ब्यय १,२०० 
रुपए से कम है और मोटे तोर से ब्राक्री २१ प्रतिशत घरों 
में ५,२०० से ३,००० रुपए वार्षिक ब्यय होता हे । केवल £ 
प्रतिशत घरों में वार्षिक ब्यय ३,००० रुपए से अधिक का 
है । इनमें से बाद की दो श्रेणियों पर हलका कर लगाया 
गया है । साथ ही, शहरी क्षेत्र में वार्षिक १,२०० से 
१,८०० रुपए, १,८०० से ३,००० रुपए शर ३,००० 
रुपए से अ्रधिक के वार्षिक खर्चे वाले वर्गो द्वारा १8४२-१३ 
में अपने कुल ब्यय का क्रमशः १,१५.१ और ८.३ प्रति- 
UI ANAT कर के रूप में रुपया AJU क्रिया गया, जब्र 


कि ग्रामीण चेत्र सें यह्व प्रतिशत क्रमशः २,७, २,८ श्रौर 
४,४ था | 


ग्रामीण कत्रो के विभिन्न वर्गा पर लगाये गये करों के 
भार के तुलनात्मक अध्ययन से प्रकट होता है कि ग्रामीण 


संगठनों ने भी aqua किया कि बिना विवेक के gama 
सै वे जन सामान्य की सहानुभूति खोकर श्रपना ही नुकसान 
करेंगे | केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड्ताल, चाहे 
जितनी अदूरदर्शिता पृ और और हानिकारक थी, यह 
शिक्षा देकर एक लाभ बन गई | 
लेकिन विचारणीय प्रश्नों पर कोई निर्णय नहीं 
हो सका | श्रनुशासन संहिता का मजदूर संगठन कहां तक 
पालन करते हैं, इस जांच के लिए समिति निथुक्क करने का 
प्रस्ताव साम्यवादी व प्रजासमाजवादी श्रम प्रतिनिधियों ने 
न मानकर शायद ANAT रूप से अपना अपराध स्वीकार 
कर लिया है। उद्योगों में cga प्रबन्ध-परिषदों के लिए 
; 3 सदुभावना अवश्य प्रकट की गई, किन्तु इन परिषदों की 
काय्मता, उपयोगिता तथा ब्यावद्दारिकता पर पूर्ण विचार 
at सका | ७ ७ 
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करना है श्रौर उसे श्रपनी दृष्टि बदलनी होगी । मजदूर 
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ta में ऊंची आय वाले वर्गों पर कर का भार S 
ग्रामीण क्षेत्र के कम आमदनी वाले वर्गों द्वारा (अथ fe 
उन परिवारों द्वारा जिनकी आमदनी ६०० रूपभे वाषिक 
या इससे कम हे) १8५२-१३ के वर्ष सें उनके कुल ब्यय 
का २ प्रतिशत भाग भ्रप्रत्यक्ष करों के रूप में अदा किया 
गया था । 

६००, रु० से १.२०० रुपये, १,२०० By oe सुपदे 
ओर १,८०० से ३,००० रुपये वार्षिक आय वाले वर्गों 
द्वारा उनके कुल व्यय का क्रमशः २.३, २,७ shear 
प्रतिशत धन-राशि करों के रूप में अदा की गई थी | 
१३४२-१३ के वर्ष के बाद करों का प्रतिशत भार सब 
श्रेणियों के लोगों पर ज्यादा हो गया है, लेकिन विभिन्‍न 
वर्गो पर पढ़ने चाले सापे भार में अधिक अन्तर नहीं। 
इस आधार पर कुछ अथशास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि 
मीण चेत्र में वर्तमान आय के स्तरों पर ३०० करोइ 
रुपये अतिरिक्त करों के रूप सें इकट्ठा करना असम्भव नहीं 
हे। यद्यपि हम इसको ऊंचा अनुमान ही मानले, तो 
ग्रामीण क्षेत्र के अ्रपेत्ताकृत सम्पन्न वर्गो से बचत जुटाने के 
aaar पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध हैं । ma देहातों में 
भ्रमण करने से ag स्पष्ट हो जायेगा कि लोगों को सुविधाएँ 
काफी प्राप्त ददो रद्दी हैं । ग्रामीण क्षेत्र का सम्पन्न वर्ग क्या 
विकास के भार को कुछ थोड़ा ज्यादा वहन करने के लिए 
तत्पर नहीं होगा ? इसके अतिरिक्त, ऐसे समय जब कि 
रुपये की कीमत गिर गई हे, स्थायी मालगुजारी जारी रखने 
का मतलब हे किसानों द्वारा जो राजस्व से प्राप्त हदता है 
उसमें अपेक्षाकृत कमी हदो गई हे, क्योंकि कृषि से होने 
वाली आमदनी को बढ़ी आसानी से छिपाया जा सकता है । 
इसलिये मालगुजारी के बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाना 
चाहिये । देद्वातों में सम्पन्न लोगों पर कृषि आय-कर aa 
ओर मालगुजारी में बृद्धि करने से दबाया हुआ गएं भी | 
बाहर निकल्षवाना सम्भव हो alm और इस प्रकार वि i 
योग्य भ्रतिरेक सें सी वृद्धि होगी । 

२८ SCE. 

पहली दो योजनाश्रों की अद्ध-प्रयुक् उत्पादन-शर्कि m 
भी तीसरी योजनाकाल में राय में बृद्धि हो सकती दै। ए | 
जलकूप जो कि कुछ मामुली मरम्मत के श्रभाव मे 10 

( शेष पृष्ठ ४४६ पर ) r 
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जीविका कमाने योध्य हो सकते हैं । 


à 
E | जिस राज्य ने देश के कल्याणार्थ, समाजवाद का 
जाता |! अपना कर जनता के समक्त नई योजना रखी हे, यदि 
गारे fe योजना देश से वेरोजगारी को न मिटा सकी 
| भी | निश्चय ही यह योजना निष्फल हे । इसी लिए 
क्रथं ॥सरी योजना के मुख्य उद्देश्यों में यह हे कि 
पादा से ज्यादा लोगों को नोकरी और रोजगार दिलाया 
|? | इस योजना के आक्रार को देखकर, अनुमान हे कि 
a [पे १ करोड़ ४० लाख आइमियों को काम दिया जा 
A | ATL इसमें से ३९ लाख खेती के काम में और 1 करोड़ 


| जाख दूसरे कामों में लग जायेंगे। aq भी आशा हे 
t खेती, छोटे उद्योग और ब्यापार में लगे लोगों की ama 


चित्र में-नयी दिल्ली में महिल्षाओों के उद्योग ट्रेनिंग केन्द्र का बनियान 
मोजे आदि aaa का विभाग | इस प्रकार की ट्रेनिंग पाकर लोग 


तीसरी योजना में रोजगार 
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में सुधार भी होगा 1 


Afza सोचने की बात यह है कि 
इसी अवधि में डेढ़ करोड़ ay आदमी 
नोकरी के fac तैयार हो जायेंगे । 
इसका मतलब यह हुआ कि१० ma 
और व्यक्तियों के लिए रोजगार की 
ब्यवस्था करनी पड़ेगी । इसी को ध्यान 
में रखकर तीसरी योजना की रूपरेखा 
| सें बताया गया हे कि कुछ उद्योग ऐसे 
` हैं, जिनमें बिना विदेशी ga आदि 

लगाये कुछ और लोगों को लगाया जा 
सकता है | 


अनुमान है कि तीसरी पंचवर्षीय 
योजना में कुल ३४ हजार शहरों 
और गाँवों. में बिजली लग ज्ञायगी, 
जबकि दूसरी योजना में १६ हजार में 
बिजली होगी अर्थात्‌ इन नये गाँवों और 
शहरों में बिजली से चलने वाले छोटे 
उद्योग खोले जा सकते हैं । एक सुझाव 
यह हे किं सरकारी और निजी, दोनों 
तरह के उद्योगों में उत्पादन का विकेन्द्री- 
करण किया जाय, ताकि छोटे कारखानों 
at भी बढ़ने का मौका मिले | कुछ भ्रन्य 
सुझाव इस प्रकार हैं । तेल पेरने, धान 
कुरने, कपास टने आदि के उद्योग गाँवों सें खोले जाएँ, 
मशीनों का प्रयोग वहीं हो, जद्दाँ रुपये और समय की बहुत 
बचत होती हो श्रौर बाकी काम हाथ से किग्रा जाये, खण्ड 
ओर जिलों में काम देने का प्रबन्ध किया जाय और पढ़े-लिखे 
ब्यक्वियों को aga जिलों में सहकारी लमिति आदि चलाने 
में लगाया जाए | 

योजना की रूपरेखा में कद्दा गया हे कि लगातार खेती 
की पेंदावार बढ़ाने और उद्योगों का विकास करने से ही 
बेरोजगारी दूर की जा सरती हे aaa aq कोशिश 
रहनी चाहिए कि कारखानों में जहाँ तक हो ज्यादा से ज्यादा 
लोगों को नौकरी दी जाए । लेकिन इसका मतलब यह 


२५३ 


v 


नहीं कि कारखानों में फालतू आदमी भरे जाएं । 

पहली योजना में १४ लाख अ्रतिरिक्त लोगों को काम 
मिला रौर अनुमान है क्रि दूसरी योजना में ८४ लाख को 
रोजगार मिल जाएगा | 

गाँवों में समस्या का हल 

_तीपरी योजना की रूपरेखा में इस बात पर जोर दिया 
गया हे कि गांवों में अधिक से अधिक जन-शक्गि या श्रम 
का उपयोग किया जाए । इससे उन लोगों को और काम 
मिलेगा, जिन्हें ठोक रोजगार नहीं मिला है और साथ ही 
` खेती की पेदराबार बढ़ेगी तथा अन्य साधनों का भी विकास 


इस प्रकर गाँवों में बेकारी और कम होगी और काम 
[शिक बेकारी की समस्या सुलझाने में काफी मदद 
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चित्र मं चै त्रिय लघु उद्योग सहायक संस्था के चलते-फिरते कारखाने में गांव के कारीगरों को मशीन 

चलाना बताया जा रह। है। यह सभी मानते हैं कि छोटे उद्योगों को बढ़ाने से गांव ओर शहर, दोनों में aa 
. अधिक लोगों को काम मिलेगा । भूमि 
बढ़ाने में मदद करने के लिए विस्तत निर्माण-कार्यक्रम भी | विष 
सुकाये गये हैं । ये कार्यक्रम १ तरह के हैं और इन्हें | केस 
पंचायत समितियां और गाँव-पंचायतें चलाएंगी | hd 

पहली श्रेणी में वे काम आते हैं, जिनमें बहुत से 
अकुशल और भ्र्धकुशल लोगों की जरूरत पड़ेगी | जे | लिये 
क्षिचाई योजनाएं और बाढ़ रोकने के काम, भूमि को खेती | सद्द 
गोग्य बनाना, रेगिस्तान को बढ्ने से रोकना श्रौर सबका | ५ ह 
का निर्माण । इनका कार्यक्रम पहले से बना लेना चाहिए, | से: 
और जब किसान खाली हों तबर ये काम शुरू किये जगी | केर 

fed । | 
दूसरी श्रेणी सें सिंचाई योजनाओं नहरों रादि * | बन 
देखभाल, खेतों में नालियां बनाना, Agat तालाबों शरीर | A 
नहरों आदि की सफाई श्रादि हैं । इस संबंध में यह सुझाव | बिश 
है कि गांव पंचायतों को ये अधिकार दे. दिये जाए किये | कः 
लोगों से ये काम करवा सके | | दिसा 
( शेष पृष्ठ ५४६ पर ) 
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सहकारी खेती मंडल 

सहकारी खेती के विषय सँ भारत = ने नीति 
सम्बन्धी जो दो nga निर्णय किए हैं। उनमें से एक 
यह है कि केन्द्र में एक सहकारी खेती मंडल स्थापित किया 
जाए | दूसरा निर्णय ag है कि प्रारम्भ में किसानों की ag- 
मति से ३२०० सहकारी फार्म खोले जाएं | 

राज्यों में सहकारी खेती मंडल स्थापित करने की बात 
राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई हे। यदद भी se गया है 
कि सहकारी खेती संघ अभी अलग से स्थापित न किया 
जाए और जिला सद्दकारी संघ ही सहकारी खेती सोसाइटियों 
की देखभाल करें । 

राज्य सरकारों से कहा गया है कि सहकारी खेती 
प्रोपाइरियो को प्राथमिकता दी जाए | 

सहकारी खेती सोसाइटियों को प्रायः ज्यादा ऋण की 
आवश्यकता होगी । जिन सहकारी खेती सोसाइटियाँ में 
भूमिहीन किसान था कम जमीन वाले किसान हैं, उनके 
| विषय में इस बात का ध्यान रखना द्दोगा कि वे पर्याप्त ऋण 
ले सके । राज्य सरकारें ऐसी सोसाइटियों के २,००० go 
तक के शेयर भी ले सकती है । 

सहकारी खेती सोसाइरियों के अपने प्रबन्ध व्यय के 
लिये ३ से € साल तक के लिए कुल १२०० Go तक की 
सहायता भी दी जा सकती हे | गोदाम आदि बनाने के लिये 
४ हजार So तक की सहायता दी जा सकती है । इसमें 
| से २९ प्रतिशत agaa के रूप में और ७१ प्रतिशत ऋण 
| के रूप में दिया जाएगा । 

सहकारी खेतों सोसाइटियों के सदस्य वे ही लोग 
बन सकेंगे, जो फार्म पर काम करने के लिए तैयार हों 
या फामे सम्वन्धी अन्य कार्ये कर सकें। सरकार से 
| विशेष agaa मांगने के लिये राज्य सरकारें यह तय करें 
| कि सहकारी खेती सोसाइटी की कम से कम सदस्य संख्या 
| क्या हो और उसके पास कम से कम कितनी जमीन हो । 
। सहकारी खेती के लिए सदस्य कम से कम पांच 


अक्ट्बर १६० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SL LL IL FIL LLLP EL LL LE LL LL ASIII 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


DILL IIIS PLL SLPS LIL SSL IS OIL I DLL SSS 


मास की प्रमुख आर्थिक घटनाएं 


LIS ILISS SSL LG 0 6 IIIS 


साल के लिए जमीन दें। सोसाइटी अपनी आय a 
सदस्यों को लाभांश दे । सहकारी खेती के लिए चकबन्दी 
की शतं न रखी न जाए, परन्तु चकबन्दी कीमदद से सह- 
कारी खेती को बढ़ावा दिया जाए । 
जीवन-बीमा 

राष्ट्रीयकरण के तुरन्त बाद आलोचको ने आशंका 
प्रकट की थी कि सरकारी प्रयत्नों से बीसें के व्यवसाय में 
कभी तरक्की नहीं हो सकती परन्तु कामकाज पहले से दुगना 
होगया | जीवन बीमा का संदेश सुदूर गांवों तक में पहुँचने 
लगा है । जीवन बीमा निगम कसौटी पर खरा उतरा है | 
यह आशा है कि १६१६-६३ में १००० करोड़ Go की 
नई पालिसियां जारी करने का लच्य पुरा कर सकेगा | 

Ha के राष्ट्रीय करण से पहले, १8१ में, सभी निजी 
कंपनियों ने कुल मिलाकर २३० करोड़ रु० का जीवन 
बीमा किया था जबकि १३३ में जीवन बीमा निगम ने 
इससे लगभग TIA, कुल ४३० करोड़ रु० का बीमा 
किया | ९ 


भारत की जनसख्या i 

विश्व खाद्य और कृषि संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन के 
अनुसार भारत उन १४ देशों में है जिनमें जनसंख्या की 
वृद्धि के अनुपात के समान या उनसे अधिक खाद्य-उत्पादन 
हुआ है। 

१३४२-५३ से लेकर १६४७-४८ तक भारत की 
जनसंस्या में १.३ की वृद्धि हुई हें जबकि कृषि-उत्पादन 
की वृद्धि १.६ है । इस प्रकार भारत में कृषि उत्पादन जन- 
संख्या वृद्धि की तुलना में & प्रतिशत अधिक रहा। 

भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बर्मा और श्रीलंका 
जनसंख्या वृद्धि के समान अपने उत्पादन को बढ़ाने में सफल 
_नहीं हो सके | 

केन्द्रीय सरकार ने चीनी के उत्पादन, खपत और 
सप्लाइ की स्थिति पर विचार करने के बाद ४० हजार टन 


चीनी के निर्यात की मंजूरी दी है। चीनी का निर्यात 
इ'डियन शुगर मिल्स एसोसिरशन की मार्फत होगा | 

भूगर्भ सबै से अनुमान लगाया है कि मध्यप्रदेश के 
सिरौली कोयजा खान की दो afzat में लगभग ६७ 
करोड़ ६० लाख टन है । ये दो पट्टियां ६.३ वर्गमील में 
फैली हुई हैं | इसका Pans ८०० वर्गमील है । तीसरी 
योजना में सिंहरौली की सरकारी खानों से २४ लाख टन 
कोयला निकालने का प्रस्ताव है | 


(पुष्ठ १४४ का शेष) 


छोरे-मोटे काम 


गाँवों से लोगों में ऐसे छोटे-मोटे काम भी कराये जायं, 
जिनसे सबको लाभ होता हो, IA पीने के पानी की व्यवस्था, 
ew गाँव के पास ही बढ़ी सड़क या रेलवे स्टेशन तक 
स्क बनाना, गाँव में स्कूल की इमारत बनाना आदि | 
इनके aan गाँवों में जन-सहयोग से तालाब, चरा- 
गाइ भौर मछली पालने के तालाब शादि भी बनाये जा 
सक्ते हैं। पांचवीं श्रेणी के कामों के बारे में सुझाव हे 
कि जिन छांत्रों में भेकारी बहुत हे, वहां स्थायी संस्थाएं और 
सरकारें विशेष निर्माण-कार्य चलाये | इसमें दूसरी योजना 
के आखिरी साल में श्राजमाइशी तौर पर कुछ काम शुरू 
करने का विचार है । उसी कै आधार पर तीसरी योजना 
के fag उपयुक्त व्यवस्था की जा सकेगी | - 
i तीसरी योजना के मुख्य उद्देश्यों में यदद भी है कि 
ज्यादा से ज्यादा ait को नौकरी और रोजगार दिलाया 
जाप । इस योजना के श्वाकार को देखकर, अनुमान है कि 
इसमें करोड़ ४० ME ्रादमियों को काम दिया जा 
दै सकेगा | इसमें ते ३४ लाल, खेती के काम में और १ करोड़ 
लाख दूसरे कामों में लग जायेंगे। यह भी बताया है 
खेती, छोटे उद्योग और ब्यापार में wa wat की 
त में सुधार भी दोगा | ! 
( पृष्ठ ४४२ का शेष ) i 
। क्वाया गया हो, सिंचाई के काम में आ सकता है 
बि-त्पादन में वृद्धि हो सकती है और ag- 
सुविधाशों से आगे sa कर उत्पादन में 


LOLA SLIT SIT 
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वृद्धि हो सकती है । विदेशी, जो कि aay पूजी. 
अभाव की बात सुनते रहते हैं, बह जान कर दंग रह जाते. 
हैं, कि हमारे अधिकांश कारखानों में एक ही पाली चल्ती 
है । हजारों एकड़ भूमि ऐसी हे, जिस पर एक ही tay 
smg जाती है। जन-शक्ति, जो कि इमारे देश म बेकार 
और श्रद्ध -रोजगार प्राप्त श्रम के रूप में अप्रयुक्क है, उसका 
उपयोग सेइ बांधने, भुमि का एक-सा स्तर करने) जल 
निकासी के लिए नालियां बनाने, सिंचाई के लिए खाई 
खोदने, ale छोटी नहर बनाने, gai खोदने, sg लगाने, 
भू-क्षरण पर नियंत्रण रखने, सड़क और स्कूल इत्यादि 
बनाने के काम में उपयोग किया जा सकता है--सारांश यह 
हे कि समाज के लिये आवश्यक पृ'जीगत कार्यों में उपयुक्त 
जन-शक्कि का उपयोग किया जा सकता है । काम शुरू 
करने के लिये कुछ वित्तीय प्रलोभन feats आवश्यक č 
ओर थोड़े काल के लिये मुद्रास्फीति का भी खतरा है। 
लेकिन इसकी सुट्रास्फीतिकारी सम्भाव्यताओं को बढ़ा चढ़ा 
कर बतलाना गलत है । जिन लोगों को इस प्रकार कै कामों 
पर सामाजिक पू'जी पैदा करने के लिये लगाया जायेगा, वे 
काम पर लगने से पूर्व बिना भोजनके नहीं रहः: थे, इसलिये 
उनके डपभोग में उनकी सजदूरी के बराबर वृद्धि नहीं | 
होगी | सौभाग्यवश हमारे यहां सार्वजनिक विनिमय ४८० 
के अन्तर्गत अन्न-कोष मौजूद है । यह अन्य प्रकार की क 
उपभोग्य वस्तुओं को उपलब्ध किया जा सक्के, तो T- 
काल सें ग्रामीण क्षेत्र सें मजदूरी में सें वृद्धि के फलस्वरूप 
पैदा हुई सुदास्फीतिकारी प्रबृत्ति को रोका जा सकेगा । 
मजदूरी और मुद्रास्फीति की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण arl: 
जिक संगठन की हे । मुख्य समस्या यह है कि ait की एक i 
बडी संख्या को उत्पादक कार्य में किस प्रकार लगाया जाए | 
यदि यह सम्भव हो सका तो कृषि da में ay लाख. | 
ब्यक्षियों को काम मिल at; (श्रा. स.) ९ ० | 
eee RO f 
स्थायी ग्राहकः-- पत्र व्यवहार करते समय | 
ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने 
में कठिनाई होगी | संभव है उत्तर जाही 
न सके । 
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a संख्या ४।४४६० : २७।३३।५३, दिनांक १४ 
BINT 


A 


पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत 
T Se 
सुन्दर पुस्तकें 


Go Hlo 
वेद सार Ste विश्वबन्धु १ z 
प्रभु का प्यारा कौन १ (२) भाग 
सच्चा ara 
सिद्ध साधक कृष्ण 
जीते जी ही मोक्ष 
आदर्श कर्मयोग 
विश्व-शांन्ति के पथ पर 
भारतीय संस्कृति प्रो० चारुदेव 
बच्चों की देखभाल. प्रिंसिपल वहादुरमल 
हमारे बच्चे श्री सन्तराम बी. ए. 
हमारा समाज 
ब्यावहारिक ज्ञान 
फलाहार 
रस-धारा 
देश-देशान्तर की कहानियां 
नये युग की कहानियां 
Ter मंजुल 2 Slo रघुबरदयाल 
विशालभारत का इतिहास प्रो० वेदव्यास 


-© ~ ~ ad 
०८ ०८ A AS NN w ot W AS AY AY 


~ 
a 


| १० प्रतिशत कमीशन और ५० २० से ऊपर वे 
| | आदेशों पर ११ प्रतिशत कमीशन । 


विश्वेश्वरानन्द पुस्तक भंडार 
छ mamau पंजाब । छा पा ती होशियारपुर, पंजाब 


सुभाषित रत्नमाला 
दसरा संस्करण 


सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


७ वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित 
हुआ था और द्वाथों-द्वाथ बिक गया था | कई वर्षों से पुस्तक 
अप्राप्य थी और इसकी माँग निरंतर बढ रही थी ! अब 
परिवधित संस्करण आकर्षक रूप-सज्जा में प्रकाशित 


हुआ है इस संग्रह में-- 


A pee: 

® चंदिक एवं dena साहित्य के ग्रगाध भण्डार से चुने गये 
ऐसे सरल-सुन्दर श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे बच्चे भी 
सुविधापूर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं । 


श्लोकों और मन्त्रों का सरल-सुबोध हिन्दी में अर्थ | 
पुस्तक के अन्त में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सूक्रियाँ, जिनके 
उपयोग विद्यार्थी अपने निबन्धों में कर सकें । 


आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास श्रौर उनमें 
नेतिक चेतना जगाने के लिए अनिवार्य | 


उपद्दार और पुरस्कार में देने के लिए बहुत उपयुक्त | 

मूल्य एक प्रति १.१४ २० | “सम्पदा” के ग्राहकों से 
००.८४ To पे० प्राप्त होने पर बुक पोस्ड अन्डर 
पोस्टल सर्टिफिकेट? द्वारा भेजी जाएगी | 


अशोक प्रकाशन मन्दिर 
२८/११, शक्किनगर, 
_दिल्ली-६ 
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eeu सम्बन्धी हिन्दी का प्रतिनिधि मासिक | wre STO OS, स्वास्थ्य सम्बन्धी हिन्दी का प्रतिनिधि मासिक 


स्वस्थ जीवन 


प्रधान सम्पादक : राधाकृष्ण नेवटिया 

प्रबन्ध सम्पादक : धर्मचन्द सरावगी 

७ स्वास्थ्य-सम्बत्धी कहानी, कविता, 
संस्मरण, डायरी, रिपॉताज, ललित लेख, 
नारी लोक, बाल जगत, समीक्षा, श्रापका 
पृष्ठ श्रादि रोचक स्तम्भ । 

७ लेखक बन्धु श्रपनी नयी कृतियाँ भेजकर 
हमें सहयोग दें--विज्ञापक बन्धु विज्ञापन दे कर 
लाभ उठावें--एजेण्ट इस बहुचचित पत्र की एजेन्सी 
लेना न भूलें । 


एक प्रति : कार्याय : 
जेन हाउस 


=/१ एरूलेनेड स्ट्रीट 


कलकत्ता-१ 


~ 
पचास नए पसे मात्र 


i वार्षिक : 
पाँच रूपए मात्र 


भूदान ग्रामदान व ATZA का संदेशवाहक 
ग्राम राज 


(मास में तीन बार प्रकाशित) 
सम्पादक :- श्रीगोकुलभाई az 


O ARA बहुत हवी शानदार और बहुत ही सुन्दर पत्र 
| निकल रहा है । सब तरह की जानकारी इसमें रद्दती है। 


--विनोबा 


. वार्षिक चन्दा तीन रुपया 


| 
भारत व्यापार पत्रिका 


& काशी विशेषांक और प्लास्टिक्स उद्योग विशेषांक दिये 
जा चुके हैं तथा एक और विशेषांक देने को 
योजना है । 
चित्रों तथा उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी लेख-कहानियों 
के अलावा आपका भविष्य, विदेश-ध्यापार समाचार 
आयात-निर्यात समाचार, बंकिंग तथा बीमा ब्यवसाय 
मंजिल के पत्थर, क्या आप जानते हैं, चलचित्र उद्योग, 
कृषि उत्पादन, वित्त मुद्दा और कर, सर्राफ। बाजार की 
दलचल, सम्पादक की डाक, गंगा की लहरें, सुझाव 
और शिकायतें, आदि अनेक स्थायी स्तम्भ हैं । 
सामयिक aga तथा सम्पादकीय पत्रिका की 
विशेषता हैं | 
आज ही आठ रुपये भेजकर वाधिक ग्राहक बनें : 
विज्ञापन दर तथा अन्य जानकारी के लिये FF । 

एक प्रति का मूल्य : ७४ नये पैसे 


भारत व्यापार पत्रिका 
उद्योग व्यापार का सचित्र मासिक 
पोस्ट बाक्स नं० ४६, वाराणसी 


जागृति 
संस्थापित १६४८ 
जिसे राष्ट्र भाषा के प्रायः सभी प्रमुख लेखकों, कवियों रौर 
कद्दानीकारों का सहयोग प्राप्त हे । चार कह्दानियां, एक 
एकांकी, ६ लेख 
तिरंगा आवरण अनेकों इक रंगे चित्र 
५२ से ६४ 9B की सम्पूर्ण छपाई आर्ट पेपर पर 
इस पर भी मूल्य केबल २५ नए पेसे 
एजेन्टों को ५ से १०० प्रतियों पर २४ प्रतिशत और इससे 
ज्यादा पर ३३३ प्रतिशत कमीशन दिया जाता है | डो* | | 
खर्च प्रकाशकों के जिम्मे । नमूने की प्रति के लिए 
आज द्दी लिखें : ; 
व्यवस्थापक, 'जाग्रति? कार्यालय, लोक सम्पर्क 
_विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ = 
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सम्पदा के अनूठे 


। ब बाइविल के समान हैं । 


उपहार ; ११ विशेषां 


“सम्पदा? का प्रत्येक अंक ज्ञानवर्धक होता है, पर विशेषांक तो अपने विषय के विउव-कोष ही होते 
हैँ । प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश तोपनीवाल, एम० कॉम० कहते हैं--'सम्पदा” के विशेषांक तो हमारे लिए 
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पोज [क 
१-याजना अक 
ae थी iS 
(प्रथम योजना सम्बन्धी अपूर्वे सामग्री ) 
एक प्रशंसनीय प्रयत्न । यह अंक पंचवर्षीय योजना 
को समझने की कुजी है । | 
मूल्य ; १.०० जीवन साहित्य | 


२-भूमि-सुधार अंक 
( भूमि समस्याओं का अद्भुत विवेचन ) 
इस विषय में अपने ढंग का प्रद्वितीय प्रकाशन है । | 
मूल्य : १.०० (अप्राप्य) 
३-वस्त्र-उद्योग अंक 
(भारत के प्रमुख उद्योग का परिचय और समस्याएं ) 
इस ग्रंक के पीछे काफी श्रम किया गया है । 
सम्पादक को बधाई । 
मूल्य : १,२१ 


— प्रताप 


--श्री घनश्यामदास eat 


४-चम्बल अंक 


| मूल्य ¦ 


( चम्बल योजना का विस्तृत परिचय ) 
अंक को सभी दृष्टि से रोचक बनाया गया है । 
मूल्य : ००.७१ (ama) --श्री मिश्रीलाल गंगवाल 


(मजदूर समस्या के बिबिध पहलुओं का विवेचन ) 
लेख बहुत रोचक व उपयोगी हें। '''मानव की 
नैतिकता पर भी जोर दिया गया है जो देश की 
संस्कृति व परम्पराग्रों के अनुकुल है । 

मूल्य : १,४० --श्री खंडूभाई देसाई 


५-मजदूर अंक F 


११-सहकारी कृषि अंक 
देश के अत्यन्त बिवादअस्त प्रश्न पर विविध समन्बयात्मक दृष्टिकोण | 


_ ६-उद्योग अंक 
( प्रमुख उद्योगों के विकास का व्यापक परिचय ) 
भारतीय उद्योग और व्यवसाय की मूल समस्याग्रों 
पर गम्भीर तथा उपयोगी लेखों का ग्रच्छा 
संग्रह है । 
मूल्य : १.२५ त्त अजन्ता 


७राष्ट्रीय-विकास अंक 
( द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्ययन ) 
amaia के लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत 
वाले अंक का सर्वत्र स्वागत होगा । 
१.२ --श्री मोहनलाल सुखाडिया 


करने 


Cah अंक 

( भारतीय बैंकों की समस्याओं का निरुपण ) 
Here is one more ‘Sampada’ Special 
worth treasuring. (अप्राप्य) 


मुल्य : १.२६ —Organiser 


8-समाजवाद अंक 
( समाजबाद के विभिन्न पहलुओं पर बिचार ) 


सम्पदा का समाजवाद अंक मिला । यह काफी 
अच्छा और पठनीय है | 


मूल्य : १.५० 


-- श्री श्रीमन्नारायण 


१०-राष्ट्-प्रगति अंक 
( द्वितीय योजनाकाल की समस्याओं का विवेचन ) 
.यह aft लाभदायक तथा उपयोगी है 1 लिखने 
का ढंग बहुत सुन्दर और रोचक है। 


मूल्य : १.६० शी अमरनाथ विद्यालंकार 


ro 


| 
| 
ai 
i 
eA 
fe 

| 
Gs 


भारतीय कांग्रेस कमेदी के आर्थिक राजनतिक 
श्रनुसंघान विभाग का पाक्षिक पत्र 


आर्थिक समीना 


प्रधान सम्पादक : श्री सादिकश्रली 
सम्पादक : श्री सुनील गृह 
@ हिन्दी में अनूठा प्रयास 
Q alas, राजनेतिक तथा सामाजिक 
विषयों पर विचारपूण लेख 
(छ mis ganat से ओतप्रोत 
भारत के बिक्राप्त में रुचि रखने वाले प्रत्येक ऽपक्ति के 
| लिए आवश्यक, gasai के लिए अनिवार्य रूप से 


अखिल 


१ TAIF | A 
| बार्षिक मूल्य ५ ५) Eo एक प्रति २२ नगर \से 
faa - व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 

७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली 


“राष्ट्र-मारती” 
 मम्पादक--मोहनलाल भट्ट, हृषीकेश शम 
ange चन्दा मनीश्राडंर से ६) रु; 
नमूने की प्रति ६२ नये पेसे 
इसमें आपको ल्धप्रतिष्ठ-विद्वान साहित्यकारों के ज्ञान- 
| पोषक और मनोरंजक ag अच्छे लेख, कविताएं, कह्दानियां 


की, रेखाचित्र, शब्दचित्र श्रादि रचनायें पढ़ने को मिलेंगी 


इसमें संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि 

भिन्न भारतीय भाषाश्रों की तथा अंग्रेजी, रशियन ate 

शी भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं के सुन्दर हिन्दी 
[द भी रहते हैं 

कज दी मनीग्राइर द्वारा ६) भेजकर ग्राहक बन जाइये। 

रियायत--स्कूल-कालेजों, 

i को केवल x) वार्षिक चन्दे में मिलेगी | 

पत्रव्यवहार का पता-- 


हिन्दी नगर, वर्धा 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति) 


सावजनिक पुस्तकालयों ` 
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भारत की ANRE नीति 


भारत के ्राथिक विकास और औद्योगिक उन्नति क | 
सर्वाधिक महत्व हूँ । पर भारत सरकार की उद्योग नीति. 
क्या है-सार्वेजनिक ग्रोर निजी क्षेत्रों के लिए किस तरह 
दोनों का विभाजन किया गया है, श्रादि बातें समभने के 
लिए प्रो? रोशनलाल द्वारा लिखित-- 
भारत की ओद्योगिक नीति 
को पढ़ना श्रत्यन्त आवश्यक है । इसमें भारत के 
श्रौद्योगिक विकास के इतिहास का भी योग्य 
लेखक ने विद्याथियों की दृष्टि से उपयोगी और 
न्दर परिचय दिया 
२२ न. पं. के टिकट भेजने पर पुस्तक अणडर 
पोस्टल सर्टिफिकेट भेजी जायगी | 


मेनेजर- अशोक प्रकाशन मन्दिर, 
२८/११ शक्ति नगर, दिल्ली-६ 


उद्योग-व्यापार पत्रिका 


देश में उद्योग और ब्यापार को आगे बढ़ाने के लिये 
क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा . उठा 
सकते हैं ? देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिमाण में 
कहाँ-कहाँ बन रही हें और श्राप क्या बना कर अच्छी कमाई 
कर सकते हैं ? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश में क्या 
दशा ह ? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या. उन्नति हो रही 
हे ? ये सभी प्रश्‍न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको अवश्य 


जानने चाहिएँ, और इन सबकी जानकारी पाने का 
श्रेष्ठ साधन हे--उद्योग व्यापार पत्रिका । इसलिये श्राप 


६ to भेजकर साल भर के लिये आज ही ग्राहक बन 


जाइये । नमूना पत्र लिखकर मंगाइये | 


एजेन्टों को भरपूर कमीशन | 
पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन है. 
त्राशिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय, ` 

भारत सरकार, नई दिल्ली 
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काश्म-नारल Stoneware Pipes 
अधोभूमि जलोत्सारण के लिए 


वजचूण-अयस्संघा-नाल 

( R. C. C. Spun Pipes ) 
घुलिया ओं, जल-प्रदाय 

ओर जलोत्सारण के लिए 


मृत्सा ( Porcelain ) 

आरोग्य पात्र ( Sanitary Wares ) 
भारतीय और यूरोपीय शोच-कुण्ड 

( Water Closets ) 

घाबन पात्री ( Wash Basins ) 
मूत्र-कुण्ड ( Urinals ) इत्यादि 


ऊष्म सह ( Refractories ) 
समस्त औद्योगिक आबश्यकता ओं के लिए 


oe ला सिमेंट 
सामान्य निर्माण के लिये 


ह्र 
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डालमिया सिमेंट ( भारत ) लिमिटेड atti 


ढारूमियापुरम ( तिरुचिरापल्ली ) ` 
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कपि की सफलता पर दितीय पंचवर्षीय योजना 
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aly की उन्नति 


ऋण के Sy qa. iont ea = 

ह Biroa पा Sens Paa: | 
हे i ए en. si जागत की आधी शकम जो ७०००५ to से अधिक नहीं होगी 

कुओं की मरस्मत के लिए की! लामस की श्राधी esa जो ५०००) २० से अधिक नहीं होती | 

पम्पिग सेट के लिए Cae बा लातको आनो सके 

| हि खरी द| के हि As लागत की ant ver y 

रहट के लिए cin SRS ar 

नगरपालिका को कम्पोस्ट बितरण के लिए छ या ट्रे कटर्मय ट्रोजी की कीमत | 

पंचायतों को मैले खाद बनाने के सम्बन्ध में दो हजार रुपये, जहां सफाई ब्यवस्था. का प्रबन्ध हो और 


i ३१००) ₹०, जहां ऐली व्यवस्था का प्रबन्ध नहीं हो । 
अनुदान के रूप सं... 


अच्छे बीज उत्पादन फे लिए आठ आने से एक रुपया प्रतिमन तक बट्टा 
सुपर फासफेट रासायनिक are पर Naa का एक चौथाई 
PIS लाने ले जाते के किराये के लिये i 


३ से १ मील तक एक gua प्रति टन और ३ से अधिक पर | 
at रुपया प्रति za | 


पि “रक्ष, = » पतयु < À i | 
yeca के लिए पंचायत समितो को Ca) dimit में weft waua का २३ प्रतिशत, लैकिग | 
ag दस रुपया प्रति एकड़ से ज्यादा नहीं धोना चाहिए | 

(ड) चुतबंदी में लगी waai का २१ प्रतिशत, सकिन at | 
३०) ० प्रति eee छे ज्यादा नहीं होनी चाहिये | 

= it (स) सीमांकित da कार्य का १०० प्रतिशत से आए 
सिंचाई के लिए गांव के तालाबों की मरम्मत. लागत का श्र 3 ~ 


लागत By आचा ३२,४००) Bo तक | 
अन्य सहाधता--- 


बीज, रासायनिक at, हेरी चाड $ बीज, फसल संरक्षण iy fan alga 

a प्राविधिक सहायद्ा--प्रदर्शरवी, JAIEN FIERAJ, fae शिविर \ : 
FAN खाम उढाइर श्राप नी कृषि-उन्‍्नति में again दीजिए । क्षि विभाग के अपने निकटस्था प्रतिनिधि से fala! 
नोट--उपरोङ़ ऋण SAAM दे कन्य Sapper पंचायत समितियों ga दी जाती है । राज्य के कॉप Hee 


an Bet चौर Farag रोकी की खरीद के लिए १०,०००) to तक के 
प्रदान कैसे जाते हैं । इससे उतर की उकम की मंजूरी सरकार से at जाती है । 
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® व्यत भूमि” पढ़िये : 

È 

ग्र ee 

ऋषि को उन्नति हक वे & 

[4 
ऋण के ey ie | T 
नेये कुओं के खोदने के eta राजेन्द्रपसाद का सन्देश S | 
कुओं की मरम्मत के लिए | में चाहता हुँ कि “सोवियत भुमि?” के भारतीय पाठक सोवियत £ | 

पम्पिग सेट के लिए सारी श्रच्छी चीजों को ज्यादा से ज्यादा जितना हदो सके. पढ़ें |?” $ 

ट्रेकर च सम्बन्धित खरी, p 


FR 


1 जनता बहुत श्रधिक काम करती है और संगठित ढंग से करती 


॥ ww: p लिए 
[गरपालिका को gede कि “सोवियत भूमि! के मेरे देश के पाठक सोवियत जनता 


पंचायतों को मैले खाद्‌ ad बात को श्रपनायें श्रौर सोवियत जनता की तरह A काम 


रर 


FIT; 


4 
` भैन्द्रप्रसाद ने ag सन्देश 'सोवियत भृमि’ के सम्बाददाता को जो 

| संघ-यात्रा के अवसर पर उनके साथ था, भारत वापस waa 
अच्छे चीज उत्पादन फे लिफ अनुरोध पर दिया था 1) 
सुपर फासफेट रासायनिक ae ee) 
RIS लाने ले जाने के £ 


अर 


झनुदात के रूप से... 


पा TRIAS 


चन्दे की दर 
भू-संरक्षण के लिए प्चाक ८३ 62 
२ रु० ७४ नये पैसे 
at १ mo ५० नये पैसे 
$ प्रति Ate २४ नये पो से 
te | ५ 
सिंचाई के लिए गांव नये साल के उपहार . 
ara pray हक को १९६१ का सुन्दर कैलेण्डर मिलेगा । 
बाहक को सोवियत संघ के जीवन के बारे में श्रौर सोवियत विज्ञान : 
शडिभिकति के बारे में रोचक भ्रौर ज्ञानबद्धक पुस्तकें भी मुफ्त मिलेंगी । | 
इसके खान उठाए 
‘1 
नोट भूमि! कार्यालय : २५ बागखम्मा रोड, नई दिल्ली-१ 5 


IN 


` अजीज मंजिल, २६ क्लब रोड, बम्बई-८ 
१-१ वृड स्ट्रीट, कलकत्ता-१६ 
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काइम-नाळ Stoneware Pipes 
अधोभूमि जलोत्सारण के लिए 


अखलस्खजखर 


अस्र 


| हि 
( R. C. C. Spun Pipes) 
पुलियाओं, जल-प्रदाय 
Mes जलोत्सारण के लिए 


FIT I CT 


मृत्सा ( Porcelain ) 

आरोग्य पात्र ( Sanitary Wares ) 
भारतीय और यूरोपीय शौच-कुण्ड 

( Water Closets ) 

घाबन पात्री ( Wash Basins ) 
` मूत्र-कुण्ड ( Urinals ) इत्यादि 
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ऊष्मसह ( Refractories ) 
समस्त औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए 
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bs की सोढ़ियां पार कर चुकी हैं | बाढ़, सूखा और 
/डिड्यों के आक्रमण के बावजूद इस साल श्रनाज की 
मतें अपनी सीमाश्रों में रद्दी । और देश में इतने अनाज 
1 भंडार हैं कि किसी भी प्रदेश की आवश्यकता को तत्काल 
[किया जा सकता हे । अमेरिका से हुये अन्न आयात के 
aAa ने हमें चार-पांच साल की अवधि इस लिये दी 
|| कि दम तात्कालिक अभाव की विभीषिका से छुटकारा 
Wet ste ्ात्मनिभरता प्राप्त करने में जुट जांय । 


यह ठीक हे कि पिछले महीनों में देश में मंहगाई 
“एती रद्दी हे । सितम्बर १8६० के महीने सें मूल्य सूचक 
‘We ८.२ प्रतिशत बढ़ गया है । सितम्बर १६६० की 
पत्ता यह अंक ६.३ प्रतिशत ज्यादा हे। इसका मुख्य 
[peu यह है कि इन्धन, शक्ति, प्रकाश और तेलों के मूल्य 
(|? प्रतिशत बढे हैं । कारखानों का कच्चा माल १.३ प्रति 
i बढ़ा है, जबकि खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कोई विशेष 

[ada नहीं हुश्रा चावल, जौ और मक्का के मूल्य कुछ 
करे हैं तो ज्वार, बाजरा के मूल्यों में थोड़ी-सी वृद्धि हुई 
tl कुछ दालों के मुल्य कम हुए है । aaa, मछली और 
मास के मूल्य कुछ कम हुये हैं ' 


TUT चढाव स्पष्ट हो जायगा | 


A भेतम्बर्‌ "६० 


निम्न तालिका से हापुड़ में कृषि पदार्थों के मूल्यों में.. 


मंहगाई कम हो रही है // 


नाम पदार्थ एक वर्ष पुर्वे तीन मास पूव वतमान 
ag प्रतिमन १७-१० १७.७५ १७,५० 
चावल ,, बासमती ३३.१० ३३.०० ३१.५० 
मक्का ,, ११.४१ १२.२ १२.३४ 
ज्वार ,, १३.०० 1१.०० १३.५० 
azai 

(चीनी) ,, ४४.०० ३३.१० ३४,०० 


देश के विभिन्न भागों से भी ऐसे समाचार मिल रहे 
हैं कि अनाज के मूल्य कुछ समय से कम हो रहे हें ओर 
आंध्र और Age सूखे, और उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश जैसे 
बाढ़ के प्रदेशों में भी मूल्य बढ्ने के आई आसार नहीं हैं । 
उचित कीमतों पर ब्रेचने के लिये खोली गई gai, Aei 
पर अनाज के लिए दिये जाने वाले ऋणों पर प्रतिबन्ध, 
अमेरिका से गेहूँ का आयात तथा अन्न उत्पादन में वृद्धि 
इन सबके परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि रुक सकी हे | 
एक अनुमान के अनुसार इस वष्र ७४० लाख टन WA 
की आशा हे, जबकि गत वषं कुल पंदावार ७१७.९ लाख 
टन पेदावार हुई थी । : 

यह संभावना की जा. सकती है कि प्रतिमास अमेरिका 
से तीन-साढ़े तीन लाख टन अनाज के थायात तथा फमल 


` की पैदावार में अनुमान की वृद्धि के कारण अन्न के दाम 
. कुछ और कम द्वोने लगे हैं । अन्न के मूल्यों के साथ-साथ 


ag भी श्रसंभव नहीं है कि गन्ने की कीसत भी कुछ कम 
होने लगे । १६१८-३३ में केवल ७०४.६ लाख टन गन्ना 
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पैदा हुआ था, जबकि ३६९६-६० में ७१०.४ लाख टन | 
इस वर्ष श्रोर भी अधिक पदावार की आशा की जा रही है, 
यदि गत वर्ष ४६-७१ हजार एकड़ सें गन्ना बोया गया था 
तो इस वर्ष ५३.४७ लाख एकड़ में । 

रुहे के मूल्य भी पिछुले दिनों से कुछ कम aa लगे 
हैं | जुलाई में जिस जरीला के मूल्य ३४७) Go प्रति गांठ 
थे, अब्र उसके दाम ८२०) रु» लगाये जा रहे हं । 
nza कुछ amet में Rugii के मूल्य भी कुछ 
कम हुये हैं। मृ'गफलो, एरण्डी, सरसों आदि के उत्पादन 
में कुछ वृद्धि हुई है । 

ये सब समाचार शुभ हैं। यदि fed आकस्मिक 
कारणों ने बाधा नहीं डाली तो उनके मुल्य निकट भविष्य 
में ऊपर नहीं चढ़ेंगे । कृषि भारत को श्रर्थ-ब्यवस्था का मेरु 
दण्ड है। कृषि के मुल्यों पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए 
यदि इन मूल्यों में कुछ कमी श्राती हे, तो प्रसन्न ही होना 
चाहिए । 

यह ठीक है कि अन्न के मूल्य इतने कम भी न हों कि 
देशब्यापी महंगी फेल जाय और एक नया संकट शुरू हो 
जाय | किन्तु फिलद्दाल इसकी कोई संभावना नहीं है और 
इसलिये भारत सरकार. को कुछ समय तक धीरज के साथ 
कम होते हुए मूल्यों की प्रतीक्षा करनी चाहिए | 

कृषिमंत्री श्री पाटिल ने जयपुर में तथा श्री पंजाबराव 
देशमुख ने मद्रास में किसानों को यह saa दिया है 
कि मूल्य घटने नहीं पायंगे । सरकार ऐसा प्रबन्ध करने जा 
रही है, जिसके आधीन किसानों को वाजिब मल्यों का 
श्राशवासन दिया जायगा । श्री देशमुख ने कहा है कि निम्न- 
तम मूल्य निश्चित कर दिए जायंगे और उससे नीचे मल्य 
नहीं गिरने दिए जायंगे । इसमें सन्देह नहीं कि किसानों को 
उचित मुल्य मिलना चाहिये । किन्तु इस मूल्य का निर्धारण 
देश की र्थ-व्यवस्था को दृष्टि में रखकर होना चाहिए 
श्रौर देश का हित राज इस बात में है कि बढ़ती हुई 
मंहगाई को जिस किसी तरह हो, कम किया जाय | ® ® 


तम्बाङू-उद्योग और राष्ट्रहित 

अमेरिका और चीन के बाद भारत तम्बाक का सबसे 
बढ़ा उत्पादक है । तम्बाकू की कृषि और सिगरेट बीड़ी 
श्रादि बनाने में २९ लाख आदमी जगे हुये हैं। इनके 


४४८ 


अतिरिक्त दुकानदार और कमीशन एजेंट के रूप X 
₹ लाख आदमी तम्बाकू से अपनी आजीविका चलाते 

तम्बाकू पर उत्पादन कर के रूप में सरकार को vy क्क 
रुपया मिलता है । करीब १३-१४ करोड़ रुपये का तर 
विदेशों में जाकर विदेशी मुद्रा का थर्जन करता है। एक 
अनुमान के अनुसार करीब ५० करोड़ रुपये का तम्बाकू 
खेतों में उत्पन्न ददोता हे । सरकार भी सोने का अण्डा देने . 
वाली इस मुर्गी का पालन करने में संकोच नहीं करती 
और इसे निरन्तर प्रोव्साइन दे रही है । भारत सरकार के 
कृषि मंत्री श्री पंजाव राव देशमुख ने गुन्तूर में तम्बाकू परि- | 
षदू के सामने भाषण देते हुये यह आशा प्रकट कीहे कि. 
जनसंख्या और राष्ट्रीय आय की वृद्धि के साथ साथ तम्बाकू 


की खपत भी बढ़ेगी | इसलिए, उन्होंने तम्बाक की पैदावार | 
बढ़ाने पर भरपूर बल दिया है । के 


एक तरफ तम्बाकू की पैदावार बढ़ाने की यह safai | 
चल रही है, दूसरी श्रोर उत्पादक यह शिकायत कर रहे 
हैं कि तम्बाकू बिक नहीं रद्दा है । संभवतः इसका मुख्य 
कारण ag है कि राजनीतिक सम्बन्धों के बिगड़ जाने तथा | 
स्वयं तम्बाकू के उत्पादन में वृद्धि के कारण चीन ने भार: | 


तीय तम्बाकू लेना बन्द कर दिया है । १३४६-१७ में उसने : 
२८० लाख पौण्ड तम्बाकू भारत से खरीदा था । 


ag केसा अर्थशास्त्र | हम जानते हैं कि तम्बाक्‌ | 
एक नशा है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, फिर भी 
विदेशी मुद्रा के asia के नाम पर तथा कुछ लोगों को | 
रोजगार देने के नाम पर तम्बाकू-उत्पादन में वृद्धि की योज- 
नाएं बना रहे हें और उन पर लाखों रुपया खर्च कर रहे | 
हैं । तम्बाकू उत्पादन और ब्यापार में लगी हुईं मानव | 
afe का क्या कोई दूसरा उपयोग नहीं हो सकत || | 
योजना आयोग के सदस्यों का, जो देश की आवश्यक्ताश्रों | 
की पूर्वापरता सोचते हैं, ag नेतिक sda दो १ 
जाता है कि ag यह देखें कि देश के जीवन कैं | 
लिये कौन-सी आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण है और कौन | 
_सी कम मद्वपुणं | तम्बाकू के क्षेत्र में यदि अन्न और | 
-कपास बोई जाय तो क्या वह अधिक लाभकारी नहीं दै! | 
संभव दे कि किसान को प्रति एकड़ तम्बाकू से अधिक पता 
मिता हो परन्तु देश की आवश्यकता दूसरी है तो किस 
को भी त्याग करना होगा । और सरकार को भी उत्पादन | 


भी. 
हैं। | 
रोड़ | 
बाकू । 
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कर का प्रलोभन छोड़ना द्दोगा | हमें इस प्रश्न पर गंभीरता 
से विचार करना चाहिए कि तस्ब्राकू की खेती को कम करके 
अनाज व कपास बोय तो कितनी बिदेशी सुद्रा बचाई जा 
सकती है । विभिन्न हितों को सर्वोपरि द्वित पर तरजीह 
नहीं देनी चाहिए । 


जीवन बीमा निगम की प्रगति 

जीवन-बीमा निगम ने १३५8 की रिपोर्ट प्रकाशित 
कर दी है । इससे मालूम दोता है कि इस वर्ष निगम का 
ब्यापार गत वर्ष की HAG १६ प्रतिशत बढ़ा है। १६४ ६ 
में कुल बीमे १६ श्ररब २२ करोड़ रुपये के हुए थे और 
इस वर्ष बकर १३ अरब ६४ करोड़ रुपये के हदो गये | 
श्र्थात्‌ १ वर्ष में २८२ करोड़ Go के बढ़े । राष्ट्रीयकरण के 
प्रधम वर्ष में केवल ४३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। 
१६४८ में ३ श्ररब ४१ करोड़ रुपये के नये बीमे हुए, जब 
कि १३१३ में ये बीमे ४ श्ररत्र २३ करोड़ के नये बीमे 
हुए अर्थात गत ag से २९ प्रतिशत अधिक । गत ad में 
किस्तों से ७३ करोड़ ८ लाख रुपये की आमदनी हुईं जब 
कि इस वर्ष म करोड़ ४६ लाख रुपये की हुई। सबसे 
बड़ी सफलता यह है कि खचं का श्रनुपात पहले की भ्पेच्ष 
कम (२३२ से २८'७ प्रतिशत) हो गया है । जब बीमा- 
उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब्र अनेक बीमा 
dat में aa सन्दे किया गया थ कि राष्ट्रीयकरण का बीमा 
उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। किन्तु, बीमा निगम के 
श्रधिकारियों को सावधानता, क्षेत्रीय कायकर्ताशओों के उत्साह 
तथा देश में बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय के कारण बीमा-ब्यव- 
साय उन्नति कर रहा हे | हमें आशा करनी चाहिये कि 
बीमा निगम श्रपनी सफलता से उन sat को दूर कर 
देगा, जो केवल राष्ट्रीयकरण के नाम पर देश में फेल 
रहे हैं । 

find बैंक ने १। महिने पहले बेंकों के ऋणं देने पर 
कुछ पाबन्दियां इस आशय से लगाई थीं कि रुपया कुछ 
दुलभ gt जायगा और पदार्थो के मूल्य बहुत नहीं 
aga | किन्तु पिछले ada के विवरण से यहद ज्ञात stat 
है कि इस कायं में Radas को बहुत सफलता नहीं 
मिसी | यह ठीक है कि परिगणित Vat के ऋण पहले की 
अपेता कुछ कम हो गये | सितम्बर के अन्त में बेंकों ने 


नवम्बर १६० 


११२७१३ करोड रुपयों के ऋण दिये हुये थे। अक्टूबर 
के तीसरे सप्ताह में यह ऋण कम हो कर 1११६-२१ 
करोड़ रुपये रह गये | इसका श्रर्थ यहद है कि ऋणों में 
११:३० करोड़ रुपये की कमी हुई । लेकिन इस कमी पर 
Rad बेंक प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि इसी अबधि में 
बैंकों के डिपोजिट भी १३१३-३० करोड़ रुपये से गिरकर 
१८३६८१ करोड़ रुपये रह गये, अर्थात लोगों ने एक 
तरफ करीब सवा ग्यारह करोड़ To कम लिया और दूसरी 
ओर २६:४० करोड़ रुपया AR में कम जमा कराया। 
इसका आर्थ यद्व हे कि रुपया बाजार में पहले की AU 
अधिक रहा | 


प्राविडेण्ट फण्ड का उपयोग 

भारतीय मजदूर संघ की बम्बई शाखा ने एक सभा 
Hag मांग पेश की है कि कारखानों के मज़्दूरों 
का जो प्रोवीडेंट फंड करता है, उसका उपयोग 
श्रमिकों के स्वास्थ्य और गृह-निर्माण में होना 
चाहिए । अब भी कमंचारी बीमा योजना के aada at- 
कार जगह-जगह श्रमिकों के लिये चिकित्सालय खोल रही | 
है तथा बीमारी की श्रवस्था में श्रमिकों को सहायता 


देती है । किन्तु उक्त मजदूर संघ की मांग यह भी है कि : 


इस प्राविडेण्ट फण्ड योजना के अन्तगेत १६ करोड़ रुपये | 
की निधि एकत्र कर ली गई हे, जिसका विनियोग सरकारी ' | 


सिक्योरटी खरीदने में किया गया हे । यदि इस रुपये का 


उपयोग श्रमिकों के मकानों के ज़रिये किया जाय तो वस्तुतः | 


उनकी ag बहुत बड़ी सेवा होगी | Oru 


२० वर्ष बाद रुई की खपत 


विकास योजना निरन्तर चलने और समाप्त न QA 


वाली योजना होती हे । श्राज'इम तीसरी पंचवर्षीय योजना | 


बना रहे हैं, हमें चौथी-पांचवीं और आगे की विकास 
योजनाओं का भी ध्यान रखना होगा । यही कारण हे कि 
कुछ विद्वान अर्थशास्त्री दूरवर्तो भविष्य की आवश्यकताओं 
पर भी विचार करने लगे हें | योजना आयोग के अध्ययन- 
शील Slo पी० सी० बंसल ने एक लेख में यह पता लगाने 
की कोशिश की हे कि आज से बीस वषं बाद देश को 
कितनी रुई की श्रावश्रकता होगी | इस feed पर पहुंचने 
से पूर्व उन्होंने निम्नलिखित विचार सामने रखे I 


२९ 
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4, पिछले बीस वर्षो में कपड़ों का उत्पादन क्रितना 
बढ़ा है। 
२. श्रागामी बीस वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ 
Ecu 
३. बीस वर्षौ में हमारी राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ेगी 
और उसके साध प्रति ब्यक्ति खत कितनी बढ़ जायगी | 
गत वर्षो में भारतीय रुई की खपत मिलों में २० लाख 
गाँठो से बढ़कर ४८ लाख गांठ हो गया । भारत में श्राज 
| १८ गज कपड़ा प्रति ब्यक्ति वार्षिक खपत हे, जब कि प्रति 
ब्यक्ति आय ७१ डालर (याने लगभग ३१० रुपया) है । 
fas में ्राज प्रति ब्यक्ति श्राय 1७० डालर (लगभग 
| ८०० Go) है और वहाँ कपड़े की खपत २३ गज प्रति 
€| ब्यक्ति है | इसलिये aq श्रनुमान किया जा सकता हे कि 
(बीस वर्ष बाद भारत की भी प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय मिश्र 
/ज़ितनी हो जायगी श्रौर इसी तरह जीवन स्तर बढ़ते हुये 
हम भी प्रति ब्यवित ३० गज काडा पहनने लगेंगे। और 
तब तक हमारी: जनसंख्या ९ करोड़ पर पहुँच जायगी | 
इसका अर्थ यद्व है कि उस समय १६४० करोड़ गज तक 
वस्त्र उत्पादन करना ITNI । इस समय तक कम से कम 
इम ११० करोइ गज कपड़ा निर्यात करने लगेंगे । एक सेर 
' में ८ गज कपड़ा बनता हे। इसलिये हमें उस समय 
लाख गांठ रुई की आवश्यकता होगी | अन्य श्राव- 
यक्रतायों के fas भी करीब १५ लाख गांठों की aaga- 
(कृता पढेगी । ag ठीक है कि उस समय कृत्रिम रेशों 
(निलून आदि) से भी वस्त्र उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन z 
क्रिम रेशों के अनुपात में विशेष श्रन्तर नहीं पड़ेग। | 
दूसरी पंचवर्षीय योजना के लच्य ६४ wie गांठ रुई 
करने के हैं | इसका श्रथ यद्द है कि हमें २० वर्षों 


बनाम मुद्रा-प्रसार _ 
fara के विभिन्‍न भ्रश्रश्ासित्रोंयों में एक गम्भीर प्रश्न 
मनोरजक विवाद चल रहा है । मुद्ा-प्रसार और उसके 


मों को रोकने के लिये एक उपाय भारी कर लगाना 
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चीजों की खपत कम हो जायगी चौर away के aa 
अधिक नहीं बढ़ पायेंगे | इसी विश्वास के आधार पर सरकारें 
मुद्रा प्रसार को रोकने के लिये अधिक करों का अवलम्बन 
करती हैं । जितना श्रधिक रुपया वे करों से age करती 
हैं, उतना ही लोगों की खपत पर श्रधिक खर पड़ता हे'। 
यह युक्तिक्रम साधारणतः सबकी समझ में आता है, लेकिन 
दूसरे अर्थशास्त्रियों का कहना यदद है कि ऐसा सोचते हुये 
हम चिश्व-प्रसिद्ध अ्रथशास्त्री डा० कीन्स की इस बात को 
भुला देते हैं कि श्र्थशास्त्र केवल गणित के आंकड़ों का 
का शास्त्र नहीं है | यद्द तो मानव जाति के स्वभाव और 
प्रवृत्तियों का अध्ययन है । मनुष्य साधारणतः अपने जीवन 
की श्रादतों, प्रवृत्तियों ONT रहन-सहन के स्तर को बदलना 
नहीं चाहता । दा० कीन्स ने आय और व्यय या बचत का 
श्रभ्ययन करते हुये जीवन के सहज स्तर की धारणा को 
स्वीकार किया था | उन्होंने कहा था जब मनुष्य की आय 
में कमी द्वोगी, तब ag बचत की अपेक्ता अपने जीवनस्तर 
को कायम रखने पर afas बल ami इसी ng 
वकील, डाक्टर और अध्यापक एक मजदूर बढ़े - हुये प्रत्य 
या ARAT करों के कारण अपने सेवा दर या वेतन बढ़ाने 
की मांग करेगा न कि श्रपने श्रादतों में सुधार करके श्रपना 
खचं कम करेगा | इसी तरह कम्पनियां भी बढ़े' हुये करों 
को श्रपने साधारण aa में गणना करके श्रधिक लाभ लेने : 
की Aer करेंगे । मानव की सहज प्रवति का परिणाम यहद 
dim कि आज ag जितना रुपया टैक था डाक्खाने सें बचा 
के रखता है, ag नये कर लगने के बाद उतना नहीं बचा 
पायेगा । और फलतः मुद्राप्रसार को रोकने में सरकार को 
कम सफलता होगो | आज हमारे सामाजिक जीवन को 
देखते हुये, इस युक्तिक्रम कम में ang नहीं दीखती | 


--भारत सरकार देश में कच्चे तेल और पेट्रोलियम 
जन्य पदार्थो के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के 
लिए २००० मील लम्बी पाइप लाइन बिछाने पर 
विचार कर रही हे । 
भद्रावती के लोहे के कारखाने के विस्तार के लिए 
तीन जर्मन फर्मो के साथ समझौता हो गया । इसके लिए 


वे mazas मशीनरी तथा विशेषज्ञ aaa । 
E पर St SRN ME 2 
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भारत में पिछले कुछ समय में ई धनमंत्री श्री ana 
देव मालवीय ने मिट्टो के तेल के सम्बन्ध में अपनी नई 
नीति की घोषणा की हे जिसका अपर संमतः आगामी 
कुछ वर्षा में तेल उद्योग और तेल ब्यापार पर पढ़ेगा। 
किन्तु तेल के सम्बन्ध में अनेक क्रान्तिकारी घटनाएँ 
मध्य पश्चिम में (जिसे यूरोपियन लेखक मध्यपुर्व कहते 


हैं, क्योंकि अरब देश यूरोप के पूवे में हे) हो रही हैं। . 


गत सितम्धर सें बगदाद में तेल उत्पादक देशों की एक 
कानके स हुई थी और अक्टूबर में बेरुत में हुई हे । इन 
तेल-उत्यादक देशों की राजनीतिक श्रौर alls दुर्बलता 
का लाभ उठा कर यूरोपियन शक्तियों ने तेल निकालने 
के एकाधिकार प्राप्त कर लिये थे। इन देशों में परस्पर 
एकता और सौहादे नहीं था । मुख्यतः पश्चिमी तेल कम्प- 
नियाँ इन dat से तेल निकालती हैं, और उसके मूल्य 
का कुछ भाग रायल्टी के रूप में तेल-उत्पाइक देशों को 
देती हैं । यह गाड़ी शायद अधिक समय तक चलती 
रहती, यदि पिछले कुछ मद्दीनों में एक a? परिस्थिति 
न पैदा at जाती | 

पिछले दिनों daw में तेल का उत्पादन ज्यादा बढ़ा 
है और मांग अपेक्षाकृत कम बढ़ी है | तेल कम्पनियों के 
कथनानुसार संसार में तेल की मांग ७-८ प्रतिशत बढी | 
किन्तु पश्चिमी एशिया में तेल का उत्पादन 1४-२० 
प्रतिशत बढ़ा है | इधर रूप भी तेल के बाजार में श्रपना 
तेल FHA लगा है । सम्भवतः इसी के परिणामस््रर तेल 
की कीमत कम करने की सांग की जा रही है इन सब 
कारणों से तेल कम्पनियों ने श्रपने तेल के मूल्य गत वर्षो में 
दो बार कम कर दिये हैं या कम करने पर विवश हुये हैं । 

एक ओर तेल के उपभोक्रा भारत आदि देश तेल की 
कीमत कम होने पर खुश हो रहे हैं, दूसरी At तेल 
उत्पादक देश श्रत्यन्त असन्तुष्ट और gear हो उठे हैं, 
मूल्यों सें कमी करने का श्रनिवार्य परिणाम उनकी रायल्टी 
सें भारी-कमी है। masa तेल कम्पनियाँ रायल्टी के 
रूप में १ करोड़ २० लाख डालर तेल उत्पादक देशों को 
दे रही हैं । यह कुल लाभ का १० प्रतिशत glare । 


नवस्बर १६० 
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qa उद्योग में संघर्ष | 


इसके अलावा कुछ और राशि भी इन्हें दी जाती हैं । अब 
तेल के मूल्यों में कमी करने का स्वाभाविक परिणाम इन 
देशों की आय पर भी पड़ेगा | 

अंभी तक पश्चिमी एशियाई देश विभिन्‍न राजनीतिक 
चक्रों के कारण एक नहीं दो aba, कुछ एक छोटे-छोटे | 
राज्यों से mas तो इन कम्पनियों के ऋण भार से भी 
दबे हुये थे । वे ज्यादा साहस नहीं कर सकते थे । 

अन्तर्राष्ट्रीय गजनीति निरंतर aga र्दी हे । स्वेज ' 
नहर का राष्ट्रीयकरण दो चुरा है। इन देशों में भी अपने 
द्रवीय स्वर्ण के महत्व को समझने और उस पर अपना 
अधिकार पाने की भावन। प्रवल हो उठी हैं। डा० WARS 
ने चार पांच वर्ष पूर्व तेल के राष्ट्रीयकरण की आवाज जोरों 
से उठाई थी । नये युग और नई परिस्थितियों से विवश | 
होकर तेल कम्पनियों ने अपने समभौते की शर्ता में कुछ 
qåada भी किये, किन्तु आज तेल उत्पादक देशों की ' 
भावनाएं श्रौर भी उग्र हो उठो हैं | 


१६ महीने पूव {राक ने तेल उत्पादक देशों की कान- Y 
wa में शामिल होने a इनकार कर दिया था, लेकिन | 
सितम्बर और अउ्टूबर की क्रमशः बगदाद और बेरुत में 
होने वाली कानफ सों Haq भी शामिल et इस प्रकार 
वे देश पहली बार विदेशी कम्पनियों से बातचीत करने 
के लिये एक द्वो गये । बगदाद में इन देशों Asus, सडद़ी | 
maa, कुवैत, ईरान, Adigas ने तेल की कीमत कम 
करने का विरोध किया हे, कातार भी इस कान्फ्र स में दशक 


we ऑयल का निर्यात करते हें। अत्र वे एक होकर यह | 
मांग कर रहे हैं कि तेल की कीमत क्रम न कीजाय। | 
फरवरी १६४८ में जब्र तेल की कीमत कम को गई थी 
तो पश्चिमी एशियाई देशों को रायल्टी में १३२० लाख | 
aat की कमी हुई थो, श्रब और कमी उनकी अर्रब्यवस्था || 
पर ate भी बुरा प्रभाव डालेगी । छ 

तेल कम्पन्तियां भी जान तूझ कर तेल के मुल्य कम | 
नहीं करना चाहतो क्योंकि इससे तो उनके लाभ सें भी कमी 

( शेष पृष्ठ ५७० पर ) | 
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x à गेजन An: में 
चम्बल योजना एक हि में 
लागत करोड़ रुपयों में लाभ 
(२) (३) 
ते प्रथम चरण 
- (1) गांधी सागर बांध १३:६० 
(२) गांधी सागर पावर स्टेशन BOR ८०,००० झिल्लोबाट, ६० प्रतिशत wie? 
a फेक्टर की दर से 
(३) कोटा वेरेज ३'८३ 
(४) नहर प्रणाली ३०३३. ५9102 2,070" एकद 
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ब्रिटेन में गत चुनावों के अवसर पर लोगों ने स्टलिंग 
Jaa शुरू कर दिया था, क्योंक्रि उस समय ब्रिटिश तथा 
विदेशी सम्पन्न वर्ग को यह सन्देह था कि अगर मजदूर 
gza जीत गया तो वह अपनी gate अर्थव्यवस्था को 
कायम रखने के लिए मुद्रा प्रसार का श्राश्रय लेगा श्रौर उस 
समय efin की कीमत कम हो जायगी | गत मास के 
afan सप्ताह में यही भय डालर के सम्बन्ध A पदा हो 
गया । राष्ट्रपति के चुनाव के सम्ब्रन्ध में लोगों में यह भय 
पेदा हुआ कि कहीं डेमोक्रेट लोग न जीत जांय। वे मुद्रा 
को सुलभ करने की नीति अपनाएँगे, तब डालर की कीमत 
कम हो जायगी । इसलिए अक्टूबर के तीसरे सप्ताह 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस चीज ने भारी संकट पैदा कर 
दिया, ag था सोना | 
सभी सरकारें अपनी-अपनी कागजी मुद्रा के समर्थन के 
लिए एक नियत अनुगात में सोने का संग्रह रखती हैं । यदि 
किप्ती देश में मुद्रा के पीछे सोने का नियत श्रनुपात कम 
हो जाय तो उस कागजी मुद्रा की कीमत भी कम होने 
लगती है और लोग उसकी अपेज्ञा सोना-चांदी लेना श्रधिक 
पसन्द करते हैं । 
वही मुख्य कारण है, faa लन्दन में सोने का भाव 
एकदम बढ़ा दिया । लन्दन में ay डालर प्रति श्रौंस सोने 
का भाव निग्रत था | श्रमरीकी सरकार तथा eat ने भी 
«यही भाव स्वीकार किया हु था; किन्तु अचानक इस भाव 
में बहुत तेजी श्राई और सोना ४० और ४१ डालर प्रति 
ग्रस तक बिक गया | दो-एक दिन मूल्य कुछ कम हुए जा 


प्रसर भ्रन्य देशों में सोने के बाजार पर भी पड़ा | फ्रांस 
इटली, जनी आदि देशों में भी सोने की मांग बढ़ गई । 
भारत के बाजारों में भी जहाँ सोने का मूल्य पहले दी 


. नवम्बर ?६० 
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२४ अक्टूबर को फिर ४० डालर तक पहुंच गए | इसका ' 


दो नवम्बर को समाप्त होने वाले सप्ताह में श्रमेरिका से 
| . १३,३०,००००० रुपये का सोना बाहर गया हे । १३३१ 
के आर्थिक संकट के बाद इतना सोना कभी नहीं गया था | 
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यूरोप में स्वरा संकट 

कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 

विदेशों से दुगुना-तिगुना हे, sat पड़ा है । यहां सोना 
१३१-१३६ So तोला बिक रहा था । 


विश्लेषण 
सोने के मूल्यों में इस भयंकर तेजी ने संसार के ad- 
शास्त्रियों को चक्कर में डाल दिया हे ओर विभिन्न देशों के 
विशेषज्ञ इस तेजी के बिभिन्न कारण बता रहे हैं । सोना 
खाने-पीने या उपभोग की वस्तु नहीं हे कि उसकी ma- 
श्यकता साधारण GI से घटने या बढ़ने लगे | सटोरिये ही 
किसी आशा से उसका दाम घटाते या बढ़ाते हैं । लेकिन 
उनकी कल्पना का भी कोई न कोई आधार श्रवश्य 
होता है । 
अमरीका में पिछले वर्षों में आयात बहुत बढ़े हैं और 

निर्यात श्रपेच्चाक्ृृत कम हुए हैं | इसी लिए यह संभावना 
की जा रही है कि किसी दिन भी अ्रमरीका अपने निर्यात 
ब्यापार को बढ़ाने के लिए डालर का मुल्य कम कर सकता 
है । आज श्रमरीका में १४ अरब डालर का सोना मौजूद 
है, किन्तु उले विदेशी ब्यापार के असन्तुलन श्रौर बिभिन्न 
छोटी अवधि के ऋणों के कारण १८ awa डालर देना भी 
दै । इसलिए वह भी चाहता है कि सोना अधिक से श्रधिक 
एकत्र कर ले । श्रमरोका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के 
बाद ag संभावना की जा रद्दी थी कि अमरीकी डालर की 
कीमत कम हो जाएगी और तब जिन देशों ने भ्रमर की 
डालर खरीद रखे हैं, उनको एक दम हानि होगी | डालर 
के भविष्य के सम्बन्ध में इसी सन्देह के कारण वे अमरीकी 
कागजी डालर बेच कर सोना एकत्र कर लेना चाहते थे | 
इसलिए सोने का मूल्य बैंकों द्वारा बार-बार निर्धारित किए 
जाने पर भो, यूरोर के खरीदार लन्दन में अपने दलानो को 
जिस किसी भी कीमत पर सोना खरीदने का आदेश दे रहे 
थे। उन्हें यह विश्वास था कि ४० डालर देऊर भीचे 
निरट भविष्य में घाटे में नहीं रहेंगे । 


श्रमरीकी सरकार ने उन दिनों इन श्रफवाहों का | 
खणडन झया कि वह सोने का अधिक मूल्य नियत करके 


२१३ 


अपने डालर की कोमत कम कर देगी, लैकिन लन्दन के 
बाजारों का दृष्टिकोण यह था कि श्रब श्रमरीकी सरकार के 
लिए इस प्रकार की घोषणाए करके भी सोने के मूल्य को 
३४ डालर के स्तर पर लाना कठिन at गया है | 
सोना अधिकतर दृक्षिण श्रफ्रीका की खानों से 
निकलता है । उप्तकी कीमत में वृद्धि का प्रभाव वहां भी 
पड़ा है | सोने की खान कम्पनियों के शेयरों के मूल्य बढ़ 
गये हैं । दक्षिण amar की कनसाल्ीडेटेड गोल्ड- 
फील्ड कम्पनी के अध्यक्त Slo डवल्यू Ho बुसचाऊ ने एक 
ama सें कद्दा था कि जो लोग सोने के मूल्य में परिवर्तन 
चाहते हैं उनके लिए हवा का रुख बहुत अनुकूल है । 
यूरोप कै बेंक यदि चाहते तो डालर खरीद कर और सोना 
बेचकर सोने का मूल्य कुछ कम कर सकते थे | किन्तु ऐसा 
प्रतीत द्दोता है कि उन्हें भी डालर की स्थिरता पर विश्वास 
नहीं है । स्वयं श्रमरीकी ब्यापारी भी निजी रूप से डालर 
भेचकर सोना खरीदने लगे हैं । श्रमरीकी सरकार दि 
किसी तरह ब्यापारिक सन्तुलन को बनाए रख सके तो ag 
समस्या हल हो सकेगी; किन्तु बहुत संभवतः डालर के 
wager के लिए उप्ते विवश होना ही पड़े गा, लेकिन 
कोई कदम राष्ट्रपति के चुनाव से पहले उठना संभव 
et a | 
१९९७ के ्रन्त में सं. रा. श्रमेरिका के पास २२६१ 
करोड़ डालर का सोना था। १६४८ में यह घटकर २०१३ 
करोड़ डालर का रह गया। १३४३ में और भी घटकर 
1१४१ करोड़ डालर का हदो गया | १४ अक्टूबर १३६० 
को ३६५६ करोड़ डालर से अधिक का सोना अमेरिका के 
पास नहीं रहा । प्रब भी वह घट रहा है | 

ब्रिटेन रर अमेरिका की स्थिति में एक न्तर है। 
ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंगलेंड efan डालर के परस्पर 
विनिमय दुर के स्तर को एड सीमा तक रखने की गारो 
देता है, लेकिन श्रमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक डालर की 
कागजी मुद्रा खरीदने के लिये सदा बाध्य नहीं है । ag 
कैवल केन्द्रीय बेंकों को तभी सोना बेचता है, जबकि उचित 
सम्बन्धो प्रयोजन हों, इसलिये डालर की कीमत 


बिपरीत aza में कोई मो ब्यक्ति डालर 
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देकर सोना खरीद सकता है, यदि बैंक ऑफ इंगलैंड 
तो अमेरिका के फेडरल बेंक से सोना ले सकता था, लेकिन 
इसका यह परिणाम द्दोता कि उस देक के भी सरीददार हो | 
जाने से सटोरियों को और भी प्रोत्साहन मिलता, aaa: 
उसने ऐसा कदम नहीं उठाया | 
खतरनाक संकट 

स्वयं लन्दुन के पत्रों ने इस संकट को बहुत गंभीरता 
से faa) maar ने चेतावनी देते हुए लिखा क्कि 
यदि अमरीका ने स्वयं बाजार में पड़कर के सोना नहीं बेचा 
तो युद्ध के बाद से aaa अधिक खतरनाक सुद्ा-संकर 
पैदा हो जायगा । 'डेली एक्सप्रेस ने यह संभावना प्रकट 
की कि सोने के meat में बहुत बड़ा भाग aragi के 
सुस्लिम देशों का है। 'डेली मेल” के श्रार्थिक सम्पादक ने 
स्वर्ण de का मुख्य कारण श्रमरीकी डालर में 
विश्वास की कमी बताया | 

स्टिट्समैन' के एक समाचार के agan ब्रिटिश नाग- 
रिक अपने लिए सोना नहीं खरीद सकते, इसलिए लन्दन 
में सोने की बढ़ती हुई मांग विदेशों के लिए ही थी । फ्रांस 
में पिछले ous सालों में सोने की दैनिक औसत बिक्री से 
६-७ गुना सोना (२२० लाख फ्रांस क। सोना) एक दिन 
ara घंटे में ही बिक गया। स्विट्जरलैण्ड के बैंक अपने 
एजंटों को ्रधिकाधि$ सोना खरीदने का परामर्श दे रहे 
थे। रूस सोने के विक्रोता के रूप में आएगा, इसकी भी 
संभावना नहीं थी । 


अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति 

सोने का मुल्य इस तरह बढ़ने का एक कारण यह 
भी बताया जा रहा है दिन प्रतिदिन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति. 
विकर हो रही है, इसलिए किसी भी परिस्थिति का | 
मुकाबला कर सकने के लिए लोग श्रौर सरकार सोता | 
अधिक से श्रधिक खरीद लेना चाहती है। इस स्वणं 
संकट के जो भी परिणाम हों, उन्होंने श्रमरीकी डालर 
की स्थिरता और विश्वास को भकभोर दिया है | 


अमेरिकन अर्थ व्यवस्था 
mza के अन्तिम सप्ताह में सोने के मुल्य गिर | 


चाहते 


सीमेंट के कारखानों से fea मुल्य पर सीमेंट लिया 
qa, यहद प्रश्न अनेक वर्षो से विवादास्पद रहा है । देश में 
ga हुए निर्माण के कारण सीमेंट की श्रावश्यकता भी 
निरन्तर बढ़ रही है । सरकार इसके वितरण पर तरह-तरह 
A पाबन्दियां लगाती रही है । अन्त में उसने विदेशों से 
faa के आयात और देश में वितरण के काम स्वयं 


1 छि पे हाथ में ले खिया । उसका बनाया हुआश्रा स्टेट ट्रेडिंग 
a कारपोरेशन TE दोनों काम करता है । 
naz लेकिन उक्क कारपोरेशन fra मूल्य पर कारखानों से 
व के सीमेट खरीदे, यह प्रश्‍न टैरिफ बोर्ड को सोंप दिया गया था । 
के ने उसने सीमेण्ट उद्योग के उत्पादन-व्यय दि की जांच करके 
र में lag मूल्य निश्चित कर दिये थे।ये मुल्य एक जुलाई 
१३४८ से लेकर तीन वर्ष के लिये नियत किये गये थे। 
W- jag श्रवधि कुछ मद्दीनों बाद समाप्त हो जायगी । इस Ba 
न्द |y सीमेण्ट उद्योग ने समय समय पर ag मांग की है कि 
संस | ad लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिये सीमेण्ट के मुल्य श्रधिक 
ऐसे | बढ़ा दिये जांय । 
fea 
पने wa सरकार ने श्रागामी तीन वर्षो के लिये टैरिफ बोडं 
रहै को सीमेण्ट का मूल्य निर्धारित करने के लिए आदेश दिया 
भी / है। इस श्रवसर पर सीमेण्ट उद्योग ने अपनी श्रोर से यदद 
आवेदन किया है कि विभिन्न कारणों से सीमंण्ट का 
उत्पादन व्यय बढ़ रहा हे श्रौर उद्योग का लाभ निरन्तर 
कम हो रहदा है | श्रपने पक्ष के समर्थन में उसने रिजर्व 
पह | देक द्वारा प्रकाशित इंडियन ज्वाइयट स्टक कम्पनियों की 
ति | अर्थव्यवस्था में से निग्न लिखित तालिका उद्धत की है। 
Bese sel म स नग्न मी मत ताजिका SS TT 0000 नत त तम त 
| का संभवतः ag कारण है कि अमेरिकन अर्थब्यवस्या 
श॑ | हैं बारे में सटोरियों ने जो घबराहट ऐदा कर दी थी 


| कुछ दिन सोचते के बाद वह घबराहट कम हो गई। 
देवल कुछ सटोरियों के मूल्य बढ़ा देने के कारण डालर 
की वास्तविक कीमत को बहत कम समझने लगना गलती 
| हे । अमेरिका की श्रर्थव्यवस्था अत्यन्त सुदृढ़ WITTE 
| है। आज वह विदेशी ब्यापार में भले दी देन-दार हो 
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सीमेराट की मूल्य-समस्या 


(लाख रुपयों में) र 

1३५५ १६५६ १६४७ JEE 

१. प्रदत्त पूजी २२,५६ २३,१७ २४,१४ ३२,७ 

२. कुल सम्पत्ति ४१,४८ ४३,१७ ५७,७३ ६८,१४ 

३. बिक्री से आय ३४,८० ३४,८२ ४२,३१३ १२,४१ 
४, कर देने से 

. पहले लाभ ६,३४ ₹,२४ ४,६८ ४,८२ 

१. कर देने के वाद लाभ ३,६० ३,५७ २,३६ २,४२ 


६. पुँजी पर प्रतिशत 

लाभ १३.८९ 10.2% ८.०% ७,६% 
७, विशुद्ध लाभ 

का प्रतिशत 


(कर देने के बाद) 19.8% 10.9% 9.8% x.t% 

इस तालिका से एक बात स्पष्ट हे कि पूंजी, सम्पत्ति 
श्रौर बिक्री की श्रामदनी बढ़ती गई हे, लेकिन सरकारी कर 
AT उद्योग का ललाम दोनों कम हुये हें । इसका स्पष्ट अर्थ 
यह हे कि उद्योग में उत्पादन-ब्यय बढ्ता जा रहा हे | प्रदत्त 
पू'जी इन तीन वर्षो में ४९ प्रतिशत बढ़ी हे, उद्योगों की 
सम्पत्ति ६४ प्रतिशंत बढ़ी हे और विक्री से आमदनी तो 
ag प्रतिशत तक ऊपर पहुँच गई हे | इसके बावजूद कर 
देने से पूवे उद्योगों के लाभ २४ प्रतिशत तक कम हुये हैं 
ओर विशुद्ध लाभ तो (कर देने के बाइ) ३३ प्रतिशत तक 
कम हो गये हैं । -खादून ब्यय बढ़ने के सिवाय इसका और 
कोई मुख्य कारण समक में नहीं राता । १११९ में प्रदत्त 
पूजी पर २.११ करोड़ रुपया हिस्सेदारों को डिवीडंड के 
रूप में बांटा गया था । लेकिन इस पुंजी के ४४ ६ तिशत 
बढ्ने के बावजूद १३९८ में केवल २.४३ करोड़ रुपया 
अर्थात १६ प्रतिशत अधिक बांटा जा सका | 


किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने विदेशों 


में करोड़ों अरबों रुपए सद्दायता या ऋण के रूप में लगा 
रखे हैं | इसलिए यूरोप के देशों का भी aq कतेष्य हो 
जाता है कि वे सटोरियों के बहाव म आकर अपने सहायक 
देश की मुद्रा का श्रवमूल्यन न होने दें । बॅक आफ इंगलेंड 
ने अपनी बेंक द्र कम करके भी (६ से ₹॥ प्रतिशत) सोने, 
के बढ़ते हुए. मूल्य पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया है । 
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sea ब्यय बढ़ने के जहाँ अन्य श्रनेक कारण हैं, 
वहां उत्पाइन-कर की वृद्धि भी एक बड़ा कारण हे। ११११ 
में इस कर के रूप में (३ सीमेण्ट कम्पनियों ने जिनके 
आंकड़े Rad बैंक ने एकत्र किये हैं, कुल १,८8 करोड़ 
रुपया दिया था । १६४५८ में यह कर बढ़कर ११,६३ करोड़ 
रुपये बढ़ गया । 
सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर स्टेट ट्रे डिंग कारपो- 
रेशन को ही सीमंण्ट मित्रता हे, क्योंकि वितरण का एक 
मात्र भ्रधिकार उसी को हे । श्रपने इस एकाधिकार का 
सरकार पुरा दुरुपयोग करती है । उसने ग्राहक को इतने 
अधिक मूल्य पर सीमेण्ट बेचा कि एक वर्ष (१६४३-१७) 
में ही उसने ५,४८ करोड़ रुपये बचत कर ली । श्रागामी दो 
वर्षो में भी ६.६४ करोड़ रुपये की बचत इस कारपोरेशन 
ने meat को सीमेण्ट ज्यादा कीमत पर देकर की | इस 
भारी आय के afafes उसने इन तीन वर्चो में asad के 
कमीशन के तौर पर डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा बचा 
लिया | स्टेट ट्रेडिंग की इस नफाखोरी की श्रालोचना 
समस्त देश में हुई है । लोक सभा की आकलन समिति 
(एस्टीमेट कमेटी) ने भी इस safe की आलोचना को है । 
सीमेण्ट उद्योग ने अपने आवेदन में यह भी शिकायत 
की हे कि टरिफ कमीशन ने मूल्यों का निर्धारण करते हुये 
जो जांच की थी, उसके श्राधार भी बहुत भ्रान्त थे | किसी 
फक्टरी की उत्पादन मता और वास्तविक उत्पादन में 
बहुत अन्तर होता है | टैरिफ कमीशन ने फेक्टरियो की 
RAZIA को ही अपना आधार मान लिया | 
इसने १३१८ से १३६० तक के लिये ७३ me 
टन वार्षिक उत्पादन का अनुमान किया था, जबकि वस्तुतः 
१३१८ और १६५६ में केवल ६१ लाख और ६८ लाख 
टन क्रमशः उत्पादन हुश्रा | फिर यह भी तो श्रावश्यक नहीं 
| कि सब सीमेण्ट feat का उत्पादन और उत्पादन ब्यय एक 
समान हो | किसी कारखाने में अधिक उत्पादन होता è 
और किसी में किन्ह्दीं कारणों से कम | इन सब बातों का 
ध्यान टैरिफ कमीशन ने नहीं रखा | 
सरकार की इस नीति का परिणाम उद्योग की सम्मति 
यह हुआ है कि सीमेयट का पूरी मात्रा में उत्पादन नहीं 
1 है । इसलिए उद्योग की मांग यह है कि सीमेंट के 
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मूल्य इतने अवश्य रखे जांय कि उसके अधिकाधिक उत्पादन 
के faa उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके । 

उद्योग अपने लिये अधिक मूल्य चाहता है और स्टेट 
ट्रेडिंग कारपोरेशन अपने लिये अधिक नफा। सरकार भी 
उत्पादन कर की करोड़ों रुपये की आमदनी छोड़ना नहीं 
चाहती | इन सबके लोभ का परिणाम भुगतना पड़ेगा बेचारे 
ग्राहक को | हमारी नम्र सम्मति में इन तीनों पक्षों को आहक 
के हित में afas से अधिक बलिदान करने के लिये तैयार 
रहना चाहिये । एक कारखाने सें सीमेण्ट के अधिक उत्पादन 
तथा नई वैज्ञानिक विधियों को अपनाने से उत्पादन ब्यय 
कम हदो सकता है। किसी भी उद्योग का मुख्य आधार 
mas होता है | उसकी उपेक्षा क्रिसी स्थिति में सहन नहीं 
की जानी चाहिये | ७ ७ 


विश्व बैंक का नया ऋण 

विश्व बैंक ने भारत के औद्योगिक ऋण और विनियोग 
निगम को २ करोड़ डालर का (करीब १० करोड़ रुपया) 
ऋण मंजूर किया है । निगम को $ करोड़ डालर के बैंक 


के पहले दो ऋणों की तरह ही इस ऋण का उपयोग भी | श्रास 
विदेशी मुद्रा को आवश्यकता की पूर्ति होगा । बैंक | माल 
का ऋण १० वर्षों के लिए है | वैयक्तिक योजनाओं के | से व 
लिए ऋण को श्रवधि बढ़ाकर १४ वर्ष तक की जा सकती है । 
है । बैंक की चालू दर से सुद लगेगा ऋण का भुगतान | पर 
१ नवम्बर १६६३ से प्रारम्भ होगा | भारत सरकार ने ऋण कुछ 
की गारण्टी दी हे । 

भारत में निजी उद्योग के विकास के लिए १६१९ च 
जनवरी में भारत, ब्रिटेन और श्रमरीका के निजी | कई 
उद्योगपतियों ने बेंक की सलाइ तथा सहायता से निगम | सके 
स्थापित किया | K 

निगम ने अपने x1 वर्ष के कार्यकाल में ११ करोड़ ४० | डो 
लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया । ee 

“भारत सरकार के उद्योग मंत्री श्री aaa | यो 
शास्त्री ने कपड़े के मुल्य और कम करने की अपील कर भाव 
हुए बन्द सूती frat को चलाने में सहायता देने F ष्य 


आश्वासन दिया हे | 
ae 
सम्पदा 


जहां एक ओर भारत में बड़े-बड़े उद्योगध्घों के कायम 
| किये जाने पर जोर दिया रद्दा है, वहां दूसरी ओर ag नहीं 
भुलाया गया है कि देश के आर्थिक विकास में घरेलू उद्योग- 
dat का महत्वपूर्ण सहयोग आवश्यक है । द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना में इस पर सरकार काफी रुपया खर्च करने 
| की इच्छा रखती है । विगत कई वर्षा से इनकी स्थिति 
यह रही है कि इनसें काम करने वालों की संख्या उनसे 
ज्यादा है, जो भारत के बड़ें-घड़े कल-कारखानों आदि में 
काम करते हैं | भारत में बेकारी को नेस्तनात्रूद करने में 
| घरेलू उद्योगधंधों का विशेष स्थान है | 

जब हमने कुछ AIT TA यूरोप और मध्यपुर्व के २९ 
देशों की यात्रा की थो, उस समय हमने इनको देखने और 
समझने की विशेष कोशिश की थी | 

वैसे यहाँ की और .उन देशों की स्थिति में जमीन- 
ग्रासमान का अन्तर है | वहां के देश भारत की भ्रपेच्षा बहुत 
मालदार हैं ओर जनता के रहन-सहन का मापदण्ड भारत 
से कई गुना ऊंचा है | अन्य अनेक बातों में भी भारी अन्तर 
है । इस चेत्र में भी इस अन्तर का होना अनिवार्य है। 
पर उसकी वस्तुस्थिति के वंन से हम अपने बारे में भी 
कुछ समझ सकेंगे | शायद भाग प्रदर्शन पा सकें | 

भारत की तरह वहां के उद्योगधंधों को भी हम 
अपनी सुविधा के लिए कह श्रेणियों में बांट सकते हैं, पर 
कोई भी श्रेणी एक दूसरे से बिलकुल अलग नहीं की जा 
सकती और उसका वर्णन ही इतना स्पष्ट À सकता हे। 
वह ५क दूसरे से मिली Gat रहेगी। भारत में हमने कुछ 


| उद्योगों को गांव के लिए ठीक सममा है, पर जो शहर में 


आसानी से नहीं चलाए जा सकते | शहरी उद्योग-धंधों को 
गांव में चालू करने में arati नहीं मिल सकती | Teta 


| उद्योगों में भी कुछ ऐसे हैं, जिनमें चार-छः या दस-बीस 


आदमी तक काम कर रहे हैं | कुछ ऐसे हैं जिनमें एक दी 
tafe जुटा रहता है या अपने परिवार के श्रन्य सदस्यों से 


| सहायता ले लेता है | इनमें से कुछ ब्यक्ति श्रपना सारा 


समय इनमें लगाते हैं भ्रौर कुछ अपने अन्य कार्यो में बचे 
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यूरोप में घरेलू उद्योग धंधे 


प्रेमनारायण अग्रवाल 
७ 


हुये समय को श्रतिरिक्क थ्रामदनी करने के लिए । 

aat के गांवों में ज्यादातर लोग खेती-बाड़ी करते हैं 
और इसके साथ-साथ श्रन्य काम | इसमें पशुपालन बहुत . 
प्रमुख हे । पशुपालन में गायों को पालना, उनसे दूध 
निकालकर बेचना, मुर्गी से ग्रंडे तैयार करना, JAT पाल 
कर उनके बच्चों को बेचना | ज्यादातर safe इसी काम 
को करते हैं । कुछ और काम भी हैं; जैसे जूतों की at 
म्मत, मशीनों की मरम्मत आदि । खेतीवाड़ी के काम भी 
ag बहुत सम्हाल कर करते हैं | इंगलेंड के एक गांव में 
हमें एक किसान दम्पती मिला था जो अपने ४ एकड़ की 
जमीन पर केवल KA और सलाद उत्पन्न करता है। सदियों 
व अन्य फुरसत के समय वद फूलों को पेक करके बाजार 
में भेजने के लिए पैकिंग मैटीरियल बनाता, जो लोग गाय 
पाते वह केवल दूध दी बेचते हैं; इससे मक्खन, पनीर, दद्दी 
आदि कुछ नहीं बनाते । वह काम तो बड़ी-बड़ी फम्टरियों 
में द्दोता हे । डेन्माक में कोग्रापरेखि सोसाइटियां दूध से 
मक्खन, चीज आदि बनाकर बड़ी कम्पनियों को कच्चे माल 
के रूप में बेचती हें। भारतीय किसान फेक्टरियों तक 
भेजने के साधन के अभाव में और गांव में खपत न होने 
से घी बना लेते हैं | बड़े-बड़े गांव में दूध कुछ लोग 
खरीदते हैं, agi दूध बेचने मं अधिक लाभ होता हे । हमारे 
गांव में दूध की बहुत मांग रतो है, क्योंकि अनेक नौकरी 
पेशा करने वाले लोग ग्राकर रहने लगे हैं | 


शहरों की जनता अन्य प्रकार के काम करती 21 
वहां कपोदे, पच्चीकारी के काम कम किए जाते हैं, क्योंकि 
एक तो वह ज्यादा कीमती पड़ते हैं और उनको बनाने 
वालों को भी पर्याप्त आमदनी नहीं होती । जो चीजें बनती 
हैं उनको बड़े रामी ही खरीद सकते हें। पहले कुछ 
देशों में यह था, पर अब गिरते जा रहे हैं | इनको बुड्दे, 
अपाहिज, स्त्री-पुरुष भले ही करें, तन्दुरुस्त स्त्री-पुरुष 
करना पसन्द नहीं करते | बेल्जियम a डेन्माक में कुछ 
अधिक लोग इनको करते हैं | 

यूरोप के सभी देशों की सरकारें अपने देशवासियों 


२६७ 
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को भूखा न मरने देने की गारण्टी करती है । उनको काम 
देना उनका काम है | सबका रहने का एक ढंग है। उस 
ढंग सें कम रहने के लिए कोई तैयार नहीं । प्रत्येक काम 
को करते समय यह सोचा जाता है कि वया वह इतनी 
आमदनी दै सकेगा, जिससे उसका यह कम-से-कम रहने 
का ढंग कायम रह सके । अगर वह ऐसा नहीं करता तो 
वहाँ की भ्र्थ-भ्यवस्था में उनकी कोई पूछ नहीं है। भारत 
की तरह वहां कोई इनसे धे पेट भरने लायक काम करके 
कल्पना qaza नहीं करता | यहां तो बेकारी बहुत है श्रौर 
लाखों करोड़ों लोग भरपेट भोजन नहीं पाते। qa नंगे 
रोगों के लिए यहां तिनके का aaa होता हे, पर वहां 
इसे कोई पसन्द नहीं करता श्रौर न वहां की सरकार 
इनको देश में टिक्ने देती है । 
उन देशों में हमने मद्दिज्ञाओं श्रौर लड़कियों को भी 
भारत की तरह ऊनी कपड़े श्रादि gaa नहीं देखा । 
aat की स्त्रियां तो खेतों में aga पतियों के साथ काम 
करती हैं या घर में दही घी बनाने या. जानवरों की देखभाल 
लगी रद्दती हैं | शहरी स्त्रियां अपने अतिरिक्त के समय 
. को सोने-पिरोने कसीदा पञ्चीकारी, बुनाई, कढ़ाई आदि में 
खर्च करती हैं। aa तो प को वह रेल, बस आदि में, 
| भी इन कामों में भी लगी हुई मिलेगी | परन्तु वहां की 
त्रयां इन कार्यो में न पढ़कर aaa पढ़ेंगी या घरेलू 
काम काज | वहां घरेलू कामकाज बहुत होता है। नौकर 
रखना हर एक के सामथ्यं के बाहर होता है | श्रतएव saat 
अपने घर का काम ही बहुत होता है । मशीनों, fas, 
गस की सुविधा से उनका काम कम श्रम व कम समय Ñ 
et जाता है | पर वहां wer अनेक काम ज्यादा है। घरों 
को सजाकर रखना, EA लगाना, कुत्त-बिल्ञियों की देख 
भाल करना । इनके पालने का शौक वहां बहुत बढ़ा-चढ़ा 
[न कामों को नौकरों से करवाकर श्रपना समय बचा 
Bt कप्तोदा-बु ताई-कढ़ाई में खचं करना, अधिक ब्ययसाध्य 
| इसे ag पसन्द नहीं करती । 
_ अगर घर के काम-कान के बाद समय बचता है तो 
काम श्राता है, जिससे अधिक आमदनी a1 घर 
लिए ag दुज्ञियों से कटे कटाए कपड़े ले आती 
और उन्हें सीती रही हैं । इससे उन्हें अधिक पैसा faa 
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जाता है । इंगलेंड में तो हमने इले बहुत घरों में देखा | 
कितनी भारतीय स्त्रियां भी यह करके अच्छा कमा लेती 
हैं । इनकी मशीन भी बिजली से चलती हे और वह 
दोनों द्वायों को इस्तेमाल करके ज्यादा माल तैयार कर 
देती हे । 

यूरोपीय देशों के प्रायः सभी घरेलू उद्योगधंधों हें 
बिजली व मशीनों का खूब प्रयोग किया जाता हे । जिनमें 
गुजाइश नहीं हे वहां भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश 
की जाती है । वहां सभो शहरों में और पांच फी सदी गांवों 
में बिजली हे जिससे गांव का किसान गाय का दूध हुने के 
के लिए बिजली की मशीन लगा देता हे। घर में स्त्री 
कपड़ा सीने की मशीन को हाथ पांव से न चलाकर बिजली 
से चलाती है । नाई भी बाल कारने की मशीन को हाथ 
से न चलाकर बिजली से चलाता है । aa तो दाढ़ी बनाने 
के लिए भी बिजली से चलने चाली मशीनें आ गई 
हैं जिससे बिना साबुन या पानी लगाए ही दाढ़ी चिकनी 
दो जाती हे । वहां श्रामतौर पर कल-कारखाने बड़े पैमाने 
पर हें, जिनमें सेकड़ों स्त्री-पुरुष काम करते हैं | कुछ छोटे- 
छोटे भी हें, जो तैयार माल बनाया करते हें। बड़े-बड़े 
कारखानों के लिए कुछ चीजें बनाकर देने वाले उद्योगधंधे 
नाममात्र को हैं । यह रिवाज स्विटूजरलेण्ड में अवश्य है, 
जद्दां घड़ियों के कुल पुजे छोटे-छोटे कल-कारखानों वाले बनाते 
हैं । यहां के बड़े-बड़े कारखाने भी सभी चीजें स्वयं नहीं 
बनाते, अनेक बनी बनाई चीजें दूसरे कल-कारखाने वालों 
से खरीदते हैं या अपनी आवश्यकतानुसार बनवा लेते हैं । 

यूरोप के देशों में जर्मनी सबसे ज्यादा आगे माना 
जाता है | अनेक शताब्दियों तक वहां ददाथ के बने बतंन ही 
बिका करते थे | शरौद्योगीकरण के विकास के कारण इनकी 


प्रतिस्पर्धा प्रत्येक क्षेत्र में होने लगी । इनका स्थान अन्य | 


बढ़े-बढ़े कल-कारखानों में बनने वाली चीजों ने ले लिया 
है । परन्तु जब बिजली के छोटे-छोटे मोटर और श्रन्य 
औजार बाजार में ग्राने लगे तो इनमें से कुछ आकषक और 
प्रमुख काम फिर चालू हदो गए | कुछ नये उद्योग भी खु 
गए, जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी | 


इस समथ पश्चिमी जमनी में ८,७०,००० रकश हँ, 
जिनमें ४० लाख से उपर स्त्री-पुरुष काम करते हें । इसके 
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aie कि उद्योगों में लगे हुए ब्यक्तियों की संख्या में ज्यादा दुकाने हें । 
श्राधे से ज्यादा इन घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं । इनमें 
ag चीजें बनाने सें मरम्मत और फिट करने में, और 3 
श्रन्य स्थानों पर बनी हुई चीजों को बेचने में लगे हुये हैं । 
इमारत बनाने में व खाने की चीजों को तयार करने सें 
सबसे ज्यादा श्रादमी लगते हैं । खाने की चीजों में डबल 
रोटी, मिठाई आदि बनाने वाले व कसाई का काम करनेवाले 


इन चीजों में पहले औसतन दो आदमी काम करते 
थे, पर aa इनमें पाँच करते हैं | एक आदमी वाले कामों 
की संख्या दिन पर दिन कम et रही हे । पिछली जन- 
गणना के श्रनुसार दस हजार उद्योगों में २४ या इससे 
अधिक व्यक्ति काम करते हैं । 


शामिल हैं । दर्जियों व जूता मरम्मत करने वालों की सबसे सन्‌ १8४९ में जमेनी में ८१०००० दूकानें थीं । | 
कितनी कीमत का काम किया 
मार्क (१.१२ २०) में कितने ब्यक्कि लगे हैं 
१, मकान बनाने के काम में १४,१०० १,६४०,००० | 
२. धातुश्रों के काम ८,६०० ६०३,००० 
2. azs गीरी ३७०० ४३४,००० 
४. दर्जी मोची आदि ३२०० ५१७,००० 
₹.खाने-पीने की चीजों के कामों में १०००० ५२१,००० 
६. अन्य १०० ३०६,००० 
9२१०० ४,०४०,००० 
१६४६ में यह स्थिति श्रधिक स्पष्ट रूप में इस प्रकार थी : 

दुकानों की संख्या काम करने वालों की संख्या 

१. दर्जी (स्त्री-पुरुष दोनों के) १,४४,००० २६०,००० 
२. मोची ७२,००० १२१,००० 
३. घड़ी ठीक करनेवाले मिस्त्री १०,००० २४,००० 
४, सुनार २,४०० ६,६०० 
x. रेडियो मिस्त्री ४,१०० १२,००० 
६. कसाई ३६,००० १२४,००० 
$. agg ६३,००० २४०,००० 
=. नाइ (स्त्री-पुरुषों के) ४७,००० ' १२६,००० 
३, फोडोग्रlफर ६,३०० १४,२०० 
| १०. जिल्दसाज्ञ २,८०० ८,६०० 


कुछ देशों मै अरनी जिशेष परिस्थितियों के कारण इनमें रहोबदल अवश्य द्वो जाता है पर आम ढंग यही है । 
उत्तरी युरोप के देशों में, जिनमें नावें, स्वीडन, फिनलेणड शामिल हैं, जंगल बहुत हैं । श्रतपुव लकड़ी काटने, चीरने 
संभालने का बड़ा भारी काम है । समुद्र से घिरे होने के कारण इनमें मछली पकड़ने का ब्यवसाय भी बड़े पेमाने पर होता | 
है | उनकी श्रनेक बातों से हम श्रवश्य कुछ न कुछ सीख सकते हैं। 

वहां की एक विशेषता यह है कि वह उद्योग-प्रधान देश है | जो AN प्रधान थे, जेसे डेन्मार्क, हालण्ड आदि, ag भी 


, उद्योग प्रधान द्दो गए; पर भारत कृषि प्रधान देश है और उनकी ४०-४० या ०-९० लाख की आबादी के हिसाब से 


हमारा देश करीब ८०:३० गुना अधिक बड़ा है । हम अपनी इस FA को १०-१ वर्षो में उनकी तरह बदल नहीं सकते | 
नवम्बर १६ ० ; : २६६ 
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आती है | उनो बाजार में तेल मुकाबले में ही बेचना 
पड़ेगा रूस श्रपने तेल का निर्यात निरन्तर बढ़ा रहा है | 
वह १३१8 में ३,००००० बैरल का प्रतिदिन निर्यात 
करता था और अब संभावना यह है कि वह मात्रा भी 
४ वर्षो में प्रतिदिन ७,००००० ata तेल प्रतिदिन भेजने 
ल्ञगेगा। निर्यात कम करने की श्ररब देशों की मांग रूस 
स्वीकार कर लेगा, इसकी संभावना कम है वरन्‌ इससे 
रूस राजनीतिक और श्रार्थिक दोनों फायदे उठाना 
चाद्दता है | 

बेरुत की कान्फ्रे स में केवल तेल कम्पनियों से कीमत 
कम करने की मांग दी नहीं की गई बल्कि इन कम्पनियों 
के प्रति अधिक उप्र विरोध भी प्रकट किये गये | कम्पनियों 
की अब तक यह मान्यता रद्दी हे कि इन राज्यों का 
सम्बन्ध केवल र।यल्टी मात्र से है । उद्योग के संचालन में 
उनका कोई भाग नहीं है | श्रब्र राज्यों ने उस स्थितिको 
मानने से इनकार कर दिया है | उनकी नई मांग यह भी 
है क्रि उद्योग के संचालन ale लाभ होने में सहकारिता 
चलेगी wan उन्होंने गुप्त रूप से ag धमको दे डाली 
है कि इन कम्पनियों को इन राज्यों से बोरिया-बिस्तर 
बांधना पड़ेगा । 


वेरुत की तेल कांफ्रेस में १९ देशों से ११० प्रति- 
निधि-सम्मिलित हुए थे। भारत, जापान, पाकिस्तान, 
मेक्सिको, टर्की, हिन्देशिया, श्रादि देशों के प्रतिनिधि 
दशक बन कर गये थे । श्ररब राज्यों में काम करने वाली 
कम्पनियों के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे । भारत सरकार 
की ओर से इैं'धन-मंत्रालय के श्री घोष श्रौर श्री 
भामरी उपस्थित हुये थे। इस सम्मेलन में तीन निबन्ध 
पढ़े गये | इनके विषय तेल के मुल्य, सरकार का कम्पनियों 
से ठेके बदलने का अ्रधिकार श्रौर तेल का राशनिंग था । 
. भारत में तेल उत्पादक श्ररब राज्यों की एकता और 
मुल्य कम न करने की सम्मिलित मांग का भारत पर क्या- 
प्रभाव पड़ेगा यह राज निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
- सकता | भारत के है धन मन्त्री श्री केशवदेव मालवीय ने 
Ged den ote काल्टेस्स कम्पनियों को संरक्तण कर 
rea के लिये लिखा है । तेल शोधन के कारखाने खोलने 
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के समझौते के अनुसार इन कम्पनियों को १६६४-६३ ag 
ag सुविधा मिलती हे । भारत सरकार का दृष्टिकोण यह 
है कि विश्व की नई परिस्थितियों से अब इस agg 
संरक्षण कर की जरूरत नहीं है। वर्माशेज् ने सब a. 
लियम उत्पादनों पर यह कर छोड़ना स्वीकार कर लिया 
है | किन्तु शेष दो कम्पनियों ने वर्माशेल की अपेक्षा कम 
लाभ मिलने का कारण बताकर इल कर को छोड़ने में 
असमर्थता प्रकट की है वर्माशेज को इस कर से ६ करोड़ 
का और स्टैनवाक को १ करोड़ का लाभ होता है । 
हिन्दुस्तान के लाखों गाँवों में मिद्दी का तेल का दिया 
जलाने वाले करोड़ों परिवारों की तो एक मात्र इच्छा यह 
है कि विभिन्‍न तेल कम्पनियों ale खस सरकार के मूल्यों 
में मूल्य कम करने का जो युद्ध चल रहा हे, SAFI लाभ 
उसे मिले | 
पंचवर्षीय योजना की पूर्ति में तेल के मुल्य में कमी 
का बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ेगा यातायात का खर्च काफी 
कम हो जायगा | 
तेल कम्पनियों को रोर Gag कद्दा गया कि तेल 
उत्पादक राज्य उत्पादन में भारी पूजी के मद्दत्व को नहीं 
समभ रहे हैं । एक वेरल तेल के प्रतिदिन उत्पादन के 
लिये ६००० डालर का विनियोजन करना पड़ेगा | इसका 
यह श्रर्थ है कि श्रागामी दस वर्षो में १७० करोड़ डालर 
खर्च करना पड़ेगा । इसके लिये तेल कम्पनियों का मित्रता 
पृणं सहयोग श्रनिवाय है । 
अरब देशों की तेल के सम्बन्ध में एकता और नई 
राजनीतिक चेतना के अनिवार्य परिणाम कुछ अवश्य दोंगे। 
तेल कै मूल्य में कमी को तो शायद बहुत न रोका 
सके, क्योंकि मांग और उपलब्धि का नियम इसे नह 
रोक atm, किन्तु तेल कम्पनियों को अपना लाभ कई 
कम करके संभवतः अरब राज्यों को अधिक रायली देनी ; 
होगी । देखें, आगामी कुछ महीनों में, जब रायल्टी देने है. । 
समय श्रायेगा, तो देखें क्या निर्णय होता है । तब AC हे 1 
पुराने रायल्टी दरों को स्वीकार नहीं करेगा | तेल कम्पनिय 
को उस समय समझौता ही करना . पढ़ेगा अन्यथा £ 
सामने कठिन समस्या उपस्थित हो जायगी | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अक्टूबर की महान्‌ क्रान्ति 
बी० कारोपोव, एम० एस सी० (अर्थशास्त्र) 


महान्‌ लेनिन अपने परिवार के साथ | 


मानव जाति के इतिद्वाप्त में नवयुग का सूत्रपात्र करने 
| वालो विजयश।खिनी समाजवादी क्रान्ति ४३ वर्ष पूर्व रूप 
में हुईं । श्री जवाहरत्ञाल नेहरू के शब्दों में 'सोवियत क्रान्ति 
` ने मानव समाज को काफी आगे बढ़ाया है और ऐशी उज्ज्वज 
ज्योति जगाई, जो बुझाये नहीं बुक सकती । इसने नयी 
सभ्यता का वह दिशासूचक पत्थर रख दिया है जिसी 
ओर दुनिया आगे को कदम बढ़ा सकती है ।' 

उत्पादन के साधनों के सावेजनिक समाजवादी प्रभुत्व 
| पर आधारित इस नत्रीन सामाजिक पद्धति में मनुष्य द्वारा 
मनुष्य के शोषण का, श्रति-उस्पादून के कारण प्रेकारी तथा 
श्राथिक संकट का, जातीय तथा राष्ट्रीय भेद भाव का कोइ 
| स्थान नहीं हे और ag साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की 
` लज्जास्पद पद्धति के खिलाफ मैदान में उतर पढ़ी है । 


नवम्बर १2६ ० 


क्रान्ति से पूर्व काल का रूम 

श्रक्टूबर की समाजवादी क्रान्ति सै पहले BA आर्थिक 
और राजनीतिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और CJF- 
राज्य अमरीका के एकाधिकारी पू'जो के आश्रित था | सनू 
१६१४-११६ सें विदेशी पूजी रूस के खान उद्योग में 
१० प्रतिशत लगी हुईं थी, ४० प्रतिशत राज्ञायनिक उद्य ग 
में और ४२ प्रतिशत धातु के धन्धे के उद्योग में । विदेशी 


एकाधिकारी रूस के उद्योग के faa को रोके हुए थे, ' 
श्रमिकों का खून चूल रहे थे श्रीर ऊचे-ऊ चे सुनाफों की 


कोशिश में थे | विदेशी एकाधिकारियों को अपनी लगायी 
पुजी पर जितना मुनाफा अपने देशों सें मिलता था, उससे 
दो से तीन गुना तक अधिक मुनाफा रूस में लगाइ पू'जी 
से मित्र रहा था | ; 


२७१ 
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सन्‌ १६१३ में रूस के श्रौद्योगिक उत्पादन का परि- 
माण (क्रान्ति से पूर्व के उत्पादन का उच्चतम स्तर) संयुक्त 
राज्य अमरीका का ६.६ प्रतिशत था, जमंनी का १६.१ 
प्रतिशत और ग्रेट ब्रिटेन का २२.२ प्रतिशत था | क्रान्ति से 
पुर्व रूस का औद्योगिक उत्पादन विश्व के औद्योगिक 
उत्पादन के ३ प्रनिशत से भी कम था | देश की ad- 
ब्यवस्था की seq शाखाए' भी अपने विकास में पिछुड़ी 
हुईं थीं | क्रान्ति से पूर्व रूस में जो श्राथिक पिछुड़ापन था, 
उसका कारण था प्रतिक्रियावादी सामाजिक पद्धति और 
विदेशी पू'जी तथा विदेशी राज्यों पर श्राश्रित होना । 
प्रथम विश्वयुद्ध की कालावधि में रूस श्रार्थिक तथा 
राजनीतिक दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस पर, विशेषकर 
संयुक्त राज्य श्रमरीका पर Ale भो आश्रित Et गया था 
तथा युद्ध ने देश को मद्दाविनाश के तट पर ल। खड़ा किया 
था । उद्योग, कृषि और परिवहन नष्ट-भ्रष्ट हो रहे थे भौर 
मेहनतकश लोगों की राष्ट्रीय श्राय तथ। वास्तविक श्राम- 
दूनियां कम होती जा रही थीं । 
| नवयुग का प्रारम्भ 
अक्टूबर समाजवादी क्रान्ति ने समप्र विश्व की बुनि- 
यादें feat दीं। इसने देश को मद्दाविनाश से और दासता 
के बन्धन से बचा लिया तथा 18१४-१३१८ के विश्व 
साम्राज्यवाढी नरसंहार से उसे श्रपना हाथ खींच लेने was 
बना दिया । २१ अक्टूबर (नये तिथिक्रम से ७ नवम्बर) 


= 

| अक्टूबर क्रान्ति गीत 
| “हम रोटी और काम की भीख मांगते हो जाते थे, हमारे हृदय दुख से पीड़ित atx शिथिल थे, अगूंठा 
4 दिखाने की ताकत से हीन हाथों की तरह कारखानों की चिमनियां श्राकाश की तरफ इशारा कर रही थीं | 
हमारे दुख और दद के शब्दों से शांति, मामूली तरीके की बनिस्वत कहीं ज्यादा भंग हो रही थी । 
ES ge हुये हाथों की भ्राकांक्षा-सा ओ लेनिन । हमने समझ लिया है; .लेनिन ! हमने समझ लिया है कि हमें 
a लड़ना, लड़ना और लड़ना है, तुमने अन्तिम लड़ाई तक हमें पहुँचाया । तुमने हमें श्रमिकों की विजय दी | 
कोई AAA और ग्रत्याचार पर उस विजय को हमसे छीन नहीं सकता । कोई aa! कोई नहीं ! कभी 


नहीं ! कभी नहीं ! 


र 
. और लेनिन के नाम का झंडा है ।” 
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६६५७ को जिस दिन %मिक वर्ग का शाप्तन zt 
वी० आई० लेनिन ने कहा--“श्राज रूस के इतिहवापत में 


एक नये युग का श्रीगणेश हो रद्दा हे और यह तृतीय 
रूसी क्रान्ति श्रन्तिम रूप से समाजवाद की ओर ले 
जायगी 17? 


वैज्ञानिक रीति से स्थापित इन सिद्ध।न्तों से संचालित 
होकर विश्व के सर्वप्रथम समाजवादी राज्य ने जन कमिस्सार 
परिषद्‌ के aeaa वी० आई० लेनिन के प्रस्तावित शान्ति 
के आदेश को अपने सवंप्रथम आदेश के रूप में जारी किया 
था । द्वितीय आदेश था भूमि सम्बन्धी श्रादेश । ये आदेश 
श्रमिकों के विशाल जन-ससुदाय के कल्याण के लिये जारी 
किये गये थे । शान्ति के आदेश से रूसी फौज विश्व के 
नरसंहार से अपना gia खींच लेने के लायक, तथा शान्ति 
के लिये ale पूजीवादी देशों के साथ विश्व के प्रथम 
समाजवादी राज्य के सद्द-श्रस्तित्व के लिए लड़ने के लायक 
बन सकी | भुमि सम्बन्धी आदेश से कृषक जनता के हित ` 
के अनुरूप भूमि समस्या का दल ददो पाया। कुषक जनता 
को लगभग ३७,५०,००,००० एकड़ भूमि के अधिकार का 


पट्टा बिना कोई मूल्य दिये मिल गया । इसके naa 
जमीद्‌रों को कुषघकगण जो लगान दिया करते थे श्रौर 


भुमि खरीदने पर कृषकों को जो पेसा देना होता था, उस 
सबसे उन्हें सुक्न कर दिया गया । सोवियत सत्ता की स्थापना 


से मेहनतकश कृषक जनता को यहद भारी श्रार्थिक तथा राज” 
नीतिक लाम हुआ । 


: लक्ष्य --कम्युनिज्म 
सोवियत लोगों ने इतिहास की अल्प श्रवधि में ही 
देश के समाजवादी उद्योगीकरण को सम्पन्न कर fan | 
क्रान्ति से पहले मोटर, मशीन-निर्माण, रासायनिक, aig- 
यान संचालन, और ट्रैक्टर सहश उद्योगों की बहुत सी 
MAT अज्ञात थीं | उद्योगीकरण की कालावधि में उक्क 
उद्योगों की स्थापना की गई । आज रूस समग्र समाजवादी 


न्ति aiia की रीढ़, भारी उद्योग सब उद्योगों का नेता बना gm 
केया | हुआ है । आज रूख में इतने बड़े परिमाण में औद्योगिक 
देश | उत्पादन हो रहा है कि क्रान्ति से पहले समय Ñ ag जितना 
गरी | उत्पादन एक माल में करता था, उससे अधिक उत्पादन 
[के | श्रव एक दिन में कर र्दा हे । इतिद्दास में ऐसी जबरदस्त 
न्ति | उन्नति कभी नहीं देखी गयी थी । शक्विशाली समाजवादी 
थम | उद्योग की स्थापना सोवियत लोगो की भारी सफलता है | 

यक कृषि के समुद्दीकरण के कठिन प्रश्न को हन करके 
हित | सोवियत लोग कृषि के उत्पादन में और कृषक जनता के. 
नता | जीवन तथा रहन-सहन की परिस्थितियों में भारी परिवतंनों 
का की गारन्टी के साथ ले आये हैं । छोटे-छोटे टुकड़ों वाले. 
वा | खेतों के मद्दासागर के स्थान पर सोवियत संघ में राज 
w | विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अधिक प्रगतिशील 
उस | समाजवादी कृषि लद्दलद्दा रही है । समाजवादी राज्य ने 


ages कृषिशालाओं तथा राज्य कृषिशालाओं को भारी 
तादाद में ट्रैक्‍्टरों, eet कम्बाइनों, लारियों और अन्य 
उच्च क्षमता दाली: मशीनों की मशीनरी ला जुटाई है । 

सोवियत संघ में समाजवाद की विजय का भारी श्रन्त- 
[राष्ट्रिय महत्व है । यहद पू'जीवाइ की विश्व पद्धति और 
उपनिवेशावाद की लज्ाजनक पद्धति पर एक करारी चोट 
थी । अक्ट्रबर क्रांति के प्रभाव के कारण विशेष शक्ति के 
| साथ विकसित हुए और क्रान्ति के बाद के तमाम वर्षों में 
| जगातार जारी रहने वाले औपनिवेशिक जनगण की राष्ट्रीय 
| मुक्ति के संघर्ष का ही परिणाम था साम्राज्यवाद की समग्र 
4 भौपनिवेशिक पद्धति में गहरे संकट का पैदा होना | समग्र 
श्रौपनिवेशिक पद्धति की निरन्तर छिन्न-भिन्नता ने विश्वब्यापी 
ऐतिहासिक स्तर पर पदार्पण किया है और उपनिवेशवाद 
| फी जजाजनक पद्धति के पूर्ण उन्मूलन का प्रश्न आज का 
| कार्यक्रम बन गया है । Pi 


| Waray १६० 


अक्तूबर कान्ति नवम्बर में 
रूस की महान्‌ जन-क्रान्ति नवम्बर में हुई थी । किन्तु 
यह अक्टूबर कान्ति' के नाम से प्रसिद्ध है । इस ग्रसंगति 
का मुख्य कारण यह है कि इस जमाने में रूस का qarg 
असंशोधित और पर्चिमी पंचाग से १३ दिन पीछे था, 
इसके अनुसार मार्च सन्‌ १६१७ की क्रान्ति फरवरी में 
हुई थी, इसलिये इसे “फरवरी क्रान्ति” कहते हैं। इसी 
तरह “बोलशेविक क्रान्ति” जो नवम्बर १६१७ के शुरूआत 
में हुई थी, “maar क्रान्ति के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
सोवियत रूस ने अपना पंचांग अब बदल लिया है, किन्तु 
ये पुराने नाम ग्रभी तक जारी हैं । 
पू'जीवाद के साथ आर्थिक प्रतियोगिता 
अक्टूबर समाजवादी क्रान्ति की विजय के बाद ४३ 
साल गुजर चुके हैं | रंज सोवियत संघ सफलता के साथ 
कम्युनिस्ट समाज का निर्माण कर रहा हे और पृ'जीवादी 
देशों के. साथ: शान्तिमय र्थिक प्रतियोगिता कर ver है । 
सन्‌ १६१३ से १३४३ तक की कालावधि में औद्यो- 
गिक उत्पादन ४० गुना से भी अधिक बढ़ा। सन्‌ १३१३ 
में जहां सोवियत संघ का उत्पादन विश्व कै औद्योगिक 


उत्पादन का केवल ३ प्रतिशत था वहां सन्‌ १३४8 में २० 
प्रतिशत हुआ | 


सोवियत संघ शरौद्योगिक उत्पादन के कुल परिणाम सें 


संयुक्त राज्य अमरीका के समक्ष था रद्दा है और कतिपय 
चीजों के उत्पादन में ag उससे आगे निकल चुका है | गत 
६ वर्षो (१३५४-१६११) के दौरान सोवियत संघ के 
श्रौद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की औसत वार्षिक दर ११.३ 


प्रतिशत थी । इसकी तुलना में dga राज्य श्रमरीका की 
२.४ प्रतिशत द्वी थी | 


यदि हम सन्‌ १६१३ से १६४६ तक के काल की 
सोवियत संघ और संयुक्क राज्य श्रमरीका के प्रति ब्यक्ति 
श्रौद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की तुलना करें तो पता चलता 
है कि सोवियत संघ में यह वृद्धि २७ गुनी हुईं और संयुक्क 
राज्य अमरीका में केवल २८.८ गुनी हो हुई । सन्‌ १३१३- 
१६४६ के दौरान सोरियत संघ की राष्ट्रीय आय २ शुनी 
बढ़ी, किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका में इसी कालावधि में केवल 


३.३ शुनी बढी | 


१७३ 
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ग्राजकल देश की औद्योगिक प्रगति इससे झांकी जाती 
है कि प्रति व्यक्ति बिजली की कितनी खपत द्वोती है। 
पहली योजना के शुरू में देश में कुल २३ लाख किलोवाट 
बिजली बनती थी | पहली योजना की safe में इसमें xo 
प्रतिशत वृद्धि हुई और ३४ लाख किलोवाट बिजली बनने 
लगी । दूसरी योजना के अन्त तक आशा है, २८ लाख 
किलोवाट बनने लगेगी | तीसरी योजना में ६० लाख किलो- 
वाट oie पैदा करने का लच्य है। श्रर्थात्‌ इस अवधि में 
प्रतिवष १२ लाख किलोवाट बिजली की दद्धि होगी । 

अब तक बिजली बनाने और उसे ले जाने या लगाने 
की सभी मशीनें बाहर से मंगायी जाती रही हैं केवल 
Aga तीन वर्षो में ही करीब ८० करोड़ रु० का बिजली 
का सामान आयात किया गया। यहि हर साल २० We 
किलोवाट बिजली बनायी जाए तो इस के लिए प्रतिवर्ष 
१०० करोड़ रु० के बिजली के भारी यंत्र मंगाने पढ़ गे । 
हससे पता चलता है कि देश में बिजली के भारी सामान 
बनाने की कितनी झावश्यकता है । 

भारत सरकार ने नबस्त्रर, १६४४ में देश में बिजली 
के भारी सामान बनाने का कारखाना खड़ा करने और उसका 
डिजाइन बनाने श्रादि के बारे में सलाह देने के लिए ब्रिटेन 
के एशो सियेटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज से समझौता किया | 


कठिनाइयाँ 
इसकी रिपोर्ट मिल गई, पर सन्‌ १३१८ में पता चला 


सांस्कृतिक श्रभ्युदय की निरन्तर वृद्धि हो wt है। वेतनों 
की वृद्धि, काम के दिनों को घटाकर ६-७ घण्टों का करना, 
करों की क्रमिक समाप्ति, और सामाजिक एवं साँस्कृतिक 
 ावश्यक्कताश्रों की पृति के लिये सामाजिक कोष की वृद्धि 
आदि से इस बात का पता चलता है। विद्यालयों, विशिष्ट 
हिला के माध्यमिक विद्यालयों, संस्थाओं, पो लषिक्लिनिकों, 
अस्पतालों, स्टेडियमों, किन्डरगारँनों, नसेरियों प्रभति का 
भारी विस्तार हो गया हे । 


समाजवाद के अधीन मेइनतकश लोगों के भ्रार्थिक तथा 
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बिजली के भारी सामान का 2 । 


श्री एस० सारंगपाणि 


कि ट्रेनिंग स्कूल की इमारत ओर वर्कशाप बनाने में दू 
वर्षं बीत जाएगा | कारखाने के निर्माण-कार्य की मंजूरी भी 
& aAA बाद fast, जिससे कार्यक्रम गड़बड़ हो गया। 
सलाहकार फर्म ने अनुमान लगाया था कि कारखाने 
में मशीन बननी शुरू होने तक १८ करोड़ रु० wd हो 
जाएंगे और फिर एक साल के भीतर विदेशी ga की 
काफी बचत होगी, यद्यपि मशीन ओजार और कच्चा 
सामान बाहर से मंगाना पडेगा | सोटा अनुमान था कि यदि 
कारखाने के उत्पादन में देर हुई तो प्रतिसास ६ लाख रु० 
पूजी पर सूद देने पढ़ गे और १० लाख Fo की विदेशी 
मुद्रा की क्षति होगी। परन्तु उक्त दोनों बाधाओं के बावजूद 
प्रबंधकों और कमंचारियों ने रात-दिन एक ट निर्धारित 
तिथि पर उत्पादन शुरू करने का काये पुरा किग्रा थर 
प्रधान मंत्री ने ६ नवम्बर को कारखाने का श्रीगणेश कर 
द्या | 
कारखाने के मार्ग में अनेक कठिन समस्याएं श्राई' | 
सलाहकारों को भी जिन्हें अपने देश और विदेशों में ऐसा 
कारखाना खड़ा करने का काफी अनुभव था, समय से 
निर्माण-कार्य समाप्त होने में पूरा सन्देह था | उन्होंने जल्दी 
करने के लिए मशीनों से काम लेने की सलाह दी, परन्तु 
हमने द्वाथ से काम लेना ही ठीक समभा, जिससे देश के 
अधिक से अधिक mAN को काम मिले । फिर भी 
समय से काम पूरा हुआ । 
इमारत पूरी. होने का इंतजार न करके आधे दजेन शेड 
बना कर और २४० मशीनी औजार लगाकर ट्रेनिंग TE 
कर दी गयी । ३१ दिसम्बर, १६४८ को ट्रेनिंग स्कूल भी 
खुल गया। इसमें १०० शित्तार्थी भर्ती किए गए। | 
पूरे कारखाने के नीचे नीचे ६ इंच चौड़ी और ० ६६ 
ऊंची गोल सुरंग गयी है, जो १॥ मील लम्बी है | ह 
साफ पानी, दुबी इवा और ब्लू वाटर गैस के नल हेडन 
बिजली के तार गए हैं । जमीन के नीचे नल और का. 
होने के कारण, कर्मचारियों को आने जाने में बाधा न होगी | 
ga सुरंग को बनाने में नीचे कड़ी चट्टान को at 


gral 
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पढ़ा, फिर भी सन्‌ १६१६ सें बरसात शुरू द्दोने के 
ga यद्द पुरी हो गयी | 

पिछले १० अक्टूबर को फेक्टरी खंड नं० ३ के इस्पात 
$ गाटर आदि का आखिरी खेप मिला श्रौर wa इस खंड 
में भी सामान बनना शुरू हो गया | 

इस प्रकार १३ करोड़ २० का निर्माण कार्य, लगभग 
केवल दो साल में पूरा हुआ | यह इंजीनियरों और मज- 
दूरों ने अथक परिश्रम और लगन का फल हे | 

ag कारखाना ९४० एकड़ जमीन में है । योजना के 
बाकी दो चरणों के अन्तर्गत, इसको बढ़ाने की गुजाइश 
रखी गयी हे । कारखाने सें १९ मील लम्बी रेल लाइनें 
बिछायी शयी हैं और तीन मील लम्बी age बनायी जा 
चुकी हैं । पिछले चरण में कारखाने के दो मुख्य खंड, 
मेनटेनेन्स GIS और ढलाई तथा नमूना बनाने का खण्ड, 
= गए हैं | 

पहले चरण में इस कारखाने में ४३७ आयातित और 
१७६ देशी मशीनी औजार लगेंगे | इन सबका थाडेर दिया 
जा चुका है भौर लगभग ४०० मशीनें लग भी चुकी हैं | 
कारखाने के अन्दुर बिजली के तार गैस, दुबी हुई हवा 
a ले जाने के faq करीब १॥ मील सुरंग बिद्ठी है । 


प्रशिक्षण स्कूल में आजकल ३००० wafaat को 
काम सिखाया जा रहा हे | 


पहले चरण में इस कारखाने में ट्रांसफामं र, स्विचगोयर 
कंट्रोलगीयर और केपेसि-र बनाए जाएंगे । एक पारी काम 
में यहां हर साल ६ करोड़ २९ लाख २० का सामान 
बनेगा | १६४६ में निश्चय हुआ कि दो पारियां चलाकर 
उध्पादन TTA, (१२ करोड़ xo लाख रु. का), किया we | 
६ नवम्बर को प्रधान मंत्री ने इसी योजना को ABT रूप 
दे दिया । 

सन्‌ १६३६ के मध्य में निश्चय किया गया कि योजना 
के दूसरे और तीसरे चरणों को भी पुरा किया जाए | खण्ड 
नं० एक और दो के निर्माण का इस्पात का काम छेद भी 
दिया गया | इसके पूरा हो जाने पर योजना पूरी हो जाएगी, 
और यहां बिजले के तार आदि, बिजली की मोटर, पानी 
और ताप-बिजल्ली के टर्बाइन तथा जेनरेटर यंत्र भी बनने 


लगेंगे | यहां ११० मेगा वाट तक के टर्बी-जेनरेटर बन 
सकेंगे । आशा है कि कारखाने के ये भाग १६६१ के शुरू 
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में बन जाएंगे | 

केन्द्रीय जल और बिजली आयोग तथा राज्यों की 
सलाद से ag निश्चय किया गया है कि कारखाने में कौनसे 
Eq बन।ए जाएं । श्रभी से कारखानों में बनने वाले सामान 
की खरीद के बारे में पुछताछ शुरू दो गयी है, और शीघ्र 
ही खरीद के wet भी ast TA लगेंगे। शुरू में यहां छोटा 
सामान बनाया जाएगा, लेकिन जैसे-जेसे अनुभव rat 
जाएगा, भारी सामान भी बनने TAM । आशा है मार्च, 
१६६१ के श्रत तक यद्वां ३ करोड़ रु० का सामान बनने 
लगेगा | ATA साल यह उत्पादन बढ़ाकर ३ करोड़ कर 
दिया जाएगा | इसी क्रम से चौथी योजना के शुरू सें यहां 
२४ करोड़ To का सामान बनने लगेगा। अगर योजनानुसार 
कारखाने का विस्तार हुआ तो यहां प्रति वर्ष ३५ करोड़ रु० 
का सामान बनने AAA | 

शुरू में यहां बनने वाले cat में लगभग ४० प्रतिशत 
gai विदेशी लगेंगे । लेकिन जल्दी से जल्दी इसे घटाया 
जाएगा और देश के अन्य कारखानों में इन पुर्जा के नमूने 
दिखाकर इन्हें बनवाने.की कोशिश की जाएगी । इस कार- 
खाने के पास पुर्ण आधुनिक बस्ती भी बनायी गयी है। 
इसमें स्कूल, मनोरंजनघर, बाजार, अस्पताल आदि हैं । 
कर्मचारियों के लिए मकान भी बनाए गए हैं । 


सस्ता साहित्य मंडल से प्रकाशित 


= A > 
[वन साहत्य 
उन मासिक पत्रों सें से है, जिसके प्रत्येक अंक में 
चुनी हुई बढ़िया, विचार-;रक सामग्री रद्दती है । 
@ ग्राचायं विनोबा ने कहा, “जीवन साहित्य विचार के 
लिए अच्छा खाद्य देता है ।” : 
@ श्री वियोगी हरि की राय में “इस पत्र के aa स्वस्थ 
विचार-पुर्ण लेख अन्यत्र कम दी देखने में आते हैं । ? 
पत्र के ग्राहकों को 
'मंढल' के प्रकाशनों के मुल्य में भी रियायत मिलती हे । 
सम्पादक--हरिभाऊ उपाध्याय : यशपाल जैन 
वार्षिक शुल्क : केल चार रुपये 
तत्काल ग्राहक बन जाइये | 
सस्ता साहित्य मंडल 
नई दिल्ली 


oy 
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विभिन्न राज्यों ने योजना आयोग के aaa अपने -अपने 
राज्य के लिये भ्रपनी तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं पेश की हैं 
आर पूर्ति के लिये उससे प्रस्तावित धनराशि की सद्दायता 
की मांग की है । 

. योजना योग ने विदेशी सुद्र! की उपलब्धि, श्रान्त- 
रिक साधनों, केन्द्रीय तथा राज्यों के कोष की क्षमता और 
देश की स्थिति को इष्टि में रख कर राज्यों की योजना में 
कटौती का परामश दिया है और यहद कहा है कि उन्हें भी 
यथाशक्कि अपने ही साधनों से योजना पूर्ति के fad धन 
एकत्र करना चाहिये । 


राजस्थान की तीसरी पंचवर्षीय योजना 
राजस्थान की तीसरी पंचवर्षीय योजना पर २३६ करोड़ 
Go ष्यय होंगे। यदद शशि राज्य सरकार श्रौर योजना 
आयोग के बीच विचार-विमश होने के उपरान्त निश्चित हुई 
है । राज्य सरकार ने २१२ करोड़ रु०'की राशि का सुझाव 
दिया था, जिसमें राजस्थान नहर पर होने वाला व्यय तथा 
पोंग' बांध और ब्यास सतलज को faa वाली age के 
निर्माण में राजस्थान के हिस्से का ब्यय शामिल नहीं था | 
इनके लिए क्रमशः ४४ करोड़ श्रौर २६ करोड़ go ब्यय 
किये जाने की कल्पना थी । 
योजना आयोग ने राजस्थान नहर और ब्यास नदी 
| 'प्रयोजनाश्रों पर किये जाने वाले खर्च को राज्य-योजना की 
` सीमा में सम्मिलित कर दिया है । यद्यपि योजना आयोग 
द्वारा राज्य के लिए २३६ करोड रु० की, व्यापक कसैती 
राशि निर्धारित की गई है, तो भी राज्य सरकार योजना 
ia के gaagan कतिपय हेर-फेर के उपरांत संशो- 
a घित प्रस्ताव भेनेगी aa चू'कि राजस्थान नहर पर होने 
; वाला ध्यय राज्य की संपूर्ण योजना राशि में श्रंतर्गत है, 
EURI राज्य सरकार कतिपय अन्य म्रदों की प्रभावपूर्ण 
|| श्रावश्यकताथो को स्थान देने के उद्देश्य से इस योजना के 
बिए | प्रस्तावित ब्यय में कुछ arate बैठायेगी । 
राज्य सरकार ने ८० करोड़ Go की सीमा तक साधन- 


ओ- राज्य 
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बंध राज्यों की 


रु० में फिर भी जो राशि शेष रहेगी, वह केन्द्रीय सहायता, 
के रूप में मिलेगी | 
तीसरी योजना के कुछ प्रसुख भौतिक लक्ष्य इस प्रकार 


है :-- 


१. श्रतिरिक्त खाद्य उत्पादन १८७४ लाख टन 
२. अरखिरिक्त सिंचाई किये )८'८० लाख एकड़ 
जाने वाले चेत्र 
३. सहकारिता ६७ प्रतिशत ग्रामीण परि. 


चारों तक प्रसार 


४. अतिरिक्त विद्युत्‌ २६०१० Ño dlo 
x. fam निम्नलिखित सुविधाए' दी 
जायेंगी--- 
mg-aq बच्चों का प्रतिशत जो a- 
न्वित gi 
६ से ११ वषं ७० प्रतिशत 
११ से १४ वर्ष ३० प्रतिशत 
१४ से १७ वर्ष १४ प्रतिशत 


राज्य सरकार ने राजस्थान में एक अ्रतिरिक्त fara- 
विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया है । प्राविधिक 
शिक्षा की सुविधाश्रों के समुचित विस्तार का भी 
प्रस्ताव है । ८ 

राजस्थान में खनिज सम्पदा की विस्तृत संभावना को 
इष्टि में रखते हुए योजना श्रायोग ने राज्य खंड में खनिज 
निगम द्वारा फलुराइट और लिग्नाइट की खानों पर काम 
किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार के प्रस्ताव स्वीकार कर ढिये 
हैं. । राजस्थान में बड़े पेमाने पर ऊन कर्तन एवं स्तरीकरण 
केन्द्र स्थापित किये जाने की योजना पर भी विशेष रूप सै | 
ध्यान दिया जाएगा । इस योजना पर बगभग | 
१ करोड़ Go ब्यय at सकता है । ag योजना राजस्थान को 
यह तथ्य दृष्टि में रखते हुए सौंपी गई हे कि राजस्थान 
भारत में ४४ प्रतिशत ऊन पेदा करता है | 


मध्यप्रदेश : ३०० करोड़ रु” 
अन्तिम निश्चय के agan मध्यप्रदेश की तीसरी 


=“ ०. 


गन) Soy Sr पाए oN. ee ee, a 


: योजना का ब्येय ३०० करोड़ रुपये Am, जो 
राज्य की दूसरीं योजना के श्रपेक्षित ष्यय से ठीक 
दुगुना है । 

तीन सौ करोड़ रुपये की इस कुल ब्यय राशि में से 
Rez २०७ करोड़ रुपये का अंशदान देगा तथा शेष राशि 
राज्य कै स्वयं के साधनों से उपलब्ध की जाएगी । 
तीसरी योजना में बिजली को सर्वाच्च प्राथमिकता दी 
गई है । इसके लिए ७६ करोड़ रुपये mata कुल ध्यय की 
२९ प्रतिशत से कुछ अधिक राशि निर्धारित की गई है। 
विद्यू त-योजनाओं में कोरबा थमं पावर स्टेशन में २०० 
मेगावाट की बृद्धि, बेतूल जिले के पाठाखेड़ा गांव के निकट 
११० मेगावाट क्षमतायुक्क सतपुड़ा सूपर थर्मल पावर स्टेशन 
की स्थापना, चम्बल विद्यूत योजना का दूसरा चरण तथा 
रामों में विद्यू त-पूर्ति के लिए पर्याप्त ध्यवस्था सम्मिलित है | 
मध्यम तथा वृहद्‌ सिंचाई-योजनाश्रों के faq कुल 
aq की १४ प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है । 
कुल ब्यय-राशि में से, faa के faq १०.६ प्रतिशत, 
कृषि-एत्पादन सें बृद्धि के लिए ३६६ प्रतिशत, पंचायतों 
तथा सामुदायिक विकास के लिए ८.३ प्रतिशत, स्वास्थ्य 
तथा जळपूर्ति-योजनाश्रों के लिए ७ प्रतिशत और सड़कों के 
fag ९.६ प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है । 


पंजाब : २३० करोड़ ₹० 
` पंजाब सरकार ने २३७ करोड़ To की तीसरी पंच 
“वर्षीय योजना के प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे, किन्तु योजना 
आयोग ने केवल २३० करोड़ रु० के ध्यय स्वीकृत किये 
हैं इसलिए पंजाब सरकार अपनी विविध योजनाओं को 


| नये सिरे से ब्यवस्थित करेगी । सिंचाई व बिजली योज- 


नारों में कोई कमी न की जायगी | कांगड़ा में प्रस्तावित 


| सीमेंट कारखाना अब शायद नहीं बनेगा | Ber जाता हे कि 
| योजना आयोग सीमेण्ट को निजी उद्योग के रूप में द्वी 
| चलाने के qa में है, सरकार सहायता दे सकती है । 


तीसरी योजना में पॉडीचेरी के लिए १९ करोड़ नियत 
किये गये हैं | 
“दिल्ली की विकास योजनाश्रों के लिए ८१ करोड़ To 


| योजना आयोग ने नियत किए 21 
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काश्मीर की तीसरी योजनां 


जम्मू-काश्मीर राज्य के लिये दूसरी एंच वर्षीय योजना 
का बजट ३३ करोड़ रुपया था, परन्तु तीसरी पंचवर्षीय 
योजना को बजट की राशि बढ़ा कर ८३ करोड़ कर दी गई 
हे, यद्यपि राज्य की सरकार की मांग १६९ करोड रुपये 
कीथी। 


राज्य सरकार की इच्छा तीसरी पंचवर्षीय योजना में 
कई महत्वपूर्ण उद्योगों को चालू करने ढी हे- बारमूला में 
एक लिगनाइट का कारखाना स्थापित करना, खाद कारखाना 
स्थापित करना, जो जम्मू में कोयले के उत्पादन पर आधा- 
रित द्वोगा, बाढ़ से बचाव के लिये झेलम को गहरा करना, 
तथा अ्रन्य उपयुक्क साधनों से बाढ़ के खतरे को रोकना आदि 
प्रमुख योजनाय हैं । 


i योजना से बिजली 

अगले साल में रेंड योजना से ४ हजार नलकूपों को 
बिजली मिलने लगेगी, जिनसे उत्तर प्रदेश में १६ लाख 
एकड़ और fae में श लाख एकड़ जमीन की सिंचाई के 
लिए पानी faa लगेगा। इस योजना में २ ara ५० 
aan किलोवार बिजली पेंद। की जा. सकती है । फिलहाल 
agi २ लाख १ gan किलोवाट बिजली पैदा होगी | 

रेंड योजना के aada उत्तरप्रदेश में रंड नदी पर 
३,०६४ फुट लम्बा और ३००० फुट ऊंचा कंकरीट का बांध 
बनाया जा रहा है । इस बांध के faq ८० वर्गमील के 
चेत्र में amaa बनेगा, जिसमें ८६ ara एकड़ फुट पानी 
इकट्ठा किया जा सकेगा । इस जज्नाशय के बनने से जो लोग 
विस्थापित हुए हैं, उन्हें कुलं ०६ लाख १० हजार To 
सुश्रावजे के रूए में दिये जा चुफे हैं । 


>> ४-४० ७-७छ- ७ क  ७-२७-३० ८७७ के +- के छ के a5 


स्थायी ग्राहकः- पत्र व्यवहार करते समय 
ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने 
में कठिनाई होगी । संभव है उत्तर जा ही 
न सके | 


SOS TT ara ntti 


-iae 


EE S 


विदर्भ पर आर्थिक आक्रमण 
श्राचार्य दोंडेकरने प्रथक विदर्भ के सम्बन्ध में जो 
विचार प्रकट किए है, वे मह्दराष्ट्र के आर्थिक स्वार्थी पर 
प्रकाश डालते है | आपने लिखा है कि भाषावाद की श्रन्ध- 
भावनात्मक कल्पना से महाराष्ट्र के कुछ प्रसारवादी तत्वों ने 
संयुक्त महाराष्ट्र की कल्पना को जन्म दिया । भद्दाराष्ट्र में इस 
प्रकार की प्रसारवादी मनोवृत्ति का बीज तीन सी वर्ष wa 
'बोया गया और वह विशेषतः पेशवों का समय था| 
मूलत: महाराष्ट्र की भूमि कम उपजाऊ है और जन- 
संख्या अधिक है । इस प्रकार के बेदिसाबी परिमाण के कारण 
वहां पर प्रसारवादी मनोवृत्ति का जन्म हुश्रा । इसी मनो?त्ति 
के कारण सामन्तशाद्दी के युग में मद्दाराष्ट्र कै बाहर हमले 
करके fafaa, दोलकर, गायकवाड़ श्रौर भोंसले आदि सर- 
दारों की सहायता से १८वीं सदी के उत्तराध में महाराष्ट्र 
में प्रसारवाद का उदय TA । संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन 
mia इन्हीं तत्वों पर खडा है | इन प्रसारवादी तत्वों को 
विदर्भ में विशेष ्रनुकूलता दिखाई दी । उपजाऊ प्रदेश, 
जनसंख्या कम श्रौर ज्यादा जमीन देखकर जीविका हू दने 
वाले हजारों परिवार महाराष्ट्र से ्रा कर विदभें में १६ वीं सदी 
के उत्तरधि में राये श्रौर बस कर समृद्ध हुए। ब्रिटिश 
शासन के समय बढ़ती हुईं यातायात ब्यवस्था, ब्यापार तथा 
सरकारी नौकरियां, वकील, डाक्टर आदि नये जमाने के ब्यव- 
साय विद में महाराष्ट्रियों को बसने के लिए वरदान 
स्वरूप सिद्ध हुए | 
f भारत के केन्द्र स्थानों में स्थित तथा सतपुड़ा पर्वत 
की वनश्री से सुशोमित ag भू-प्रदेश द॒शों-विशाश्रों से अनेक 
भाषी प्रदेशों से मिला हुः्रा है । यहां के ga निवाप्तियों 
को छोड़ दिया जाय तो बादर से श्राकर बसने वालों में महा- 


राष्ट्रियों 


feat का भ्रसुंल स्थान है । भाषा साम्य ate मिल्ली हुई 
हृद का जाम उठाकर विदभ को मह्दाराष्ट्र का उपनिवेश 


बनाने का प्रयत्न चल WI है । 
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aq है कि संसार की जनसंख्या बड़ी तेजी से | रही $ 

परन्तु खाद्य सामग्री का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं 

द्दा है | पृथ्वी जितनी थी उतनी ही है, रहने की a 

सीमित है । आदमी बढ़ गे तो कहां और रहेंगे कहां 0 हे 

ऐसे लोगों से aa निवेदन यह हे कि खाद्य E 

की समस्या का हल पशुझ्नों की fear एकदस बन्द कर देने 
से हो सरुती है । यदि समस्त पशुओं की हत्या बन्द कर 
दी जाय तो पशुश्रों की संख्या बढ़ जायगी और साथ ह 
घी, दूध, दही और RIAA का उत्पादन भी बढ़ जायगा | 
जो लोग घो, दूध-मफ्खन खायेंगे वे स्त्रभावतः थोड़े aa 
से dt तृप्त हदो जायंगे । इल प्रकार ले थोड़े से अन्न से हो 
विशाल मानव-संमाज टु हो सकता हे और पशुओं के मत्र 
ओर गोबर से एथ्वी उर्वरा होकर कडे गुना अन्न पैदा कर 
सकती है । Gat का बाग लगाने से भी मनुष्यों के भोजन 
की समस्या हल हो सकती हे a थोड़ी at भूमि में amm 
हुआ एक MA BAT एक छोटे परिवार को दो मास तक 
भोजन दे सकता है । इसी प्रकार थोड़ी-सी भूमि में केले 
का एक वृत्त लगाने से एक छोटे से परिवार के लिए दो 
सप्ताह तक भोजन का साधन बन सकता है । ग्राम्य जीवन की 
महत्ता बढ़ायी जाय श्रीर लोग नगरों की ओर न आगे तो 
उत्पादन की वृद्धि होकर खाद्य समस्या gam सकती है। 
--राजलच्मी 


चीनी और ईख 

१३४३-६० में देश में २४ लाख टन चीनी बनाई 
गयी । तीसरी योजना में ३० लाख टन चीनी, ६० लाख 
रन गुड़ भौर खाणडसारी बनाने का लचय है, जिससे देश 
की आवश्यकता पूरी हो सके और कुछ चीनी बाहर भेजने 
को भी बच रहे | पिछले ८ साल में देश में चीनी की खप 
दुगुनी हो गई है । d 

दुनिया भर में सबसे ज्यादा हैख हमारे देश में दोती है। 

कु कृषि भूमि १. १.१ प्रतिशत भाग में ल की 
खेती होती है और इससे होने वाली आ्राय, किसानों aga | 
श्राय की १ प्रतिशत है । | । 

हर साल लगभग २ अरब २० की चीनी बनाई जाती. 
है। गुड़ और खंडसारी भी २ श्ररब २० Tal $ 
बनाती है । 
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T मंत्री, श्री जवाहर लाल नेहरू ने वन्य पशुओं 
की TI करने के प्रयत्न की सराहना करते हुए, एक बार 
कहा था : यदि हमें यह विविध पशु-पक्ती देखने को न मिलें 
और इनसे हमारा मन बहलाव न द्वो, तो दमारा जीवन 
नीरस और बेरंग at जाएगा । इसलिए हमें इनकी सुरक्षा 
के लिए अधिक से अधिक रक्षित वन बनाने चाहिएं | 
यह हमारा परम सौभाग्य हे कि मारे देश में जितनी 
किस्म की रंग बिरंगी चिड़ियां ओर विविध प्रकार के पशु 
हैं, उतने सम्भवत: किली भी अन्य देश में नहीं हैं । परन्तु 
अब ये बहुत कम होते जा रहे हैं, यदी नहीं, बल्कि कुछ तो 
बिल्कुल लुप्त gt चुके हैं । 

चीते, सानो बनेल (एक प्रकार का छोटा सुअर) और 


५ 


नवम्बर "६० 


वन्य पशु और वन-सम्पत्ति 


लालसर बहुत कम रह गयीं हैं । शेर भी थप केवल गुनः 
रात के गिर बनों में मिलते हैं, श्रौर उनकी संख्या ३०० 
से भी कम रद्द गयी हे। एक सींग वाले गेंडे भी समाप्त 
हो रहे थे, परन्तु पुर्वी हिमालय की तराई में उनकी रक्षा 
की गयी, जिससे na उनक्री संख्या २०० के लगभग है | 
कस्तूरी मग, हंगल (कश्मीर में पाया जाने वाला हिरन), 
गोरखर (एक प्रक्र का जंगली गधा), साह (पहाड़ी OF AM) 
धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं । पत्तियों में तिलोर, we 
चकत्रा, Tas, मोर, लालमेना आदि का काफी शिकार किया 
जाता हे या उन्हें विदेशों को भेजा जाता है, जिससे उसकी 
संख्या भी काफी कम हो गई है । 

बन्य पशु-पक्ती हमरे लिए बहुत लाभदायक हें । 


X७६ 
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पिछले कुछ पर्षो से दम इन्हें विदेशों 
को भेजकर काफी विदेशी सुद्रा कमा 
रहे हैं। मनुष्य के fea के लिए बनाई 
।ने वाली दवाओं का पहले बन्द्रों पर 
प्रयोग किया जाता है | कस्तूरी मुग की 
कस्तूरी तथा अन्य पशुश्रों की चर्बी 
दवाएं बनाने में काम आती हैं । 


संयुक्र राज्य अमरीका हमारे देश 
से आयात करता है श्रौर उन से एक 
प्रकार का देक्सीन निकालता हे, जो 
कई रोगों को दूर करने में काम 
आता है । ` 

चिड़ियाघरों (शर संग्रहालयों में 
जीवित तथा मुत पशु-पक्षी रखे जाते 
हें और इनसे आमदनी होती हे | 
एक जीवित गेंडे का मूल्य लगभग २० 
हजार रु० का होता हे। लोगों के 
शिकार खेलने श्रौर मछली मारने से 
भी सरकार की थामदनी -होती हे। 
लोग शिकार खेलने के लिए बन्दूक, 
कारतूस आदि खरीदते हैं, जिससे कर 
तथा लाइसेंस की फ़ीस के रूप में 
सरकार को पैसा मिल्लता है | 

` राज्य सरकारों ने श्रपने यहां राष्ट्रीय पार्क Me waa 
बन बनाए हैं। इस देश में ४ राष्ट्रीय पाक और ७३ 
रक्षित वन हैं। राज्यों ने और अधिक चिड़ियाघर 
बनाने की योजनाएं भी 'शुरु की हैं। नयी दिल्ली 


ie ढंग का बहुत बड़ा चिड़ियाघर बन 
| 


वन-सम्पत्ति 

` हमारे वन राष्ट्रीय आय के महत्वपूर्ण साधन हैं । 
5-५९ में वनों से ४६ करोड़ go की आय हुई । 
रिति म २ जाग्न ८० हजार वर्ग मील जमीन में जंगल 
lag Ù देश के ज्षेत्रकल का लगभग २२ प्रतिशत है | 
हमारे जंगलों में प्रतिवर्ष yo करोड़ gage सख्त 
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लकड़ी और r करोड़ घनफुट नरम लकड़ी प्राप्त द्वोती है । 
सागोन और भ्रम्य श्रच्छी लकड़ियों के श्रतिरिक्त वनों से 
बहुत सी gent किस्म की लकड़ियों श्रौर बांस, aa, राज 
के पेड़, औषधि और ऐसे पौधे पाये q हैं, जिनसे aa 
निकाला जाता है | इसके अलावा विभिन्‍न प्रकार की घासें 
भी प्राप्त होती हैं । 

वनों से प्रतिरता और संचार के कामों तथा लकड़ी तथा 
लकड़ी का सामान बनाने वाले एवं अन्य उद्योगों के लिए 


आवश्यक लकड़ी तो मिल्ती ही हे, इसके अलावा शहरी. 


इस्तेमाल के लिए sya, 
fiaa है। 


घास और चारा भी 


( शेष ge ८६ पर ) 


ff", - 


oe ae ag W 


á g. HAN 
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तीसरी योजना 


योजना ्रायोग ने तीसरी योजना में खेती की पेदावार 
बढ़ाने और देश को अन्न में ्ात्मनिभर बनाने के 
उपायों और संगठन के बारे में विचार किया हे। 
आयोग ने पहली और दूसरी योजना के अनुभव से 
लाम उठाने, उपज बढ़ाने में किसानों का सहयोग 
प्रात करने और खेती के ओजार, अच्छे बीज सप्लाई करने 
पर जोर दिया है। सिंचाई के साधनों का अधिक से 
अधिक उपयोग करने और समय पर नहरों आदि में पानी 
सप्लाई करने पर विशेष रूप से विचार हुआ है । 

कृषि दल ने कृषि-उपज के asii, संगठन सम्बन्धी 
समस्याश्रों ओर शिल्पि कार्यक्रम, बीज के फामं, भू-संरक्तण 
छोटी सिंचाई योजनाएं, पशु-पालन ओर ढेरी के विभिन्‍न 
कार्यक्रमों पर विस्तारपूर्षक विचार करने के लिए तीन 
समितियां नियुक्त की थी । 

आयोग के सदस्य, श्री श्रीमन्नारायण ने इस अवसर 
पर कद्दा कि धन की कमी के कारण कोई भी योजना 
श्रधूरी नहीं छोड़ी जायगी | तीसरी योजना में खेती के लिए 
६२४ करोड़ To रखे गये हैं, जबकि दूसरी योजना में 
रकम केवल ३२० करोड़ रु० थी | इसके श्रतिरिक्त ४०० 
करोइ रु० सामुदायिक विकास योजनाओं और सहकारिता 
आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए रखे गये हैं । उन्होंने कहा 
कि aq निश्चय किया गया है और भविष्य में सामुदायिक 
विकास आंदोलन का मुख्य काम कृषि-उस्पादन को बढ़ाना 
ही होगा । 

योजना ee श्री गुलजारी लाल नन्दा ने कृषि दुल 
के सम्मुख भाषण करते हुए कहा कि खेती की पेदावार में 
gas उतार-चढ़ाव रोकने और अ्निश्चितत। खत्म करने 
की कोशिश करनी चाहिए । उन्होंने प्रति एकड़ खेती की 
पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया । श्री नन्दा ने ala दल से 
कहा कि aq इस बात का पता लगाये कि भारत में पैदावार 
केसे बढ़ सकती है | दल इस बात की जांच करे कि खेती 


की पेदावार बढ़ाने पर जितना धन खर्च हो रहा हे, क्या ' 


उसके थनुसार में पैदावार भी बढ़ी हे 9 
भारत सरकार ने जून १६५६ में अपने कृषि WAM, 


Ta Ro 


में अन्न की आत्मनिर्भरता 


Zio Mo gao sqa की अध्यक्षता में एक समिति इस 
बात की छानबीन के लिए नियुक्त की थी कि भारत में 
कहाँ-कहाँ बड़े-बड़े भूमि खण्ड ऐसे वेकार पेड हैं जिन्हें खेती 
के योग्य बनाया जा सकता हे। समिति से यह भी कह्दा 
गया था कि aq इस प्रकार की भूमि के सुधार करने के 
सम्बन्ध में भी सुझाव उपस्थित करे । इस समिति ने देश 
के आठ राज्यों के सम्बन्ध में काम पुरा कर लिया है और 
बंगाल तथा पंजाब के सम्बन्ध में अपती रिपोर्ट भी दे 
दी है । 

पंजाब के सम्बन्ध में समिति ने बताया हे कि इस राज्य 
में जंगलों, wat से भरे हुए बड़े-बड़े भुमि-खण्ड हैं, 
जदाँ खेती की जा सकती है | ये भूमि-खणड बड़े उपजाऊ 
हैं और सिंचाइ के साधन भी यहां मौजूद हैं । प्रत्येक एकड़ 
भूमि को सुधारते में १४० Fo खर्च का अनुमान लगाया 
है | कर्नाल, हिसार, पटियाला ae रोहतक श्रादि जिलों 
सें कुल ४१,८५० एकड भूमि पढ़ी हुई है, जिस पर प्रायः 
३८ लाख ko हजार Fo खर्च करके उसे सुधारा जा 
सकता हे। | 

समिति ने बताया कि नदिथों के किनारे-किनारे इस 
प्रकार की बहुत सी भुमि हे, जहाँ तरह-तरह के कठिन 
झाइ-मंकर भरे हैं। इनके बीच से नाले बहते हैं, जिनके 
तल में मिट्टो भर जाने के कारण पानी का बहाव ठीक तरह 
से नहीं होता । यहां पानी भरा रहता हे। इन जगद्दों सें 
घास We झ।ड-झंकाड श्रादि को ट्रेवटर से साफ fears 
सकता है | अनुमान किया गया है कि ऐसी भूमि प्रायः 


_ ६३,८०० एकड़ हे, जिसे १६३,०२ लाख रु० खचे करके 
खेती के योग्य बनाया जा सकता हे। 


4,823,000 एकड़ भूमि लोनिया हे । समिति ने. कृद्दा 
है कि तीसरी योजना में इसमें से प्राय: ko हजार एकड़ भुमि 
खेती योग्य बनाना चाहिए । इस पर प्रायः २४ करोड़ रु 


खच आएगा | ) 


इसके अतिरिक्क प्रायः २० करोड कटाव-छुटाव की बेकार 
भुमि पड़ी हे | aa श्रधिकांश में गुरदासपुर के पद्दाडी तेत्रो 
ओर इशियारपुर, 'भम्ब।ल।, कांगड़ा और गुड़गांव जिले में 
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है । समिति की राय में बांध आदि बनाकर इस भूमि को 


कटने छुटने से बचाया जा सकता है, और खेती के योग्य | 


बनाया जा सकता है । 

रेतीले भूमि-खणडों के सम्बन्ध में समिति का quia 
है कि इन्हें चरागाहों के रूप में ही विकसित करने का 
प्रयत्न करना चाहिए । जब्र सिंचाई के साधन यहां प्राप्त et 
सके तो इन जगहों सँ भी खेती की जा सकती है | 

समिति ने श्रपनी रिपोट में कद्दा है कि बेकार पढ़ी भूमि 
को सुधारने से आर्थिक लाभ के श्रतिरिक्त सामाजिक लाभ 
भी बहुत होगा। जंगलों में प्रायः डाकू अपने अड्डे बना 
लेते हैं | उनके साफ़ होने के बाद कानून और ब्यवस्था 
की बहुत सी समस्या gam जाएगी | इसके भ्रतिरिक्र 
समाज के वर्गो को भूमि देकर बसाया जा सकेगा | एक और 


लाभ ag होगा कि देश के बढ़ते हुए सिंचाई साधनों का : 


का और भी अधिक ag उपयोग किया जा atm | 
सड्कें आदि बनाई जाएंगी, नयी बस्तियां बस सकेंगी और 
खेती श्रादि की पेदावार के लिए नयी-नयी बाजारें और 
मणिइयां स्थापित हो जाएंगी । इस तरह बेकार भूमि के 
सुधार की योजनाश्रों से अनेकों स्थायी लाभ होने की भ्राजा 
की गयी है। 

सभी लक्ष्य पूरे हो सकते हैं 

योजना आयोग का कृषि दल तीसरी योजना के कृषि 

कार्यक्रम पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा 
कि योजना की श्रारम्भिक रूपरेखा में जो लच्य निर्धारित 
किए गए हैं, वे ठीक हैं श्रौर यदि पर्याप्त आर्थिक सहायता 
दी जाए तो वे पूरे किए जा सकते हैं । निर्धारित area को 
पुरा करने के लिए तीसरी योजना में कृषि के लिए अति- 
रिक्क रुपये की जरूरत पड़ेगी, ऐसी दल ने राय प्रकट की 
है। ्ायोग के मतानुसार देश में खाल तौर पर मोटे अनाज 
की प्रति एकड़ उपज बढ़ाई जानी चाहिए | देश में चाव 
और मकरो की सत उपज तो बढ़ी है, पर नाज की 
| नहीं | ; 
। स बात की आवश्यकता भी ANT गई कि a- 
रिक उपज को उचित भाव पर बैचने का और किसानों की 
की जरूरत की चीजें सस्ते दाम पर देने का प्रबन्ध किया 
१ | यदि किसानों को समय पर ऋण, बढ़िया बीज, 
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खाद, और श्रौजारों के लिए wer तथा इस्पात मिल्ने तो 
इससे उपज बढ्ने में बहुत मदद मिलेगी | 


सिंचाई छोटी-- 


कम समय में श्रधिक उपज के लिए किसानों को छोटी 
सिंचाइ की अधिक-से-अधिक सुविधाएं दिया जाना लाजमी 
हो गया है । जहां भ्रधिक वारिश होती है या जहां जमीन 
के नीचे कुछ हवी agus पर पानी मिलता हे वहां नलकूप 
न लगाकर रहट अथवा पम्पिंग सेट लगाए जाएँ | योजना 
समिति के सिंचाई दल ने तालाबों को साफ करने की जो 
सिफारिश की है, उसका लागू किया जाना हितकर 
ही होगा। 

दल ने सुझाव दिया है कि जहां बिजली नहीं पहुँची 
है । वहां बिजली से चलने वाले रहटों को डीजल इंजन से 
चलाया जाए श्रौर इसके लिए जो डीजल तल इस्तेमाल 


किया जाए, उस पर उत्पादन कर तथा बिक्री कर न ama 
जाए । 


छोटे ट्रैक्टर-- 

दल ने सुझाव दिया है कि ५ में छोटे ट्रौक्टर बनाए 
जाए, जो छोटे खेतों पर चलाए जा सके, क्योंकि हमारे 
देश में बहुत से पठारी व पर्वतीय क्षेत्र है जहां खेती के 
योग्य छोटे छोटे मैदान हैं, जिनमें सहकारिता के आधार 
पर उत्तम ढंग से खेती की जा सकती है और उत्पादन बढ़ाया 
जा सकता है | । 

बाजार में खेती के जो औजार बिकते हैं उनकी fea 
पर नियंत्रण रखा जाए, ताकि किसानों को खराब जार 
न मिलें। साधारणतः किसानों को नये तथा उपयोगी 
हथियारों का ज्ञान भी नहीं है | अच्छा हो सरकार गाँव 
गांव में इथियारों की जानकारी दे, उपयोगिता बताए श्रौर 
कम कीमत पर उनको मुहैया करने की ब्यवस्पा करे । यद 


बतंमान समय में उपयुक्त हो सकता है कि खाद, बीज, | 


छोटे ट्रक्टर तथा अन्य छोटे gad उपयोगी हथियारों का 

प्र्येक विकास खण्ड में गोदाम हों | i 
दुल्ल ने यह भी सुझाव दिया कि जमीन का E 
रोकने के far तरीके gawd के हेतु विशेषज्ञ समिति 
faam की जाए श्रौर उस समिति के निर्णयों को शी 
[ शेष पृष्ठ १८४ पर ] 
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| ऐसे समय में जब भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के टैवस 
दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, पाठकों को जानकर यह आश्चर्य 
होगा कि ऐसे देश भी हैं जो टॅक्सों को कम करने व सदा 
के लिए मिटाने के लिए प्रयत्नशील हैं । विवरण इस लेख 


में पढ़िए 


amai के इस जमाने में जो gy न्दो जाय 


| 
| 
| 
वह थोड़ा है। दुनिया इस तेजी से आगे बद र्दी है कि 
उसको समझता श्रासान नहीं हे। संसार के इन विभिन्न 
देशों से जो समाचार आ रहे हैं ओर हमारे देश में जो at 
रहा है उससे तो यद्दी लगता है कि सभी देशों में नए नए 
टेक्स हू ढ़ २ कर लगाए जा रहे हैं श्रौर जो वद्दा पहले से चालू 
हैं उनकी दरें बढ़ाई जा रद्दी हैं । ऐसे समय में एक देश से 
ड्ड भी समाचार आया है कि वहां की सरकार ने टेक्सों 
को कम करने की घोषणा कर दी है कि कुछ लोगों के लिए 
रेक्स इटा लिए गए हैं और अगले वर्षो में समस्त टैवसों 
को सदा के लिये समाप्त करने की योजना चालू की हे। 
हिन्दी पाठकों को इस बारे में पर्याप्त जानकारी श्रभी नहीं 
हो सकी है । इस लेख में उन्हें वस्तुस्थिति का पता लगेगा। 
ag कोई छोटा नगण्य देश नहीं है वरन्‌ करीब २२ 
करोड़ की जनता का विशाल देश रूस हे। जब इतने बड़े 
देश में यह संभव है तो अन्य देशों में भी यह संभव हो 
सकता है | 


रूस की श्रथेब्यवस्था एकदम दूसरे ढंग की है । पु जी- 
वादी या समाजवादी ढंगों में भारी अन्तर है । सोवियत सरकार 
,का बजट. दूसरे दी ढंग का बनाया जाता दै । पू जीवादी अर्थ 
ब्यवस्था में डेक्सो ae दी देश का अस्तित्व कायम रहता हे । 
ऐसा अनुसान किया जाता हे. कि इन देशों में नागरिकों की 
औसत मदनी का. एक. feng भाग परोत और अप- 
रोज़ टेक्सों में चल्ला जाता. है। 


सोवियत रूस में बजट का ६०. प्रतिशत: समाजवादी 


| अर्थ ब्यवस्था ले प्राप्त होता है Saat का महत्व वहां बहुत 


नवम्बर १६० 


बिना टेक्सों वाला देश 
शैलेन्द्रकमार अवस्थी एम० ए० 


७ 
कम है श्रौर बजट में उसका प्रतिशत घटता ह्वी जा रहदा है | 
रूस के बजट के खर्चा का ४/१ वां भाग राष्ट्रीय aÀ ब्यव- 
स्था की उन्नति के लिए ay किया जाता है जिससे जनता 
सांस्कृतिक व सांसारिक स्तर से ऊपर उठ सके | 


रूस में एक AIZIT सन्‌ ६० से आय कर तथा अन्य 
टेक्स जो श्रविवाद्वितों, बिना बच्चे वालों तथा छोटे परिवार 
वाले फैक्टरी घ दफ्तरों में काम करने वालों पर जिनकी 
आमदनी ४०० से ६००) प्रतिमास है--४० प्रतिशत कम्र 
कर दिए हैं | aq कार्य ४ वर्ष तक जारी रहेगा जिसमें 
बड़ी तनख्वाह पाने वालों पर भी यह कम होते रहेंगे और 
१ श्रक्तूबर ६१ से समस्त फेक्टरियों और दफ्तरों में काम 
करने वालों पर कर बिलकुल समाप्त कर दिये जायेंगे | 

आय कर समाप्त gla पर ५६,४००,००० करोड़ 
कार्य BUA पर प्रभाव पड़ैणा और उनकी आमदनी उतनी 
दी बढ़ जाएगी, जितना टेक्स बे देते रहे हैं । ज्यादा कमाने 
वाले थोड़े ही ऐसे स्त्री-पुरुष बचेंगे, जिनको आमदनी आय 
कर से बढ़ेगी नहीं । 


टेक्सों के इट जाने से १३६६ में रूस की सरकार की 
श्राय सें ८४,०००० लाख रुबलकी कमी हो जायगी | रूस 
इतनी बड़ी धन राशि की कमी को केसे पुरा करेगा ? रूस 
में फेक्टरियां, मिल्न, रेले, नहरें, ब्यापार तथा बैँक, जमीन च 
खनिज पदार्थ आदि राष्ट्र के हैँ और aq समूची जनता के 
हैं । इसके अर्थ यह हैं कि इनका लाभ सीधा सरकारी 
खजाने हैं | 


रूस में सरकारी ब्यवसाय की समस्त आसदनी और 
सहकारी समिति की आय का अधिकांश भाग समस्त जनता 
के लिए qa है । इसलिए प्रायः सारा सरकारी खर्चा इस 
रुपए से चलाया जाता हे । सन्‌ १६६० सें समस्त बजर 
का.३०"३. रुपय से इनसे दी प्राप्त हुआ हे और कहे वर्षों 
से यही अनुपात रहा है । 


प्रश्‍न उठता है कि ऐसी ब्यवस्था सें अभी तक टैक्स 
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` क्योंलिए रहे हैं । इसक। प्रमुख कारण भा कि रूस ने 

` झपने आर्थिक विकास के लिए आज विदेशों से कर्जा नहीं 
लिया और देश को अपने ही साधनों पर निर्भर रहना 
पढ़ा । अपने साधनों का जिपमें टेक्स भी शामिल हैं, भरपूर. 
प्रयोग करना पड़ा । अब रूप के चतुर्दिक उन्नति के कारण 
यह संभव हो सका कि टेक्स लेना बन्द कर दिया जाय | 
ae वर्ष में नहीं, वरन्‌ अगले १ वर्षों में वह teat का 
नामोनिशान मिटा देने का दावा कर रहा है । Beat से होने 
वाली amaA की कमी की पूर्ति ब्यवसाग्रिक कार्य पूरा कर 
देगे | 


यह भी सन्देह किया जा रह। है कि Saai को हटाकर 

रूस की सरकार देनिक चीजों के सामान की कीमत बढ़ाकर 

पूरी कर सकेगी । पर यद्व एक निरातर्क तथा तथ्य है, 

क्योंकि द्वितीय युद्ध के बाद से इन चीजों के दाम कहे बार 

कम किए गए हैं | दूसरी बात सरकार A इन चीजों के दाम 

बढ़ा सकती हे, उन उद्योग संगठनों को एक पाई भी आय 

` बढ़ाने का हक नहीं है । परन्तु सबसे बढ़ी वात यह है कि 

जबकि सभी उद्योगों की मालिक सरकार है, उनके दाम बढ़ 

जाना असंभव सा ही है, क्योंकि राष्ट्र की शर्थ ब्यवस्था सें 

जनता की आमदनी र खर्चा का संतुलन होता है । az 
चीजों के दाम बढ़ोंगे तो मजदूरी तुरन्त बढ़ानी पड़ेगी | 

यदी नहीं रूसी सरकार मजदूरों के काम करने के घंटे 

भी कम कर रदी है fad उनको कम समय काम करके 

अधिकाधिक समय भ्रामोद-प्रमोद के वास्ते मिल्न सकेगा | 

` वेतन में कमी किए बिना सन्‌ १३६४ में १-६ घंटे का दिन 
` हुआ करेगा जो संसार सें सबसे कम कार्यकाल होगा | 


७ ७ 
e 


[ पृष्ठ ४८२ का शेष ] 

ara में जाने की तुरन्त ब्यवस्था की जाय | 

“बढ़िया बीज-- 

| दल्न ने, प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में बीज 
ora बनाकर बढ़िया बीज तैयार करने की योजना पर 
(विचार किया | इस सम्बन्ध में दल ने पहले एक समिति 
गठित की थी, जिसने श्रपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रत्येक 
ORG में फारम बनाना बहुत खर्चीला होगा, अतः प्र्येक 
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faa सै एक-एक बीज-फारम बनाया जाए । फिर 
Get श्रीर प्रशतिशीज्ञ किसानों को ये बीज दिए 
अब दल ने इस पर राय दी कि इस संबंध में अभी 
विचार किया जाना चाहिए | 


पशुपालन 


N | 
और 


दल ने सुझाव दिया है कि बेकार oat को aña | 
करने का कार्यक्रम बढ़ाया जाए | गाय-बेलों की नस्ल सुधा- | 


रने के लिए अधिक प्रयत्न किया जाए, शौर डेरी मे काम 


आने वाले यंत्र देश में ही बनाए जाएं | परन्तु पशुपानन म | 
ger कठिनाई चारे की कमी है । और गांवों में यह प्रवृति | 
बढ़ रद्दी है कि बचे Qa चरागाहों व बंजर टुकड़ों को जो | 
खेती के योग्य नहीं इथियाने की भावना से कब्जा जमाने हें २ 


aura हैं । 


रहन-सहन के स्तर में परिवतेन और आय का 
बँटवारा 


पहली और दूसरी योजना के फलस्वरूप ळोगों के | 


रहन-सहन के स्तर और द्याय. में जो परिवर्तन हुए हैं, 
उनकी पड़ताल करने के लिए योजना आयोग ने विशेषज्ञ 


समिति fagn की है । इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परि- 


षद्‌ की पिछुल्ली बेठक सें प्रधान मंत्री ने कुछ संकेत दिया 
था | समिति यह काम करेगी : | 

(१) पहली और दूसरी ब सें रहन-सहन के 
स्तर में परिवर्तन की समीक्षा: 

(२) दवाब ही में लोगों की श्राय और सम्पत्ति आदि 


सें जो परिवर्तन हुए हैं, उनका अध्ययन करना: M 
विशेषतः 


(३) इस बात की पड़ताल करना कि मौजूदा र्थ 
ब्यवस्था के कारण सम्पत्ति और उत्पादन के साधन EA 
हद तक कुछ लोगों के हाथों में ही तो नहीं आ गये हैं । 

_ यहद समिति अपनी पढ़तात्न के दौरान इस बात क 
भी पता करेगी कि मौजुदा हालत में आर्थिक ales श्र 
इस बात में ्रावश्यक जानकारी इकट्ठा करने के तरीरै 
में क्या कमियां हैं और उन्हें भविष्य में किस प्रकार 7 
क्रिया जा सकता है |- 7 Vv 


वहां से 


। 


—— 
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tà 
wga | 
और 
| १६९४० में कोलम्बो योजना के श्रारम्भ से लेकर श्रव 
is दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के १४,११६ 
प ate कोलस्त्रो योजना के अन्तर्गत विभिन्‍न कामों की ट्रेनिंग 
an । चुके हैं । इनमें से कुछ लोगो ने पहले सीखे किए कामों 
| विशेष योग्यता भी प्राप्त की है । इनमें एक इजार से 
ने प्रधिक लोगों ने भारत में ट्रेनिंग की। इस योजना के 


af न्तगेत अब तक कुल ४॥ करोड़ पौंड खचं हए | 


जो | इस बीच १,७२६ विशेषज्ञों ने शिल्पिक कार्यो की 
ने सें राक्षा देने तथा विभिन्न उपकरणों पर काम सिखाने के 
लए इन देशों का दौरा किया | अब तक लगभग ३ लाख 
its मूल्य के उ पकरण इस योजना के अन्तर्गत दक्षिण और 
I raw पूर्व एशियाई देशों को प्राप्त et चुके हैं । 
कोलम्बो योजन! के अन्तर्गत जो देश ट्रेनिंग देते हैं 
| कै [यवा विशेषज्ञ और उपकरण भेजते हैं उन्होंने इन कामों 
१ [र कुल मिला कर श्रब तक अनुमानतः ४ करोड़ ६४ लाख 
षश हैंड खर्च किया हे । 
रिः 
देबा ४,२६७ लोगों को ट्रेनिंग 
आलोच्य वर्ष में २,२६७ लोगो ने ia इ'जीनियरी, 
के = छुपाह तथा श्रन्य श्रनेक कामों की ट्रेनिंग प्राप्त 


दि पर्मा के, १७६ कम्बोडिया के, १६७ श्रीलंका के, ४२७ 
परैर ह'डोनेसिया के, १११ लाओस के, १६० Aaa के, २११ 
नेपाल के, ४४ उत्तर बोनियो के, २६७ पाकिस्तान के, ३६५ 
फिक्तिपाइन के, ५३ सरावाक के, १४ सिंगापुर के, १७० 


| विशेषज्ञ 
a इस ad ५३४ विशेषज्ञ विभिन्न देशों ने भेजे । इनमें 


नेसिया ने, ६२ जापान ने, १४ न्यूजीलेंड ने, ४६ बिट्रेन ने 
और ३२४ अमेरिका ने भेजे । 


सवस्बर ? ६७० 


की । इनमें से १,०४४ लोग भारत के, ६ ब्‌ नेई के, १०१ _ 


Jà ४ भारत ने, ४० आस्ट्रेलिया ने, ३० कनाड़ा ने, १ इंडो-- 
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कोल्लस्बो योजनां 
७ 
अमरीका पूरा सदस्य 
अमरीका १६४१ सें कोलम्बो योजना में शामिल हुआ 
थ।। जनवरी १६४८ में वह परिषद्‌ का पुरा सदस्य बन 
गया | amgen समिति की १६४३ की बेठक में यह स्वी- 
कार किया गया कि श्रमरीका से भी जो शिल्पिक सद्दायता 


प्राप्त हो उसै कोलम्बो योजना सहयोग के अन्तर्गत ही समका : 
जाए | 


एक-दूसरे को सहायता 


इस बात को बहुत mga दिया गया है कि दक्षिण 
an दक्षिण पूर्व एशिया के देश श्रब बहुत से शिल्पिक 
कामों की ट्रेनिंग श्रपने यद्दां हवी दे सकते हैं। कोलम्बो 
योजना की.यह एक विशेषता है कि जिन सदस्य देशों 
सें विभिन्न कामों की अच्छी ट्रेनिंग की ब्यबस्था है 
वे स्वयं ही साथी देशों के लोगों को अपने यहां ट्रे निंग 
के लिए सुविधाएं देते हैं । कोलम्त्रो योजना शिल्पिक 
सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत जो देश ट्रेनिंग की. 
सुविथा देता है ag उसका खर्च भी स्वयं ही उठाता - 
है | भारत इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोलम्बो योजना 
देशों के १ इजार से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दे 
चुका है | 
ट्रेनिंग-सुविधाओं की जांच 
दक्षिण और दक्षिण पूर्वे एशियाई देशों में शिल्पिक 
कामों की ट्रेनिंग के लिए पड़ताल करने के लिए परिषद ने 
“कोर्ट फाडडेशन' से सद्दायत। मांगी हे | फोर्ट फाउडेशन ने 
परिषद की प्रार्थना स्वीकार कर ली हे श्रौर १६६०-६१ सें. 
agaia शुरू द्दोगी | 


अभी यह aga कठिन है कि इन देशों में अपनी 
आवश्यकता पूरी करने के लिए ट्रेनिंग की ब्यवस्था प्राप्त | 
है । इन देशों की जनसंख्या के आंकड़ों से पता बगताहेै | 
कि १६२० में जब योजन। शुरू हुईं थी तब से लेकर अब - 
तक्‌ जनसंख्या में १० करोड़ की वृद्धि हुईं हे। .इन देशों में 


२८२ 
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हँस aaa जो विकास हो रद्दा है और उत्पादन तथा साधनों 
की वृद्धि के लिए जो शिल्पिक शिचा दी जा रद्दी है वह 
बढ़ती हुईं जनसंख्या को इस लायक बना देगी कि वह भी 
देश की सम्पत्ति को बढ़ाने में सहयोग दे सके यदि विकास 
के ये काम सफलतापूर्वक न चले तो यद्द बढ्ती हुई जनसंख्या 
एक प्रकार से बोका ही होगी। 


इस बात में संदेह नहीं कि दक्षिण और जन्षिण पूर्व 
एशियाई देशों को शिल्पिक सद्दायता की अवश्यकता है | 
इस बात में भी संदेह नहीं कि कोलम्बो योजना के श्रधिकांश 
देश शिल्पिक सहायता के लिए तयार È । इन देशों ने aag- 
कार समिति की ५३४० की ass में इस बात की पुष्टि की 
थी और वे अधिकाधिक मात्रा में अपने यहां ट्रेनिंग की 
सुविधाएं दे रहे हैं और अपने यहाँ से विशेषज्ञ तथा उपकरण 
भेज रहे हैं | यह देखना परिषद की जिम्मेदारी हे क़ि जो 
कुष्ठ॒ भी ब्यवस्था द्वो रही हे वह ad से जल्दी कम खे 
में सब की आवश्यकताएं पुरी कर दे और saa सम्बन्धित 
देशों को संतोष हो शिल्पिक सहयोग के कार्यक्रम की 
सफलता के लिए ag जरूरी है कि ट्रेनिंग के लिए सही 
लोग चुने जाएं, विशेषज्ञ ऐसे चुने जाएं जो अपने काम को 
पुरा कर सके श्रौर साथ ही उपयुक्त उपकरण भी सप्लाई 
किए जाएं तथा काम में लाए जाएं । 


“a वर्ष पहले एक दूसरे के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग का जो कार्यक्रम कोलम्बो योजना ने शुरू किया उसे 
सबने स्वीकार fear है और वह दक्षिण और दक्षिण पूर्ष 
एशिया तथा कोलम्बो योजना के श्रन्य देशों में बड़े संतोष 
जनक तरीके से आगे बढ़ रहा है । 

® ७ 


y (पृष्ठ ४5० का शेष ) 
गष्ट्रीय वन नीति 

भारत ने १६४२ में राष्ट्रीय वन नीति सम्बन्धी प्रस्ताव 
स्वीकार किया । प्रम्ताव में कह्दा गय्रा था कि पुरे देश के कम 
से कम ३३ प्रतिशत yam में जंगल लगाये जाएं | इसमें 
से ६० प्रतिशत जंगल पहाड़ी इलाकों में और २० प्रतिशत 
मैदान में ane जाएं | 

पहली योजना में ७४,००० एकड़ जमीन में नये जंगक्ष 


श्म 


e 
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लगाये गये ! जंगलों में ३,०० मीले लम्बी aay बना 
गयीं । २ करोड़ एकड जमीन में निजी जंगलों का प्रबन्ध 
सरकार ने अपने द्वाथ में लिया। दूसरी योजना में दिया. 
सलाई के कारखानों को लकड़ी सप्लाई करने के लिए १, 
००० एकड़ जमीन में TT लगाये जाने वाले थे । इस alan 
के श्रन्त तक उद्योगों को लकड़ी देने के लिए २,००.५४ 
एकड़ जमीन में जंगल लगाने का लक्ष्य है। ४ लाख एकड़ 
का. ऐसा जंगल जो पूरी देख-रेख न द्वोने के कारण बरबाद 
दो रहा हे, श्रव फिर संभाला जाएगा | २१,००० वर्णमील 
जंगल का सर्वे किया जा रद्वा È । 


दूसरी योजना में गांवों Hs aq के लिए २० लाख 
एकड़ जमीन में तेजी से बढ़ने वाले पेड़ लगाने का लब 
है । इससे गोबर की बचत होगी, जिससे खाद बनाई 
जाएगी । इस योजना में उत्तरप्रदेश, पंजाब, जम्मू कौर 
काश्मीर, हिमाचल प्रदेश ओर पश्चिमी बंगाल में १०,००० 
एकड़ भूमि में साल श्रौर अन्य JAR पत्तों वाले पेड़ amy 
जाएंगे। मध्यप्रदेश, AAA, केरल, श्रांध्र प्रदेश श्रौर 
बिद्दार में २ लाख एकड़ भूमि में सागौन के वन लगाने का 
लक्ष्य है । पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मद्रास, केरल ANT 
कुछ अन्य राज्यों में ४,४०,०००पकइ जमीन में तेजी से 
बढ़ने वाले जंगल लगाये जाएंगे | 


देहरादून की वन अनुसंधान संस्था और कालेज की 
स्थापना १८८४ में हुईं थी । तब से aq संस्था कर्मचारियों 
को प्रशिक्षण दे रद्दी है श्रौर श्रनुसंघान कर रद्दी है । 
इसके अलावा दक्षिण भारत में बंगलौर श्रौर कोयगबटूर 
में भी श्रनुसंधान Fez है । देहरादून आर कोयम्बदूर a 
फारेस्ट रेजर के दो कालेज हैं | 


हमारे देश में श्राज भी र क्षेत्रों के निवासियों 
की श्र्थव्यवस्था बन सम्पदा पर निर्भर है। यदि यद कही 
जाय कि उनकी जीविका द्वी जंगल है तो mge न दोगी | 
इसलिए इन चेत्रों की miyen का विकास अलग ढग 
से होना चाहिये और उसके लिये उययुक़् ब्यवस्था करों 
डचित कदम शीघ्र उठाना देश fea सें अनिवार्य है । 


i 


| 


ao सर्वोदिय पृष्ठ 

=. | आज की संस्कृति ने इस प्रकार की गाय तेयार की है 
„७ |. कि जो रोज ३० से ६० पोंड दृध देती गाय एक 
H | मशीन मात्र बन चुकी है, जो सुबह-शाम ३०-४० पौंड 
५० | दूध देती है, लेकिन जब गाय सूख जाती है, तब संसार में 
कर | उस गाय के लिए कोई स्थान agi a । हिन्दुस्तान की 
n | संस्कत ने वनस्पति, पक्षी और पशु को परिवार समक कर 
vq / श्रपने समाज में स्थान दिया । प्रकृति के तराजू का अगर 
| ga ख्याल नहीं करेंगे, तो नुकसान अवश्यमेव द्वोगा | 
| गाय की समस्या बढ़ी इसलिए हे कि संस्कृति ने 
i | संशोधन करके तय किया कि मनुष्य-जाति को बचाने के 
by | लिए मनुष्य मात्र की ही नहीं, परन्तु पश, GAT ओर वन- 
र ' स्पति को भी बचाना होगा । बारिश सिर्फ इन्सान के लिए 
ही नहीं, वरन वनस्पति, पशु, पक्षी सबके लिए बरसती है | 
० 

ये गो-सेदा की समस्या को हम दो दृष्टियों से देखते g 
तर | एक तो प्रकृति का संतुलन कायम रखने के लिए और दूसरे 


है । गो पालन न हो, तो खेती केसे होगी ? किसान को 
जमीन दे दी, लेकिन उसके पास बेल न होगा तो ag 
क्या करेगा ? हिन्दुस्तान को ४० करोड़ एकड़ जमीन 
जोतना है, बोबा हे, तो कितने जोड़ी बेल चाहिए ? हालत 
ऐसी हे कि बेल नहीं हें, इसलिये wal को जोतना पड़ता 
है ) लोग कहते हैं कि ट्रिक्टर' से खेती करेंगे | इललिए 
४० लाख Sar हों तो हिन्दुस्तान की खेती हो सकती 
है। ४० लाख 'ट्रोक्टर? के लिए ८० करोड़ रुपयों की 
am है । याने हर साल १००० करोड़ रुपये लगेंगे | 
हिन्दुस्तान जैले गरीब देश की १०० साल तक Fav 


| 
| a, See 
= अर्थ नीति की दृष्टि से । गो-सेवा के जरिये से ही खेती होती 


यों | खरीदने की ताक़त नहीं है। At इम केसे चला 
हा | सकेंगे ? १४० साल के बाद हर साल १००० नये “Faz 
| | कहाँ से लायेंगे ? छोटा-सा मुल्क हो, तो वहां Faw 
गा | की बात कर सकते हैं । लेकिन हिन्दुस्तान Sat aA- 
È | चौड़ा और गरीब देश क्या ऐसी बात कर सकता है? 

नतीजा यह होता है कि श्रमीर किसान ज्यादा अमीर और 
७ | गरीब ज्यादा गरीब gt जाते हैं! कुदरत की सारी रचना 
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श्री उ० Ao देवर 
ऐसी है, जब वनस्पति की रक्षा की जाए, तभी बरसात आती 
है | जब पक्षियों की रक्षा की जाय, तो पेड़ बढ़ते हैं और 
वनस्पति व धरती की सेवा की जाये तो अन्न और मिलता है। 
qa वनस्पति ( Anta) घो खाते हैं, तो 
पता नहीं कि पशुपालन को कितना नुकसान पहुंचा कर 
खाते हें | जब इस तरह से खाते-पीते हैं, इस्तेमाल करते 
हें, तब इनके लिये भविष्य -में कितना प्रायश्चित्त करना : 
पड़ेगा 9 टास्सटाय लिखते हैं कि अ्यादा-से-ज्यादा 
सुविधा, आराम और उपभोग में इमारी इष्टि र्दी है, उसका 
दण्ड हमको गुलामी के रूप में, गरीबी के रूप सें और 
शस्त्रासत्रों के रूप में बरदास्त करना पड़ता है। कुदरत का 
न्याय और नियम भी ऐसा ही है । मारने वाले मरते हैं 
ओर मरने वाले जिन्दा रहते हैं । स्यं तपता ही रद्दता हे 
तपश्चर्या करता है ओर हम सबको जिंदा रखता है । सयं 
नहीं रद्दता, तो प्राण-तत्व नहीं रहते ओर हम भी न रहते । 
शास्त्र में इन्सान की आयु १२४ साल की नतायी हे। 
लेकिन हम हरदम मारने का काम किया करते हैं, इसलिये 
हमारी wig भी कम हदो गयी है | पश्चिम वाले गाय से 
३० पौंड दूध लेते हैं और जब दूध नहीं मिलता तब गाय 
को कतलखाने Aa देते हैं ओर खा जाते हैं फिर आंकड़े 
fam कर कहते है कि गाय हमारे यहां इकोनोमिक' है ! 
ag क्या ठीक बात है कि मेरा अधिकार दूध का है, दूध 
पीने का हे; लेकिन दूध पीने की गाय के साथ कोई संबंध 
नहीं हे ? क्या ag बात ठीक है कि जब गाय वृद्ध हो जाती 
है, तो हमारा उसका सम्बन्ध Zz जाता है ? लेकिन पश्चिम 
वाले तो यहां तक पहुँचे हैं कि उन्होंने इन्सान FQ बृद्ध 
आदुमियो के लिए भी एक 'पिंजरापोज्न” बना दिया है! 


कितने बच्चे oar करना, यह भी हम तय करेंगे, ऐसा वे 
सोचते हैं | किस प्रकार का बच्चा पेदा करना, उसका भी 


उन्होंने “साइन्स? बनाया है । यहां तक कि बिना शादी के 
भी स्त्री का बचा हो सकता है ! वे बताते हे कि पश्चिमी 
संस्कृति उपभोग करना जानती हे । सेवा करना उसका 
लक्ष्य नहीं है । लेकिन संसार का चक्र कहता हे फि पहले 
सेवा करो और जो फल शेष रहे उसका उपभोग करो | ०७ 


wo 


समाजबादी ढांचे के समाज की स्थापना के ध्येय 
को भारत सरकार ने स्वीकार किया है। इसी लच्य 
को सामने रखकर देश में सारा नियोजन किया जा रद्द है | 
dad योजना के मूल उद्देश्य पांच हैं:--(१) राष्ट्रीय 
आमदनी में हर साल पांच प्रतिशत की बृद्धि (२) श्रनाज 
में स्वावलंबन, (३) बुनियादी कारखानों का बिस्तार, (४) 
रोजगारी में समुचित वृद्धि श्रौर (x) अ्रध्मानताश्रों में 
कमी । इस हेतु बहुत बड़ी तादाद में पेसे, शक्ति और समय 
खर्च किग्रा गया है श्रौर aa भी किया जायेगा। लेकिन 
जिनके हाथ में शासन की बागडोर है या जो नियोजन का 
संचलन करते हैं, उन्हें सदा ag शिकायत रद्दती है कि 
जनता से “सहयोग” नहीं मिलता | 


हयोग का अभाव क्यों ? 
मगर इसका कारण भी समक में आता है। जनता की 
निगाह में आज की सरकार के समाजवाद के मुख्य माने यह 
बैठते जा रहे हैँ--(१) दर मामले में सरकार का दिन दूना 
दखल श्रौर कन्ट्रोल, (2) नये-नये Zaa लगाना और 
जटिल कानून बनते जाना, (३) विदेशी पू'जी और निहित 
स्वार्थी का गहरे पेठते जाना (४) सत्ता, सम्पत्ति ओर afa- 
कार का उत्तरोत्तर केन्द्रीयकरण और (१) उत्पादनमूलक 
काम या रोजगारी में दिन-द्विन कमी और बाबू-टाइय नौकरी 
में gami । aaa aia बात aq है कि समाजवाद के लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए कहीं कोई तपस्या, त्याग या बलिदान नहीं 
दिखाई पड़ता | 
जब यह वस्तुस्थिति है तो फिर समाजवाद में रुचि 
केवल वही लोग ले सकते हैं जो इस समय सत्ता में है या 
सत्ताकांच्ी हैं और विभिन्न राजनीतिक पत्तों में बटे हुए हैं | 
साधारण जनता या अन्य MANAR कार्यकर्ताओं को उसमें 
क्या रस हो सकता है ? ; 
“समाजवाद प्रथम अनुयायी से शुरू होता है। श्रगर 
ऐसा है तो शून्य बढ़ाये जा सकते हैं । पहले शून्य से 
जायेंगे और फिर हर शून्य से दस गुने होते जायेंगे । 
अगर शुरूश्रात शून्य से होती है, यानी कोई एक 
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समाजवादी समाज इस तरह नहीं बनेगा पती गी निकलेगा। शल्य जिखने में जो समय और 


कागज लगा उसे नष्ट हुआ समभिये |?! 


सही साध्य की प्राप्ति सही साधनों से 

समाजवाद वास्तविक रूप तभी लेगा जब इम इमान- 
दारी से और त्याग भावना से उसको तरफ चलेंगे । और 
इस मामले में, भारत का किशान, जिसे कई हजार साल का 
aqua है, बहुत छुई-सुई जेसा हे । सुधारको और क्रान्ति: 
कारियों की असलियत वह मानो दूर से सूघ लेता है। 
उसके ऊपर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कार्यक्रम या 
योजना लादी नहीं जा सकती । इससे इनकार नहीं किया 
जा सकता कि हमारी योजनाओं में साधारण नागरिक को 
अभी तक दिलचस्पी ही नहीं हे। हम पश्चिमी नमूने की 
तो नकल कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास न तो इतना पेसा 
है और न पेसे बाजार हैं जहां हम अपने पक्कै माल को 
खपा सकेंगे | इसलिए यह नियोजन खतरे से खाली नहीं 
है । 
नियोजन को नये मोड़ की जरूरत 

समय आ गया है जब हमारे शासकबन्धुश्रों ओर 
नियोजकों को. महसूस करना चाहिए कि “कल्याणकारी 
राज्य”! का आदर्श हमें छोड़ देना चाहिए । हर श्रादमी के 
जीवन की भाग्य-विधाता सरकार at, ae कदापि ठीक नहीं, 
aia नियोजन को नई दशा देने की जरूरत है । आज इस 
के आधार हैं-केन्द्रीकर ण, औद्योगीकरण ओर WENT! 

इनके स्थान पर भारत में यदि नियोजन को सफल 
करना है तो उसके यह आधार होने चाहिये :-- 

(क) सत्ता, सम्पत्ति और अधिकार का विकेन्द्रीकरण | 

(ख) भूमि और उत्पादन के साधनों पर स्वामिल 
ब्यक्ति या सरकार का न होकर समाज का हो । 


(ग) इमारे जीवन के पीछे मान्यता अर्दिसा We 


सत्याग्रह की रहे | 

इन तीनों का असर समूचे राष्ट्र जीवन पर पढ़ने वाला 
है और ag तो कहने की जरूरत नहीं कि बेरोजगारी, ATAT 
भुल, बीमारी श्रादि जैसी बुराइयाँ उसी तेजी से मिटती चली 
जायेंगी जिस तेजी से हम इन आधारो को अपनायेंगे | aà 
समाज का उदय होगा और हमारे अपने ढंग के विशु 


>. जि 
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समाजत्राद का दर्शन मिलेगा। यह भारत की अपनी 
विशिष्ट देन द्वोगी ओर यहां की आत्मा के अनुकूल भी 
होगी । --श्री सुरेशराम भाई 
विनिमय का माध्यम 
श्री विचित्र नारायण शर्मा 

अपने देश में ब्यापार का एक बहुत ऊँचा स्थान रद्दा 
है । लाखों रुपयों का ब्यापार मामूली बही-खाते 
के बल पर द्वोता रहा है। लाखों-करोड़ों के सौदे सिर्फ 
जबान पर हो जाते थे और शायद आज भी हो जाते हैं। 
इसी से ब्यापारी की “साख” दूकान की “साख” बड़े आदर 
से देखी जाती थी और उतनी ही सावधानी और विवेक 
से ब्यापारी उसकी रक्षा भी करता AT | 

आज यह सब बहुत बदल गया हे और ऐसा लगता है 
कि जेते ब्यापार का मूल उदेश्य समाज की कोई विशेष 
सेवा नहीं बल्कि शीघ्र से शीघ्र धन एकत्र करना और शीघ्र 
से शीघ्र अधिक श्रमीर हो जाना ही एक मात्र लच्य हो । 
इसी मनोवृत्ति का परिणाम चोर-वाजारी है । इसी मनोदृति 
का परिणाम श्रभाव से अधिक-से-अधिक्र लाभ उठाने की 
प्रवृत्ति है | वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है यह नहीं देखा 
जाता है | बहुधा तो ऐसा भी होता है कि बाजार में कृत्रिम 
अभाव जाहिर किया जाय । लोग सामान लेकर इस ताक में 
बैठे रहते हैं कि जब गिरानी आयेगी तो माल निकालेंगे | 
परन्तु मौलिक प्रश्‍न और है । हम मान लें कि हमारा ब्या- 
पारी ईमानदारी से अपना कत्त ब्य समझता है और उसे उतनी 
ही जिम्मेदारी से पुरा भी करना agar हे तो क्या उसके 
लिए aq सम्भव हे कि वह समाज के प्रति वास्तविक न्याय 
कर भी सके ag कठिनाई उत्पन्न द्दोती हे क्योंकि हमने 
विनिमय का माध्यम माना हे fark को । वस्तु की उप- 
योगिता हम नाप. हैं पेसों में । लेकिन पैसे का मुल्य स्वयं 
स्थिर नहीं हे | ae सदा बदलता रहता है | वदद समय-समय 
पर ही नहीं बदलता है, स्थान-स्थान के भेद से भी वह 
घरता-बढ़ता है । इतना सिफ होता तो भी शायद कुछ 
स्थिरता आ सकती लेकिन बदकिस्मती यह है कि पेसे का 
मूल्य ब्यक्ति-व्यक्ति के साथ बदलता है । और इसका परि- 
णाम यह होता है कि जब भिन्न-भिन्न safe एक हदी साथ 
बाजार में एक वस्तु को खरीदने जाते हैं तो वही वस्तु एक 


नवम्बर ?६० 


ब्यक्ति को सस्ते दाम पर मिलती है तथा दूसरे ध्यक्ति को 
बहुत अधिक दाम पर । दोनों safe पेसा एक बराबर देते 
हैं पर एक की दृष्टि में रुपयों की कीमत वह भी नहीं जो 
दूसरे की दृष्टि में पैसों की हे । 

में इस बात को और साफ करना चाहूँगा । एक cals 
की आमदनी १० २० मासिक या उससे भी कम है । एक 
दूसरा व्यक्कि लाखों रुपया सिर्फ इन्कमटैक्स में देता है | 
पहले ब्यक्ति को इसी ₹० रु० मासिक में अपने परिवार का 
भरण-पोषण करना पड़ता है । मकान का किराया, वस्त्र, 
भोजन, सब इसी में; तीज-त्यौहार, खुश-गमी, सब इसी 
पचास सें | बच्चा अगर बीमार पड़ता है तो दवा के लिए 
चार श्राने या पात भर दूध के लिए २ आने पैसे भी इस 
ave की तंगी करके निकाले जा aaa और इस २ आने 
या २ ma पेसे का अर्थ एक दिन की दवा या पाव भर दूध 
नहीं है बल्कि cH प्यारे बच्चे के अपने हृदय के टुकड़े के 
जीवन और मरण का सवाल है | 

दूसरी ओर ag भ्यक्गि है जो हजारों और लाखों खर्च 
कर सकते हैं, जो एक मामूली शादी में हजारों खर्च कर 
सकते हैं, जो मकानों, मोटरों, कपड़ों और नाना प्रकार के 
दूसरे ऐशो-आराम में मन-चाद्दा पैसा खर्च कर सकते हैं, जो 
कई-कई कुत्तो दी नहीं रख सकते हैं बल्कि उन कुत्तों की 
सेवा करने को कई इन्सान भी रख सकते हैं, ऐसे safe के 
लिए रुपये भी ag कीमत नहीं रख सकते हैं, जो दूसरे 
safe के लिए सिर्फ पैसे रखते हैं । १ 

बाजार सें धनवान को अगर २ आना पाव भर दूध का 
दाम देना भी पड़े तो वह मुफ्त के बराबर है। पर गरोत्र 
के लिए र थाना देने का मतलब भी न मालूम कितना 
कठिन है । इस जगह ब्यापारी अगर इमानदारी और न्याय 
के साथ बरतना भी चाहे तों वह अपने को लाचार पायेगा । 
वह इतना तो कर सकता है कि अगर दूध की मिकदार 
सीमित 2 तो बीमारों को दूध पहिले दे। चाय, काफी 
आदि पीने वालों को बाद में । पर यदद वह नहीं कर सकता 
कि बीमार को २ आने पाव देवे और चाय, काफी, रबड़ी 
के लिए जो ले उससे चार आने पाव या आठ आने और एक 
रुपये पाव भी दाम ले । 

अगर दूध बेचा न जाय और हिस्से मुताबिक बांटा 
जाय तो बीमार, कमजोर बच्चों का हक सबसे पहिले माना 
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श्रमिक संघ का कोष और 


युनियन के सभी सदस्यों के लिए ag जानना जरूरी हे 
कि उनके शुल्क का क्या होता हे, उनका धन fea तरह 
खचे किया जाता है और sah बदले में उन्हें वया मिलता है | 

सच बात तो यह है कि अधिकांश लोग, चाहे वे यूनियन 
में हों या उसके बाहर, वित्तीय ब्यौरे नहीं समक पाते। 
इस समस्या को हल करने की जरूरत है कि नीरस आंकड़ों 
की किस प्रकार स्पष्ट, सानवीय तथा रोटी-कपड़े के प्रसंग में 
सदस्यों को समझाया जाए । 

किसी भी स्थानीय यूनियन में चू'कि मुख्य वर्ग कारिन्दों 
का होता है, इसलिर उनके तथा सदस्यों की आम सभा में 
ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जरूरी हे, जिनमें उन्हें यदद 
बताया जाये कि यूनियन उनसे जो शुल्क लेत। है, उसे किन- 


किन बातों में खचे किया जाता है श्रौर किस प्रकार उनकी 
द्विफाजत की जाती है | 


भले ही कोई सदस्य इसे साफ-साफ जानता at फि 
शिकायत-सुनवाइई-समिति या वार्ता करने वाली समिति का 
कोई सदस्य काम के अलावा भी कुछ-कुछ समय ऐसा गुजा- 


हो तो किसी को शिकायत भी नहीं होगी। शिकायत का 
विचार भी किसी के मन में नहीं उठेगा पर श्राज बिलकुल 
इसके विपरीत हो रद्दा हे । पेसे वाले उत्तम से उत्तम लाखों 
करोड़ों की सम्पत्ति बर्बाद कर सकते हैं जब कि दूसरी रो 
ज्ञोग भूखे नंगे रहते हं । Tepo 
यह सब आज हो रद्दा है इसलिए कि हमने सेवा की 


कीमत, वस्तुओं की कीमत, सिक्के को माना हे श्रौर सिके 
की कीमत स्थिर नहीं हे । 


ae एक ऐसा प्रश्‍न है जो हमारी योजनाश्रों और 
अर्थनीति की जड़ में है । इम समाज सें समता चाहते a 
एर उस समता के महत्व को इम चंचल, अस्थिर सिके 
नियादी पर खड़ा करना चाहते हैं यह सम्भव नहीं | 
अगर हम समाज में समता और सुनिश्चित ब्यवस्था 
इते हैं तो हमें इस प्रश्न का हल निकालना होगा। 
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जायगा और दूसरों का बाद में | उस दृष्टि से ane बंटवारा 
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उनका उपयोग 


रता है, जिसका खर्च यूनियन को बर्दाश्त करना पड़ता है 
लेकिन ag भी जरूरी नहीं है कि ओसत सदस्य यही समझ 
लें कि यूनियन-शुल्क की रकम इसी तरद के कामों में खर्च 
की जाती है। हो सकता हे अंतर्शट्टीय सम्मेलन के लिए 
आपके प्रतिनिधि के चुनाव सें अपना वोट देते समय झप 
का सदस्य इस बात को पूरी तरह महसूस करे कि उस 
प्रतिनिथि के रेलवे के टिकट और होटल के कमरे आदि का 
खर्च संघ की उसी रकम से दिया जाता है जो उसके और 
उस जेसे दूसरे सदस्यों द्वारा अदा किए गये चन्दा से जमा 
द्वोती है । 


केन्द्रीय यूनियन कार्यालय चू'कि देश के एक छोर पर 
होगा, इसलिए उसे इस बात का और भी कम ज्ञान दोगा 
कि केन्द्रीय यूनियन में प्रति safe अंशदान से sA क्या 
aa होता है । श्रधिक्रांश यूनियनों सें अनेक महत्वपूर्ण 
सेवाएं और कार्य केवल स्थानीय स्तर पर ही सम्पन्न किए 
जा सकते हैं | सदस्यों के लिए यह जानना श्रावश्यक है कि 
ये सेवाएं क्या हैं और क्यों की जाती है, ताकि वे इस बात 
को समझ सकें क्रि प्रति cafe अंशदान? क्यों दिया 
जाता हे। 
इसके अलावा भी, कुछ उद्योगों की यु नियन में स्थानीय 
संगठन दोते हैं | वे महत्व पूर्ण सेवाएं सम्पन्न करते हैं और 
उन्हें भी सदस्यों से ति ब्यक्ति अंशदान? प्राप्त. gare! 
यूनियन के हर सदस्य को यहद अनुभव करना चाहिए कि 
उसे अपनी मासिक आय में से इन सेवाश्रों के लिए उसी 
प्रकार अदायगी करनी हे, जेसे कि उसके अनन्य साथियों को । 
किसी भी आकार की स्थानीय यूनियन का कोषाध्यत्त ' 
आसानी के साथ पिछले साल के iG उठाकर यह ब्यौरा 
तैयार कर सकता है कि हरेक सदस्य के मासिक शुल्क में 
से कितनी रकम सलाइ-मशविरे पर, कितनी शिकायत 
प्रक्रिया व पंच निणंय पर, कितनी यूनियन-हाल की अर्द 
ययी एवं उनके रख-रखाव पर, कितनी अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय 
श्रौर राज्य की केन्द्रीय Cena को . प्रति व्यक्ति अंशदान 
के रूप में और कितनी भधे अथवा पुरे समयके स्थानीय 


: श्रौर 7 (यदि कोई हों) के वेतनों 
mz पर खर्च हुई है । 

शुल्कों की अदायगी का मतलब क्या हे ? इस बात 
को सदस्ब उस aw और गहराई से समझ सकेंगे, जब वे 
देखेंगे कि एक साल या कई सालों के दौरान में सिर्फ ag- 
दिक सौदेबाजी से ही कितने लाभ हुए हैं । 


वार्षिक रिपोर्ट तैयार कीजिए 

अपनी यूनियन के कामों को अपने सदस्यों तथा जनता 
| के सामने लाने का एक दूसरा प्रभावकारी तरीका हे-वाषिक 
रिपोर्ट । इस प्रकार की रिपोर्ट का उद्देश्य यहद है कि सदस्यों 
को उन सभी anit (वित्तीय तथा aa) का विवरण 
बताया जाए जो उन्हें उनकी aera के कारण पिछले वषं 
में प्राप्त हुए हैं । सदस्यता की वास्तविक लागत के साथ इन 
. | ्ञामों के नगद-मुल्य की तुलना की जाए; और इस बात की 
| ओर ध्यान लगाया जाए कि बढ़ी हुई क्रय-शक्कि तथा समाज 
| में युनियन की हिस्सेदारी के श्र्थो में यूनियन ने समाज में 
| कितना थोग दिया है । 


घन की रक्षा 

कुछ यूनियनों में रुपया पानी की तर्द उड़ा दिया जाता 
है ag देखकर क्या यद्द धारणा ठीक है कि यूनियन कोषों को 
आसानी से लूटा जा सकता है रौर वहां सबका हाथ JAE 
में द्वी रहता है ? यह वस्तुतः कार्यकर्ताओं की इमानदारी 
पर निर्भर है, कोई एक नियम नहीं है । 

do रा० अमेरिका का Sym रबर मजदूर संघ” अपनी 
स्थानीय यूनियनों में सदस्यों के धन की रक्षा हस प्रकार 
करता है-- 

(१) अनुभवी क्षेत्रीय लेखा-निरीक्षक एक स्थानीय 
यूनियनों से दूसरी में जाकर समस्त वित्तीय रिकार्डो की जांच 
करते हैं । वे देखते हैं कि खचं संविधान के श्रनुलार किया 
गया है या नहीं । स्थानीय यूनियनों के द्विसाब-किताब की 
जाँच वर्ष में दो बार की जाती है । 

(२) प्रत्येक स्थानीय यूनियन तीन ट्रस्टियों का faat- 
चन करते हैं, जो वित्त संविधान रिकार्डों की जांच करते हैं 
और हर तीसरे महीने केन्द्रीय यूनियन को लिखित रिपोर्ट 
भेजते हैं । 


| 


नच॒म्बर "६० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३) स्थानीय यूनियन के सभी लेन-देन चेक के जरिए 
होने चादिएं । 

(2) स्थानीय यूनियन की सभी रकमें बिना देश किये 
बरक सें जमा की जानी ated । 

(x) सभी कोषाध्यचों का, कार्यालय में कदम रखते ही 
बीमा हो जाता हे ताकि यदि उनमें से कोई दोष तो उस के 
संबंध में किसी तरद्व की गड़बड़ी करे तो स्थानीय यूनियन 
का कोई नुकसान न A | 

(६) स्थानीय यूनियन के सभी बेंकों पर कम से कम 
दो हस्ताक्षर हो? हैं, सामान्यतः कोषाध्यक्ष रौर श्रध्यत्ष के। 

(७) सभी स्थानीय यूनियनों को नियमित मासिक 
वित्तीय विवरण तैयार करने होते हैं, जो जांच के लिए 
केन्द्रीय यूनियन में भेजे जाते हैं । 

(=) सभी स्थानीय यूनियनों के कोषाध्यक्षों को सदस्यों 
की प्रत्येक बैठक में वित्तीय विवरण देना होता है। 

(8) रिकार्ड रखने की एक सुनिश्चित ब्यवस्था रखी 
गई है । aga यद्द उन नियन्त्रणों की व्यवस्था है जो 
कोषों के अनुचित ब्यय पर रोक-थाम रखती है । 

शुल्क ही यूनियनों के जीवन-प्राण हैं | शुल्क का घन 
किस ave उपयोग सें आता और रक्षित रहता हे, इसके 
सम्बन्ध सें श्रमिक सदस्यों को और जनता को बताकर आप 
न केवल श्रमविरोधी शक्कियों की गन्दगियाँ को दूर करेंगे, 
बल्कि यूनियन के रचनात्मक उद्देश्यों के सम्बन्ध सें आप 
जो शिक्षा प्रदान करेंगे, वह सदस्यों और जनता के लिए भी 


उपयोगी होगी | 
o ® 


सुभाषित रत्नमाला पर दो सम्मति 

“आपने सूक्गियों व सुभाषितों का संग्रह सुन्दर किया है 1” 
--डा० सूर्यदेव, अजमेर 
“सुभाषित रव्नमाला की ८ प्रतियाँ, अविलम्ब इस 
विद्यालय को वी० dro पी० द्वारा भेज दीजिएगा । ये प्रतियां 
११ नवम्बर go तक यहां पहुँच जानी आवश्यक हैं, 
क्योंकि उन्हें हमें १४ नवम्बर के बाल-दिवस समारोह सें _ 

पुरस्कार स्वरूप वितरित करनी हैं।” 

= प्रधानाचाय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 
वीरोंखाल ( गढ़वाल ) 
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नया साहित्य 


पाँञ्चजन्य- (राष्ट्रीय सुरक्षा अक्क )-सम्पादुक-- 
मोहनराम । लखनऊ से प्रकाशित | मूल्य--१. ५० To 

आज देश के सामने जितनी विविध समस्याएं हैं, 
उनका प्रधान कारण राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद को GT 
में कमी है | हमने श्रभी तक भारत माता के 
अखण्ड रूप का आदर करते हुए उसे aafia नहीं 
दी । इसीलिए देश में भाषा, घम-कम वग श्रादि के आधार 
पर खण्ड खण्ड होने की प्रवृत्ति जोरों से उभर रही èl 
इसीलिए ब्यापारी, सरकारी कर्मचारी दुकानदार, तथा 
मजदूर व fana बेह पाती, रिश्वतखोरी, काला बाजार, 
भ्रालस्य, कमजोरी आदि के ठुगु ण॒ बढ़ते जा रहे हैं । श्रपने 
राष्ट्र की रक्षा के सर्वोच्च काय को भी दम विश्व बन्धुत्व की 
भावनाश्रों पर बलि दे रहे हैं। चीन का भारत पर AR 
aq तथा विश्वाप्घात हमें भावनाश्रों पर तथ्य और यथार्थ 
के महत्व का बोध कराते हैं । इन सब बातों की ओर देश 
को ध्यान wae करने के लिए पांञ्चजन्य ने यह विशेषांक 
प्रकाशित किया है । 


प्रश्तुत अंक में भारत की भौगोलिक सीमाएं व उनकी 
सुरक्षा पर श्रनेक विद्वत्ापुणं और सूचनाव्मक लेख हैं । 
चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा हे, चीन के 
पत्षाती कम्युनिस्टों से खतरा है | उन्हें काल्पनिक कहकर 
उपेता की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता । देश को और 
शासन को इस प्रश्न पर गम्भीरता से सोचने का संदेश यह्‌ 


mauw, ma, तिब्त्रत श्रादि की प्रत्रृत्तियां भी. कम 
रनाक नहीं हैं। आज सत्तारूढ़ दल इन सबकी Tz 


fo वासुदेव शरण श्रग्रवाल, श्री सातवलेकर, श्री 
Zio रामसुभागलिंह, जनरल FRAT, डा० 
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विरोधी दल की आलोचना भी विचारणीय होती हे इसका 
प्रत्रलतम प्रमाण यह AF है। 

ए गाइड टु संछुफकचर आफ पेपर (आन ala 
स्केल)--लेखक-- श्री विष्णुप्रसाद पोदार । प्रकाशक-_ 
श्री विप्णुप्रसाद पोदार, डालमियां नगर, बिहार | 

इस पुस्तक के लेखक रासायनिक उद्योगों के विशेषज्ञ 
€ । प्रस्तुत पुस्तक में उन्होंने कागज उद्योग के संचालन के 
लिये संकड़ों उपयोगी सूचनाए दी Fi उन्होंने बहुत 
विस्तार में यह बताया है कि कागज उद्योग के लिए कितने 
कच्चे माल और केसी मशीनरी की आवश्यकता होगी, 
ओर वह मशीनरी व कच्चा माल कहां से उपलब्ध हो 
सकता है, इस उद्योग के लिये कितनी विद्युत शक्ति की 
आवश्यकता होगी । कागज उद्योग A लगी भिन्न-भिन्न 
मशीनरी, प्रेस, पानी की ब्यवस्था तथा विभिन्न रासायनिक 
द्रव्य आदि का विस्तार से वर्णन क्रिया गया है, जिप्तसे 
उत्साही व्यक्ति कागज उद्योग के सम्बन्ध सें प्रारंभिक जान- 
कारी प्राप्त कर सकें | दो टन, पाँच टन और दू टन कागज 
प्रतिदिन तेयार करने की इषि से भिन्न-भिन्न सूचियां बहुत 
उपयोगी होंगी | इस पुस्तक के अन्त में संसार में मिलने 
वाले कागज और उसकी लुगदी का भी परिचय दिया गया 
है । भारत में कागज बनाने के लिये चीनी fat में कितनी 
खोइ मिल सकती हे, यह सूचना भी उपयोगी है । 

मारत ब्यापार पत्रिका (दीपावली अंक)- पोर्ट 

वास ४६, राजा दरवाजा, वाराणसी (To Ao) | 
पिछले दस महीने से यह पत्रिका बनारस से प्रकाशित 
हो रही हे | इस विशेषांक में भारत के विभिन्न उद्योगों के 
बारे में जानकारी दी गई है । कुछ लेख तीसरी योजना के 
सम्बन्ध में भी हैं | श्री विचित्र नारायण शर्मा ate जयः 
प्रकाश नारायण के लेख नई विचार सामग्री देते हैं। | 


प्राप्ति स्वीकार 
आधुनिक भारत का Jez भगोल--ले० श्री चतभु 


मामोरिया | प्रकाशक--गयाप्रसाद एण्ड सन्छ्, AT । 
पृष्ठ संख्या ६०० | मूल्य १८) | 


p 


aa 
पूर्ण 
जाते 


का | 
j ` A 
Ho भा० कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव 
| e | 
Ki eS 6. ~ ` ¢ N | 
-R a ~ कार्यकुशलता के द्वारा उद्योग के BA में कमी की जानी | 
— Ho भा० कांग्रेस कमेटी ने रायपुर के अधिवेशन सें us R S aai, F 
ie oman S 3 p चाहिये । समुचित स्तर पर Heat को कायम रखने के लिए 
तीसरी पंचवर्षीय योजना पर ३००० शब्दों का एक ABA _. कर 5 > a S 
Bats ह्याह . ` aa जो ग्रभावकर साधन हे वह सहकारिता संघ को दी होना 
[श पुणं प्रस्ताव स्वीकृत AA है | इसके कुछ अंश नाच दिये PUER ~ i fi i 
| जाते हैं ८ चाहिये जिसके हाथ म उत्पादन एवं वितरण द्वोना चाहिये | 
के | जाते हैं । औौजूदा स्थितियों में 3 रेको 
न |  _ सीँजूदास्थितियो में यह आवश्यक है कि अन्नगारों को 
a | श्राग्रोजन के प्रारूप में १ खरब २ अरब रूपये के सुरक्षित बनाये रखा जाय ताकि स्थितिवश राज्य सरकारें 
| साधनों की जो व्यवस्था सोची गयी है, aq अच्छी तरह SE अन्नागारों का समुचित उपयोग कर सके | लक्ष्य यह 
[ = 5 ` x3 SF ` 
शो राष्ट्र की क्षमता के अधीन की बात है | उपयाग पर कुछ दोना चाहिये कि मुल्य को एक स्तर पर कायम रखना 
a | दतक नियंत्रण रखना अनित्रार्य हे जिसे राष्ट्रीय आय में चाहिये क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पादक ऑर उपभोक्ता दोनों 
h हि ५ हि ~ ~ 
रा बचत का अ्रनुमान ८ प्रतिशत से बढ़ाकर ११ प्रतिशत के लिए हितकर है| 
किया जा सके । महत्व की जो बात ध्यान में रखनी हे वह यहु कि 
% | ~ n a cx fi fi ~a क ~ N fi 
a | तृतीय आयोजन सें विकास के विभिन्‍न कार्यक्रमों कै कुषि-उत्पादन का आधार भूमि सुधार हे । अतः भूमि-सुघार 
1 कार्यान्वय के लिए १ खरब २ अरब रुपये की जरूरत के लिए जो कार्यक्रम स्वीकृत किये जा चुके हैं, उनको पूरे | 
पड़ेगी जिसमें ६२ अरब रुपया सरकारी क्षेत्र के लिए देश में अविलम्ब कार्यान्वित करना होगा । सभी प्रकार के | 
ज ८ 5 अ Be 
उ | दोगा । इस पैमाने पर धन-विनियोग के लिए जो मांगे आर्थिक क्रियाकलाप का खचय समाज की अच्छाई के लिए 
ने की गयी हैं, वे भारवाहक सिद्ध नहीं होनी चाहिये क्योंकि दोना चाहिये | इसका लच्य किसी safe का लाभ या हित 
i इनमें संबंधित आय का केवल एक हिस्सा ही लगाया साधन नहीं दीना चाहिये | इस विषय में एक बात उल्ले- x 
7 pU & iS a A As ~ ` ~ 3 
a | जायगा । प्राप्त साधनों को और भी बढ़ाया जा सकता है और लगाम वह है कि आयो जना आयोग ने आय की असमानता | 
हि kaa TS > = लिदै | 
उनकी उपलब्धि मितब्ययिता के द्वारा की जायगी । मितः की समस्या के तथ्यगत अध्ययन के लिए ए विशेषज्ञ i 
ब्ययिता ऐसे खर्चों को काटकर की जायगी, जिनका सम्बन्ध समिति aga की हे | l 
2 | विकास सम्बन्धी कार्यो से नहीं है । निर्माण सम्बन्धी ai रोजगार का अवप्तर सभी को प्राप्त हो, इसकी ब्यवस्था | 
में भी कटौती की जायगी | “ आवश्यक है । देश में बेरोजगारी का नामन रह जाय, 
कमी की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखने फे लिए हर TTR लिए समुचित ब्यवस्था परमावश्यक है | आबादी सें | 
कै संभव प्रयास feat जाना चाहिये जिससे कि मुद्वासफीति के निरन्तर ate pe दी बेरोजगारी की gaa जटिल 
के दबाव बढ़ न सकें | वस्तुओं की मूल्य वृद्धि से सर्वसाधारण बनती जा रही हे जिप्के फज्ञस्वरूप wes को 
- ~ 5 ` e ` ७ w fz जो ; NE 
` | जनताको कष्ट पहुंच रहा है । मुल्य वृद्धि को नियंत्रण में oe T होता जा pi (aa: इसके लिए पारि 
रखने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जाने चाहिये | तारिक nTa TC 
ag बात ध्यान में रखने की है कि मुल्यो को नियंत्रण पंचायत राज के बिकास ओर विस्तार तथा सहकारिता 
, | में रखने का एक ही तरीका यह है कि कृषि तथा औद्यो- संघों का विस्तार तेजी के साथ किया जाना चाहिये । देश सें 


गिक उत्पादनों को अधिक से अधिक बढ़ाया जाय तथा 
जनता द्वारा उन पर नियन्त्रण एवं AJAT रखा जाग्र | 
कृषि उत्पादन प्रति एकड़ जो भारत में आमतोर पर 


बहुत कम हे, काफी बढ़ाया जा सकता है तथा अधिकाधिक 


नवम्बर १६० 
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तीसरी पंचवर्षीय योजना 


श्रार्थिक प्रगति के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण 
के निर्माण पर भी जोर देना चाहिए | नियोजित विकास के 
aatar में सभी लोगों के सहयोग पर afaa बल दिया 
गया है | ७०७. 


२३३ 
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आज ब्यापारिक संसार में काफी का उत्पादन जिस गति 
से बढ़ रद्दा है, उस गति से खरत नहीं बढ़ रही । भारत के 
काफी के काफी बागानों के मालिकों के सामने इसकी मांग 
तथा खपत की समस्या उठ खड़ी हुई है | 

भारत सें काफी का कुल उत्पादन, सितम्बर १६६० 
तक ४६१०६ मेट्रिक टन हुआ जो १६४६ के उत्पादन की 
अपेक्षा ३०० Aa टन अधिक का उत्पादन हुआ । परन्तु 
१३६० के तीन चोथाई वर्ष में देश में इसकी कुल खपत 
२१५४६ मेट्रिक टन ही रहे, जिसमें पिछले वर्ष की श्रपेत्षा 
१४२० मेट्रिक टन की कम द्वी खपत हुई । १३४३-६० के 
कुल उत्पादन में से आज तक १७८७ मेट्रिक टन का कुल 
निर्यात किया जा सका, २७८४ मेट्रिक टन के लिए टेण्डर 
नोटिस दिये गये हैं। यदि aq निर्धारित माल निर्यात 
भी हो गया, फिर भी ८०२६ मेट्रिक टन. की खपत की 
समस्या विकट है । पिछले वर्ष काफी बोर्ड ने १३४८-१ 
के कुल उत्पादन में से १३००० मेट्रिक टन का निर्यात 
निश्चित किया था और ३३६७ सेट्रिक टन को वर्ष के sia 
में बेचने के लिये रखा गया था | 

अब समस्या दूसरे ag के लिए ओर भी भयानक बन 
सकती है जबकि निर्यात के अतिरिक्क माल और भी बचा 
रह कर जमा होता जायगा, जैसा की उत्पादन की गति है । 
उत्पादन कम्पनियां इसका उत्पादन कम नहीं कर सकतीं 
क्योंकि उत्पादन का मूल्य-स्तर बढ़ जायगा और ag होगा 
| कि बहुत सारी कम्पनियों को नुकलान उठाना पड़ेगा । कम्प- 
नियों का कहना है fe पिछले नो सालों में उत्पादन-मूल्य 
एकड़ बढ़ता दी जा रहा है और उत्पादन भी, किन्तु 
'ब्ाभ को राशि घटती ही जा रही ga सम्बन्ध में श्री 
oko लच्मण गोडा, जो “मैसूर राज्य के काफी बगानों? 
संघ के चेयरमन हैं, कहना है कि-- 


का विस्तार किये दम लागत खर्च को कम नहीं कर 
लेकिन दम ज्यादा उत्पादन करते हैं अतिरिक्क मात्र 
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देवीग्रसाद 


भी बढ़ता ही जाता है और यदि स्थिरीकृत मूल्य से भी 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार सें माल के मूल्य में घटती होती हो 
रहती है तब तो उस स्थिति सें हम को और अधिक ae 
सान उठाना पड़ेगा | मुल्य वृद्धि से उपभोक्ताओं पर विपरीत 
असर पड़े ब्रिना नहीं रहेगा; वस्तुतः उत्पादकों को गंभीर 
स्थिति का सामना करना पढ़ रद्दा है । अतपुव इसकी खपत 
व निर्यात के लिए हमें संगठित रूप से समस्या का समाधान 
हू ढ़ निकालना होगा | ; 
इस समस्या का एक समाधान तो यह है कि अन्तर्देशीय 
बाजार का विस्तार किया जाय । १४ वर्षों तक इसके खपत 
की समस्या उत्पादकों के सम्मुख नहीं थी | किन्तु अब उनके 
सम्मुख भारत के इस उद्योग को बचाने की समस्या उठ 
खड़ी हुई है | कुछ सुझाव भी पेश किये गशे हैं, उनमें से 
श्री लवमण ने एक सुझाव यह दिया है कि अतिरिक्त काफी 
निर्यात अथवा खपत के लिए एक राष्ट्रमंडलीय समिति हो, 
जो लन्दन से विश्व के अन्य बाजारों सें माल खपाये । इस 
के प्रचार और खपत को बढ़ाने के लिये एक राष्ट्रीयमंढलीय 
संयुक्त प्रचार संगठन हो । पूर्वी अफ्रीका के देशों की श्रोर से 
इसके लिए पहले ही aega में एक 'काफी प्रोमोशन बोड 
की स्थापना के प्रयत्न द्वो रहे हैं । इस प्रयत्न के कार्य रूप में 
लाये जाने से पहले इसको समूचे राष्ट्र मंडलीय देशों का 
(राष्ट्रमंडलीय प्रोपागेण्डा बोड में परिवर्तित किया जा 
सकता है । श्री लच्मण का कहना है कि ऐसा करने से कम पे 
कम इसको इसकी ज्ञागत कीमत पर तो बेचा ह्वी जा सकेगा | 
यद्व विचार क्या फल देता हे, ag देखना हे, परन्तु प्रयत्न 
महत्वपुर्ण है । 1 
EEE 
--पोलिश समाचार समिति ने बताया है कि १६६१ 
के मध्य में बम्बई में पोलिश प्राविधिक सहायता से एक 
विद्याल और श्राधुनिक बिजली के .मीठर का कारखाना 
खोला जायगा । 
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कोटा : राजस्थान का कानपुर ? 


चम्ब्रल योजना के jaw होने के साथ-साथ राजस्थान 
aye विशेषकर कोटा के निवासियों की नयी नयी आशाएं 
लहलहाती उठी हैं । राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री सुखाड्या 
कोटा के राजध्थान का AAA अथवा उत्तर प्रदेश का कान- 
पुर बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। 

बड़े तथा छोटे स्तर के उद्योग aeat के लिए कोटा 
बड़ी बड़ी सुविधाएं प्रस्तुत कर रहा है। यहां एक ag- 


लोन फैक्टरी के लिए पहले ही स्वीकृति at चुकी हे। 


हाथ से चलाये जाने वाले भ्रौजार, घरेलू उपयोग के बर्तन, 
चमड़े के जूते, शल्य चिकित्सा के यंत्र, सूती व ऊनी हौजरी, 
खेल कूद का सामान, बिजली का सामान, रबड़ तथा प्ला- 


हि ~ a A 
| स्टिक के विद्यूत प्रवाद निरोधक केबल, कृषि, औजार जे 


= झल्पस्तरीय उद्योगों के लिए भी वहां पर्याप्त 
aa हे । 

कोटा में कपास, गन्ना, चावल, AZ, मक्का, Raga, 
फल और शाक सब्जी की पैदावार द्दोती है । इन्हीं उत्पा- 
दित वस्तुग्रों पर निर्भर अनेक नये उद्योग खुल सकेंगे । 
मोटे तौर पर यहां एक दर्जन तेल के कारखाने, १० दाल 
मिलें, २ जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्टरियां, २ लकड़ी 
चीरने के कारखाने, एक डिस्टलरी और अनेक वर्कशाप कायम 
किए जाने की संभावना है | इस समय कोटा सें कोटा रबर 
इन्डस्ट्री, हड्डियों का कारखाना, माचिस फैक्टरी, पत्थर- 
उद्योग, कृषि औजारों के संयोग और निर्माण के रचनालय 
जैसे उद्योग पहले ही काम कर रहे हैं । 

नए उद्योगों की स्थापना के लिए श्रधिकतम अवसर 
सुलभ दो, इसकी ब्यवस्था सरकार करेगी. ऐसी पूणं 
आशा हे | चम्बल योजना से ata वाली सिंचाई से प्रभावित 
क्षेत्र का ११ से १८ प्रतिशत भाग Raga की खेती के 
लिए geia रहेगा | 

लेकिन अभी से ऐसी ब्यवस्था करनी आवश्यक है, 
जिससे हेल का उद्योग ग्रामोद्योग के रूप में पनप सके 
शौर कोई नई तेल मिल खुलकर इस ग्रामोद्योग को नष्ट 
न कर सके | कोटा को कानपुर या पश्चिमी जमंनी बनाने 
का अर्थ आमोद्योगो का बलिदान न दो | 


नचम्बर ?६० 


कोटा की धरती कपास के लिए बढी उपयुक् है । 
आशा हे कपारा का उत्पादन ३००० लाख मन से ब५कर १३ 
लाख मन वार्षिक at जायेगा | इसके लिए जिर्निग व 


Ta फक्टरियो की आवश्यकता अ्रधिक संख्या में होगी । 
कोटा में एक सूती वस्त्र मिल पहले से ही हे, उस का 


पुननंवीनोकरण, आधुनिकीकरण एवं पुनगंठन करने की 
आवश्यकता है । १३ लाख मन कपाप्त की खपत at सकेगी | 


एक या दो सूती मिलें और खुल सकेगी । इस प्रकार कोटा 


चस्त्र-उद्योग का केन्द्र अर्थात्‌ राजस्थान का कानपुर या 
इन्दौर हो जायेगा | 


दूसरी प्रमुख उद्योग शक्कर एवं खंडसारी का होगा। | 


अभी ६ लाख मन गन्ना उत्पादित किया जाता है, परन्तु 
सिचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने से गन्ने का 
उत्पादन ३० लाख मन तक पहुँच जायगा | इस fag दो 
बड़े पैमाने के शक्कर के खारखाने एवं कुछ छोटे कारखाने 
स्थापित किये जा सकते हैं। कोटा और उसके श्रासपास 
mè एवं चावल की मिलें, बिस्कुट एवं मिठाइयां बनाने के 
कारखाने स्थापित करने को विस्तृत चेत्र है | यह अनुमान 
हे कि गेहूँ का उत्पादन २३ लाख मन हो जाएगा, जब कि 
soit इसका उत्पादन केवल १२ लाख मन हे । इस अत्य- 
धिक पैदावार का उपयोग करने के लिए रोलर फ्लोर मिल, 
aaa के कारखाने, आटा पीसने की मिल, सूजी बनाने के 
कारखाने आदि भी श्रधिक कायम किये जा सकते हैं । आरे 
च चावल के उद्योग भी घरेलू उद्योग के लिए. सीमित ददो 
जाने चाहिए | 
कोटा डिंवीजन चमड़े की TMS, करने जूते बनाने तथा 
सरेस बनाने के उद्योगों के लिए भी उपयुक़् है । पशुधन 
की ge से मध्यम स्तर के चमड़े की रंगाई के कारखाने 
तथा पुनः img करने के कारखाने स्थापित करने की 
संभावनाएं भी बढ़ गई हैं । ee 
AR तरकार उन चार कारखानों के लिए एक 
निगम बनाने पर विचार कर रद्दी है, जो तीसरी पंचवर्षीय 
योजना के अन्तर्गत रूस की सह्दायता से औषधि निर्माण 
के लिए खोले जायंगे | यह निगम इन चारों कारखानों में 
समन्वय और सामञ्जस्य स्थापित करने का काम करेगा । 


लन 


00 ५ 
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aq 
=o 
Zz सम्पदा का यह अंक पाठकों के पास पहुँचने के एक 
सप्ताह कै बाद do जवाहरलाल नेहरू गांधी सागर बांध का 
उद्घाटन करने जा रहे हैं । चम्बल योजना की विशेषताएं 
निम्नलिखित हैं :-- 

जल्लागार में पानी भरने की न्यूनतम लागत इसकी 
प्रथम विशेषता हैं | ag लागत केवल २० Go प्रति एकड़ 
फुट है जो कि aa तब विश्व के किसी भी स्थान में 
प्रति एकड़ फुट जल एकत्रित करने की लागत की तुलना में 
न्यूनतम है । 

बिजली तथा सिंचाई सुविधाए' उपल्ब्ध कराने के 
लिए पुरक ढांचे के साथ न Faw बांध समय पर तैयार हो 


जाया हे, बल्कि कांक्रीट के बदले पत्थर की जुड़ाई से निर्माण 
करने के से ७० लाख go की बचत हुई हे। स्थानीय 
सामग्री का उपयोग, स्थानीय श्रमिकों के लिये रोजगार की 
 थवस्थातधा देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत, 
हस कार्य-शेली के श्रतिरिक्क लाभकर परिणाम हैं । 

पुरी योजना को तैयार तथा निष्पादित करने का प्रबन्ध 
भारतीय इ'जोनियरों फे द्वारा किया गया है । यथा संभव 
STAT जन-शक्कि का पूरा पूरा उपयोग किया गया हे और 
जहां maras था, केवल agi मशीनें काम में लाई गई हैं । 
अतः इसकी कुल लागत का काफी भाग मजदूरी के रूप सें 
ष्य हुग्रा है। मजदूरों श्रौर कर्मचारियों को उचित सुवि- 
घाएं दी गई हैं । 
विभिन्न stat की योजना बनाने तथा उसका निष्पादन 
सतकता५वेक समन्वित कर एक साथ sta क्रिया 
गया है । इसके परिणामस्वरूप आवश्यक जल उपलब्ध होने 

A ही विजली और सिंचाई के लिए पानी को पूर्ति 
रना संभव हो सका है । ; 
इस योजना की एक विशेषता जो किसी भी रूप में 


RP 


मोटे कार्यकलापों में, बहिक बढ़े तथा बुनियादी 


दोनों राज्य सरकारों ने संकीर्ण विचारों के 
| महत्व को दृष्टिगत रखते हुए कार्य किया है। 


| की लागत और लामो के सम्बन्ध सें हिस्सा 
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म्ब योजना की विशेषताएं 


बंटाने और गांधीसारार बांध से संलग्न एक क्षेत्र का मध्य 


ब्रिटेन में बचत 

ब्रिटिश जनता देश और विदेशों सें अपनी कुल राष्ट्रीय - 
आय का पंचमांश बचत करती है १६५६ में safai, 
कम्पनियों, सार्वजनिक संस्थानों और स्थानीय अधिकारियों 
तथा सरकार ने कुल कितना रुपया बचाया, कितना रुपया 
नये कारोवार में लगाया तथा विशुद्ध बचत कितनी हुई, 
इसका विवरण निम्नलिखित तालिका से मित्र man | 
दस लाख पौणड सें 


कुल बचत विनियोजन विशुद्ध 

पुजी बचत 

व्यक्गि १,४४३ ८५३ ५३६ 

कम्पनिग्रां १,८८३ १,४८४ ३३१ 

सार्वजनिक संस्थान १8३ ७७३ १८० 
(राष्ट्रीयकृत उद्योग) 

स्थानीय अधिकारी १७७ ५६६ ३८१ 

सरकार ४७४ २४४ २२३ 

कुल ३१७६ ३३२१ २९९ 


राष्ट्रीय आय व सरकारी BA 
ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय पिछुले दस बारह सालों में करीब 
हुगुनी हो गई हे, परन्तु इसी अवधि में सरकार के चलतू 


खर्च fam दो fags बढ़े हैं, जैसा कि निम्न तालिका से 
मालूम होगा । ह 


राष्ट्रीय आय १३४८ १३४४ १६१६ 
०००० लाख पौणडों सें mg १४,६ 5६६ 
सरकार के चलतू ब्यय | 
०००० लाख पौण्डौं में ३.३ By (0 
राष्ट्रीय श्राय का प्रतिशत ३०.४. ३०.८ | २८ 


सरकार के करीब ४० प्रतिशत, ब्यय, सामग्री श्रौर 
प्रशासनं तथा समाज सेवा पर द्वोते हैं | शेष ब्यय किसी १ 
किसी रूप में--कृषकों को सह्दायता, परिवारों कें मतै 
स्थानीय संस्थाओं को agaa और सार्वजनिक ण ES 
ब्याज आदि के रूप में जनता को वापस मिल जाते हैं। | 


० m mM Ay जप 
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यास की 


१६६० के मितम्बर सास भिलाई में उत्पादन 


मिलाइ इस्पात कारखाने सें जहां १६६० के श्रगस्त 
मास में २३८२४ टन इस्पात का उत्पादन हुआ था, वहाँ 
१६६० के सितम्बर मास सें ३०७३७ टन उत्पादन हुआ। 
सब मिलाकर इस्पात का कुल उत्पादन इस मास के wea 
तक २४१००० टन से भ्री अधिक रहा | इसमें १६६००० 
टन धातु की gst का उत्पादन भी शामिल है । 

कच्चे लोहे का कुल उत्पादन १३६० के अगस्त मास 
के ५०४१२ टन के सुझाधले में ५४२४० टन हुआ । सब 
मिलाकर कुल ७८२००० टन कच्चे लोहे का उत्पादन 
a i 

उत्पादन जब से शुरू हुआ, तब से लेकर सन्‌ १३६० 
के अन्त तक भिलाई से लगभग ४८००० टन कच्चा 
लोहा और १७६०० टन इस्पात की gs बाहर भेजी जा 
चुकी हैं । 


रूस को क्षि पद्धति अनुकरणीय 


उत्तर भारत के केन्द्रीय वैज्ञानिक भ्रनुरंघान केन्द्र के 
निर्देशक श्री ए० सिंह के साथ डाक्टर एस० एम० सिक्का 
ने सोवियत संघ की कपास की खेती करने वाले मुख्य 
मुख्य स्थानों का लम्बा दौरा किया | उन्होंने ag खाल तौर 
पर देखा कि किसानों ने “गजब की ऊंची फसलें? उगाना 
सीख लिया है। 


उन्होंने यह we है कि सोवियत अनुभवों के ane पर 


सें अपने भारतीय विशेषज्ञों को ag सलाह दू'गा कि कपास 


की afte घनी खेती करें, जल्दी Gar द्दोनेवाली किस्मों 
को बढ़ायें और मिट्टी में खनिज उर्वरकों की विभिन्न 
पद्धतियों को अपनायें । सोवियत संघ की इस बारे में सबसे 
बड़ी इस बात की सुविधा है कि उसने छोटे-छोटे खेतों को 
बड़े खेतों के साथ मिला दिया है और इस तरह अपने यहां 
यंत्रों के इस्तेमाल के faa उत्तम परिस्थितियां पैदा करी हैं | 


नवम्बर "६० 
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नए भारत का प्रतीक-भिलाई 

प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने २७ अक्टूबर, 
१६६० की भिलाई इस्पात की पटरो, रेल स्लीपर और 
गाटर, धरन आदि सामान बनाने की मिल (रेल एंड स्ट्र- 
aata मिल) का उद्घाटन किया | भिलाई कारखाने की 
ag तीसरी daa मिल है | इसमें प्रतिवर्षं ४ लाख ८४ 
हजार टन पटरियां, रेल के स्लीपर, धरन, गाटर आदि 
तयार होंगे । श्रो नेहरू के शब्दों सें भिलाई कारखाना नए 
भारत, विज्ञान और प्रगति तथा भारत श्रौर रूस की गाड़ी 
HAT और सहयोग का प्रतीक हे | 
भारत-रूस व्यापार 

भारत श्रोर रूस के प्रतिनिधियों कै बीच नया व्यापार 


लमकौता ददो गया | इसके अमल में आने पर आशा है कि 
१३६३ तक भारत और रूस का भ्यापार दुगुना दो जाएगा। 


रूस भारत ले चाय, कहवा, मसाला, तम्ब्राकू , 
ARRI, AAF, सब्जी ओर सारीय तेल खरीदेगा। भारत 
रूस से श्रखबारी कागज, Bale धातु, इस्पात का सामानः 
तेल की चीजें और मशीनें मंगाएगा । 
देहाती जनशक्कि के उपयोग की अजमायशी 
योजना 

देहाती जनशक्ति का उपयोग करने के लिए २६ A- 
मायशी योजनाएं चल्लायी जाएगी | इसके अन्तर्गत सिंचाई, 
बाढ-नियन्त्रण, छोटी सिंचाई योजनाएं, भूमि को खेती 
योग्य बनाने, भू-संरक्षण ओर सड़क बनाने का काम आजः 


मायशी तौर पर किया जाएगा । ये योजनाएं इस जाड में 
शुरू की जाएगी और . अगले साज् के अन्त तक चालू 
रहेंगी | 


योजना आयोग ने सभी राज्यों से कहा हे कि चे अपने : 
यहां कम-ले-कम एक आजमायशी योजना अवश्य चलाए । 
अगर कोई राज्य दो योजनाएं Baa agar है तो वह 


चला सकता है । मोटा अनुमान है कि ana साल के 
अन्त तक प्रत्येक ग्राजमायशोी योजना पर २ लाख To 
aa ata! 


३७ 
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रूसी तेल का वितरण 

भारत सरकार ने रूस के तेल का वितरण करने के लिए 
निश्चय किया है कि देश के प्रसुख नगरों में इस तेल के 
वितरण के लिये केन्द्र खोले जॉय और संग्रह के लिये 
गोदाम बनाए sia, नई सरकारी कम्पनी रूस से २० 
, लाख रन तेल ले रद्दी है । इस कम्पनी को यह भी विश्वास 
है कि वह १३६२ तक MaA और बरौनी के शोधन 
कारखानों से ३१ लाख टन तेल प्राप्त कर सकेगी | व्यवस्था 
के चालू होने तक कम्पनी ने रूस को ज्यादा लदान न करने 
के लिये लिखा है । 
एक टैंकर ११ इजार टन तेल लेकर भारत पहुँच भी 
गया है, शेष टॅंकर कुछ महीनों में, जब तक गोदामों की 
ब्यवस्था हो जायगी, भारत में mA । हमें आशा 
करनी चाहिये कि भिन्न-भिन्न देशों में चलने वाली मूल्य- 
स्पर्धा का भारत पुरा-पुरा लाभ उठायेगा श्रौर इस aa 
सें भारत स्वयं अपने तेल के उत्पादन ओर वितरण में 
स्वावलम्बी हो जायगा | 
aa सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि 
पैट्रोल श्रौर डीजल तेल की सप्लाई और खपत में संतुलन 
रखने के लिए फौरन दी कारवाई की जानी चाहिए | इसके 
लिए एक समिति बनाई जाए, जिसमें वित्त, वाणिज्य और 
उद्योग, परिवहन और संचार तथा इस्पात, खान और इंधन 
मंत्रालयों और तेल कम्पनियों के प्रतिनिधि हों । 


भारत का मछली उद्योग 

भारत के ३४०० मील लम्बे समुद्र तट के १० लाख 
मछुश्रों की मुख्य जीविका मछुली मारना है | ये agg दिन 
रात मछुली पकडते हैं । भारत में दो-तिहाई मछली समुद्र 
से प्राप्त द्दोती है । भारत में प्रतिवर्ष १० लाख टन से ऊपर 
gat पकड़ी जाती है । संसार में भारत का vat 


मछली पकडते हैं अब मछुरों को ट्रेनिंग देकर 
मशोन लगी नावें खरीदने को प्रोत्साहित किया जा 
। इसके लिए ऋण या सद्दायता भी दी जाती है | 
नी नावों से मछुए समुद्र में दूर तक जा सकते हैं और 
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अधिक मछली पकड़ सकते हैं । मद्दाराष्ट्र, गुजरात, केरल, 
मैसूर और मद्रास में मशीनी नावों का चलन बढ़ रहा है। 
आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी नावों में मशीनें लगाने का 
काम शुरू हुआ है | 

दूसरी योजना में ८९० नावों में मशीनें गायी गयीं । 
विभिन्न राज्यों के 8 केन्द्रों सें मशीनी नावों का चलाना 
siz देखभाल सिखाया जाता है । तीसरी योजना में 
४,००० नावों में मशीन लगाने का प्रस्ताव है | 

मछली का निर्यात 

१३४8 में लगभग ६ करोड़ So की मछली और 
मछुली का तेल आदि बाहर भेजा गया । सरकार ने निर्यात 
को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये हैं | विदेशों में भारत 
की मछली और मछली-जन्य पदार्थं की काफी मांग हे। 
बर्मा में सूखी झींगा मछली की बड़ी मांग हे । श्रीलंका को 
सूखी नमक लगी और बिना नमक लगी निर्यात 
होती है । 

ag दिनों से अमेरिका में भी बरफ में लगी aim 
मछली की मांग बढ़ी है | तिरुश्रनरतपुरम, कोचीन, 
कोजीकोडे, मंगलौर ओर बम्बई में vii मुली बरफ में 
जमाई जाती है। श्राजकल बरफ में जमी झींगा मदली 
वातानुकूलित जहाजों से कनाडा और अमेरिकां भेजी 
जाती हे । 

मछली-पालन के बारे सें निर्यात दल का कथन है कि 
देश में यहद काम mi और बढ़ाया जा “सकता है । इसे 
लोगों को अच्छी que मिलेगी तथा विदेशी मुद्रा की श्राय 
भी द्वोगी देश में मछुली-पालने के अधिक तालाब Gas 
जाएं, WT उन्हें दूर तक पहुँचाने के लिए हिज 2 
डिब्बों की ब्यवस्था की जाए । 


कक कक कक s |, 


नये राष्ट्रपति 

अमेरिका के नये राष्ट्रपति का चुनाव दो गया। श्री 
केनेडी चुने गये हैं । इस चुनाव का आर्थिक नीति पर 
क्या प्रभाव पड़ेगा, यद्द कुछ समय में स्पष्ट होगा | 


सम्पद i 
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| स्वास्थ्य सम्बन्धी हिन्दी का प्रतिनिधि मासिक 


= J N 
स्वस्थ जांवन 
प्रधान सम्पादक : राधाकृष्ण नेवटिया ' 
प्रबन्ध सम्पादक : धर्षचन्द सरावगी 
o स्वास्थ्य-सम्बच्धी कहानी, 
संस्मरण, डायरी, रिपोताज, 
| नारी लोक, बाल जगत, 
| पृष्ठ आदि रोचक स्तम्भ । 
| ० लेखक बन्धु ग्रपनी नयी कृतियाँ भेजकर 
| हमें सहयोग दें--विज्ञापक बन्धु विज्ञापन दे कर 
| लाभ उठावें--एजेण्ट इस बहुर्चाचित पत्र की एजेन्सी 
लेना न भूलें । 


कविता, 
ललित लेख, 
समीक्षा, आपका 


एक प्रति; कार्यालय : 


हु 3 
पचास नए पसे मात्र जेन हाउस 


८/१ एस्प्ले नेड स्ट्रीट 
कलकत्ता--१ 


वार्षिक : 
पांच रुपए मात्र 


भूदान ग्रामदान व सर्वोदय का संदेशवाहक 
यासं राज 


(मास में तीन बार प्रकाशित) 
सम्पादक :-- श्रीगोकुलभाईँ AE 


““ग्रमराज बहुत हदी शानदार और बहुत ही सुन्दर पत्र 
निकल रहा है । सब तरह की जानकारी इसमें रहती है । 


| राजस्थान के हर शिक्षित भाई-बहन के हाथ में यह पत्रिका 
| होनी चाहिये |? 


--विनोबा 


वार्षिक चन्दा तीन रुपया 


कार्यालय का पता ।--ग्रामराज, किशोर 


निवास, त्रिषोलिया, जयपुर 


भारत व्यापार पत्रिका 


काशी विशेषांक और प्ल्लास्टिक्स उद्योग विशेषांक दिये 
जा चुके हैं तथा एक me विशेषांक देने की 
योजना है । i 
चित्रों तथा उद्योग, ब्यवसाय सम्बन्धी लेख-कहानियों 
के अलावा आपका भविष्य, विदेश-ब्यापार समाचार, 
आयात-निर्यात समाचार, बेंकिंग तथा बीमा ब्यवसाय, 
मंजिल के पत्थर, क्या आप जानते हैं, चलचित्र उद्योग, 
कृषि उत्पादन, वित्त मुद्रा और कर, BUR बाजार की 
हलचल, सम्पादक की डाक, गंगा की लहरें, सुझाव 
और शिकायतें, आदि अनेक स्थायी स्तम्भ हैं । 
सामयिक sga तथा सम्पादकीय पत्रिका की 
विशेषता हैं । 
आज ही ग्राठ रुपये भेजकर वाषिक ग्राहक बनें : 
विज्ञापन दर तथा अन्य जानकारी के लिये लिखें । 

एक प्रति का मूल्य : ७४ नये पेसे 


भारत व्यापार पत्रिका 


उद्योग व्यापार का सचित्र मासिक 
पोस्ट बाक्स do ४६, वाराणसीं 


जागृति 
संस्थापित १६४८ 
जिसे राष्ट्र भाषा के प्रायः सभी प्रमुख लेखकों, कवियों और 
कहानीकारों का सहयोग प्राप्त है । चार कहानियां, एक 
` एकांकी, ६ लेख 
तिरंगा आवरण अनेकों इक रंगे चित्र 
५२ से ६४ प्रष्ठ की सम्पूणे छपाई आठे पेपर पर 
इस पर भी मूल्य केवल २४ नए पेसे 
एजेन्टों को ४ से १०० प्रतियों पर २% प्रतिशत और इससे 
ज्यादा पर ३३% प्रतिशत कमीशन दिया जाता हे | डोक 


खर्च प्रकाशकों के जिम्मे । नमूने की. प्रति के लिए | 


आज ही लिखें : 
व्यवस्थापक, जागृति” कार्यालय, लोक सम्पर्के 


विभाग, पंजाब, चंडीगढ़ 
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| a अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आर्थिक राजनेतिक भारत की NRE नीति 


अनुसंधान विभाग का पाक्षिक पत्र 
भारत के आर्थिक विकास और ग्रौद्योगिक उन्नति का 


> आर्थिक समीक्षा सर्वाधिक महत्व है । पर भारत सरकार की उद्योग नीति | 


प्रधान सम्पादक : श्री सादिकश्रली बया है सार्वजनिक शर निजी क्षेत्रों के लिए किस तरह 
सम्पादक : श्री सुनील गृह दोनों का विभाजन किया गया है, आदि बातें समने के 


@ हिन्दी में अनूठा प्रयास लिए प्रो? रोशनलाल द्वारा लिखित 
. A A A (७०० A | 
छि आर्थिक, राजनेतिक तथा सामाजिक भारत की औद्योगिक नीति | 
विषयों पर विचारपुणं लेख K 
@ as सूचनाश्रों से श्रोतप्रोत को पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है । इसमें भारत के 
| भारत के विकास में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के औद्योगिक विकास के इतिहास का भी योग्य 
| लिए आवश्यक, पुस्तकालयों के लिए अनिवाये रूप से लेखक ने विद्यार्थियों की दृष्टि से उपयोगी और 
अवश्यक | सुन्दर परिचय दिया है। 
| वार्षिक मूल्य ५ ५) रु० एक प्रति २२ नभे पैसे ६३२ न. पं. के टिकट भेजने पर पुस्तक अण्डर 


पोस्टल सर्टिफिकेट सेजो जायगी | 


लिखे - ब्यबस्थापक, प्रकाशन विभाग 
` अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 


मेनेजर अशोक प्रकाशन मन्दिर, 


७, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली २८/११ शक्ति नगर, दिल्ली-६ 
¢ ~ उ = Ch. 
“राष्ट्र-भारती” योग-व्यापार पत्रिका 
. सम्पादक--मोहनलाल भट्ट, हृषीकेश शर्मा देश में उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिये 


घाषिक चन्दा ARET से ६) रु; 
नमूने की प्रति ६२ मये पसे 
इसमें आपको लब्धप्रतिष्ठ-विद्वान साहित्यकारों के ज्ञान- 
षक श्रौर मनोरंजक अ्च्छे-श्रच्छे लेख, कविताएं, कह्दानियां 
की, रेखाचित्र, शब्दचित्र आदि रचनायें पढ़ने को मिलेंगी | 
इसमें संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि 
विभिन्न भारतीय भाषाओं की ,तथा अंग्रेजी, रशियन श्रादि 


क्या हो रहा है और आप इससे किस तरह फायदा उश 


सकते हैं 0 देश में क्या-क्या चीजें और कितने परिमाण में 


कहाँ-कहाँ बन रही हैं और आप क्या बना कर अच्छी कमाई 
कर सकते हैं ? तरह-तरह के व्यापार की देश-विदेश में क्या 
दशा है ? पंच-वर्षीय योजना से हमारी क्या उन्नति हो रही 
हे ? ये सभी प्रश्न ऐसे हैं, जिनके उत्तर आपको श्रवश्य 
जानने चाहिएँ, और इन सबकी जानकारी पाने का 
श्रेष्ठ साधन है--उद्योग व्यापार पत्रिका | इसलिये श्राप 
मनीश्राईर द्वारा ६) भेजकर ग्राहक बन जाइये। | २० भेजकर साल भर के लिये आज ही ग्राहक ee 
so सावजनिक पुस्तकालयों | जाइये | नमूना पत्र लिखकर मंगाइये | 
को केवल x) वार्षिक चन 
<) षिक दे में मिलेगी | एजेन्टों को भरपूर कमीशन | 
पत्रव्यवहार का पता-- | धन है | 
पत्रिका विज्ञापन देने का अच्छा साधन ८ 
A y ~ 
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रासय, 


भारत सरकार, नई दिल्ली 


— 


AT |. 


Wh pu ay’ 
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सम्पदा के अनूठे उपहार : ११ विशेषांक 


_ सम्पद्‌? का प्रत्येक अंक ज्ञानतर्थेक होता है, पर विशेषांक तो अपने विषय के विश्थ-कोष ही होते 
हँ । प्रोफेसर श्री ओमप्रकाश तोपनीबाल, एम० कॉम० कहते हैं--'सम्पदा? के विशेषांक तो हमारे लिए 


गीता व बाइबिल के समान हैं | 
१-योजना अंक ६-उद्योग अंक 
(प्रथम योजना सम्बन्धी अपूर्व सामग्री ) ( प्रमुख उद्योगों के विकास का व्यापक परिचय) 
एक प्रशंसनीय प्रयत्न ag अंक पंचवर्षीय योजना | भारतीय उद्योग श्रौर व्यवसाय की मूल समस्याओं 
Banat की कुजी है। ि i nI in तथा उपयोगी लेखों का ग्रच्छा 
É Z | © (ट्‌ 
| मूल्य; १,७० जीवम साहित्य | मूल्य : १.२४ अजन्ता 
| - ~ क १- जे | >> Cd ~ के 2 
| २-भूसि-सुधार अंक | ७राष्ट्रीय-विकास अंक 
। ( भूमि समस्याओं का sega विवेचन) | ( द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्ययन ) 
| इस विषय में अपने ढंग का प्रद्वितीय प्रकाशन है .। | ज्ञानवर्धन के लिए ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने 
मूल्य : ५,०० (श्रप्राप्य) -_प्रताप | वाले अंक का सर्वत्र स्वागत होगा । 
ह ———| मूल्य : १.२१ — oft मोहनलाल सुखाड़िया 


~ 5 
३-बस्त्र-उद्याग अक 
( भारत के प्रमुख उद्योग का परिचय ओर समस्याएं ) 
इस अंक के पीछे काफी श्रम किया गया है। 
सम्पादक को बधाई | 


bay PEO 
Sah Ah 
( भारतीय वैको की समस्याओं का निरूपण ) 
Here is one more ‘Sampada’ Special 
| worth treasuring. (अप्राप्य) 


ES at धनश्यामदास बिड्ला मूल्य : १.२४ i —Organiser 
0 | क = 
| REAR KD &-समाजवाद अंक 
( चम्बल योजना का विस्तृत परिचय ) ( समाजवाद के विभिन्‍न पहलुओं पर विचार ) 
अंक को सभी दृष्टि से रोचक बताया गया है । सम्पदा का समाजवाद अंक मिला । यह काफी 
मूल्य : ००.७४ (अप्राप्य) - श्री मिश्रोलाल गंगवाल | श्रच्छा और पठनीय है । 
= = z Oe चा | Roae - -:श्री श्रीमन्नारायण 
५-मजदूर अंक : is 
(aaz समस्या के विविध पहलुओं का विवेचन ) Po ka 
लेख बहुत रोचक व उपयोगी हैं। “मानव की | (द्वितीय योजनाकाल की समस्याओं का विवेचन ) 
नैतिकता पर भी जोर दिया गया है जो देश की यह afa लाभदायक तथा उपयोगी है । लिखने 
संस्कृति व परम्पराप्नों के श्रनुकूल है । का ढंग बहुत सुन्दर श्रौर रोचक है । 
मूल्य : १.६० — खंडूभाई देसाई | मूल्य : १.६० ---श्री श्रसरनाथ विद्यालंकार 


| ११-सहकारी कृषि अंक 
| देश के अत्यन्त विवादग्रस्त प्रशन पर विविध समन्वयात्मक दृष्टिकोण | मूः १-५० 


रजिस्ट्री से सब प्राप्य अंक मंगाने के लिए रु० १०.४० भेजिये। 


सम्पदा ° po-pp शाक्तिनगर ° दिल्ली-$ 4 | 
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संचालक पंचायत्‌ LY विभाग उ० प्र० सुभाषित रव्नमाला J 


D 


IA 


संख्या 2६४८० : २७।३३।१३, दिनांक १३ इसरा संस्करण . 


द्वारा 
पुस्तकालयों के लिए स्वीकृत 


सुन्दर पुस्तकें 


सम्पादक : कृष्णचन्द्र विद्यालंकार , 


७ ag पूर्वं इस पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित 
हुआ था और हाथों-हाथ बिक गया था | कईं वर्षो से पुस्तक 
अप्राप्य थी और इसकी साँग निरंतर बढ़ रही थी । अब | | 
परिवर्धित संस्करण आकर्षक stas में प्रकाशित | | 


हुआ हे इस संग्रह में- 


० देदिक एवं संस्कृत साहित्य के अगाध भण्डार से चुने गये 
ऐसे सरल-सुन्द्र श्लोक और मंत्र, जिन्हें छोटे बच्चे भी 
सुविधापुर्वक कण्ठस्थ कर सकते हैं । 

प्रो० चारुदेव ७ शलोकों और मन्त्रों का सरल-सुबोध हिन्दी में र्थ । 

प्रिसिपल बहाढुरमल 


७ न्त Y ~ v 
पुस्तक के अन्त में अर्थ-सहित कुछ ऐसी सृक्तियाँ, जिनके 
श्री सन्तराम बी, ए, त जा 


उपयोग विद्यार्थी अपने निबन्धो सें कर सकें । 


NH HK A 


D “0 


७ आपके बच्चों के स्वस्थ मानसिक विकास और उनमें 


> 40 
०९८ A! 


नेतिक चेतना जगाने के लिए अनिवार्य | 


® उपहार और पुरस्कार सें देने के लिए बहुत उपयुक्त | 


। Slo रघुबरदयाल मूल्य एक प्रति १.१९ २० | 'सम्पदा? के ग्राहकों से 6 
का इतिहास Mo Aza 
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मेटिक are अनिवार्य 


१ अक्तूबर, १६६० से नीचे लिखे चेत्रों में सभी लेन-देन में AGE बाटों का प्रयोग अनिवार्य है । 
सभी मेट्रिक ब्यापारिक बाट माप-तौल अधिकारियों द्वारा लगाई गई मुदरवाले ala चाहिए । दूसरी तरइ 
के बाटो का प्रयोग गैर-कानूनी द्दोगा । 
आन्ध्र प्रदेश--विशाखापत्तनम, कृष्णा, गन्तर, aqa, हैदराबाद, वरंगल, निजामाबाद के जिले ओर राज्य 
की सँभी नियंत्रित मणिडयां । 
आसाम = नौगांव जिला और गुवाद्दादी नगर | 
बिहार--भागलपुर और रांची डिवीजन gi पटना और तिरहुत डिवीजनों के म्यूनिसिपळ् और श्रधिसूचित चेत्र | 
ग जरात--श्रदमदाबाद, राजकोट, TA नगर और राज्य की सभो नियंत्रित मण्डयां | 
केरल -कोंजीकोड, एर्नाकुलप और कोरलम जिल्े | 
मध्य प्रदेश--सिद्दोर, इन्दौर, ग्वालियर और जबलपुर जिले । 
मद्रास--मद्रास, चेंगलपट्टु, दक्षिण salg, उत्तर श्रार्काइ जिले और राज्य की सभी नियंत्रित मंडियां | 
महाराष्ट्र--बम्बई, पूता, नागपुर, औरंगाबाद, शोलापुर, कोल्दापुर, ARAT, अमरावती, वर्धा, यवतमाल नगर और 
राज्य की सभी नियंत्रित मण्डियां । 
मेसूर-_बंगलौर, राय वूड. घारवाइ जिले और राज्य की सभी नियंत्रित मणिडयां । 
उड़ीसा ARRAN, कटक और सम्बलपुर नगर | 
पंजाब--प्रसतसर, जलन्धर, लुधियाना, श्रम्बाला, पटियाला, eats जिले और राज्य की सभी नियंत्रित मंडियां | 
राज्ञस्थान--श्रजमेर, बी नेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर जिले | 


उत्तर प्रदेश--मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर, झांसी, इलाद्ाबाद A 
गोरखपुर नगर | 


पश्चिम बंगाल--कलकत्ता और द्वावड़ा के स्युनिसिपल चेत्र । 
दिल्ली- सम्पूर्ण दिल्ली | 
हिमाचल प्रदेश--मंडी और सिरमोर जिले | 
मशिपुर-इम्फाल नगर | 
त्रिपुरा--श्रगरतला नगर | 
अण्डमान निकोबार द्वीप समुह-पोर्ट ब्लेयर नगर । 
पाण्डिचेरी--सम्पुर्ण पाण्डिचेरी । 
निम्नलिखित ब्यापारों और उद्योगों के लेन-देन में नाप तौल की मेट्रिक प्रणाली का प्रयोग अनिवाय हो गया है ! 
पटसन, सूती वस्त्र, लौद्द व इस्पात, इंजीनियरी, भारी रसायन, सीमेन्ट, नमक, कागज, रिफ्र क्टरीज, 
aag धातुएं अर रबड़ के उद्योग, बनस्पति, साबुन, ऊनी बस्तुए, कपास के बायदे के सोदों 
का नियंत्रण और काफी बोडं के लेन-देन में । 


मेट्रिक प्रणारो सरलता ब एकरूपता के लिए 


भारत सरकार द्वारा प्रचारित 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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